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नतद 


( 
युद्धकाण्ड उत्तरा 
का 
विषयानुक्रमणिका 
द्मडसटवोँ समं ६६७---७०३ 
युद्धसे भगि हए राक्षसो द्वारा कुम्भकण के मारे 
जाने की सुचना रावण को मिलनी । कुम्भक्णं के मारे 
जाने पर रावण का विलाप । उस समय रावणको 
विभीषण की बातो कास्मरण होना। 
उनहत्तरवाँ सगं ७०३--७२७ 
त्रिशिरा का रावण को श्माश्वासनप्रदान । धिशिरा, 
अतिकाय, देवान्तक, नरान्तक, महोदर, महाकाय प्रादि 
की युद्ध-ततेत्र-यात्रा | बानो श्रौर राक्षसो का घोर युद्ध | 
नरान्तक का वानरी सेना को ध्वस्त करना । बानर सैन्य 
कानाश ददोते देख, सुग्रीव को ङ्द के प्रति उक्ति। 
तदनुसार अङ्गद का युद्धके लिए धागे बद्ना। नरान्तक 
श्मोर धञ्खव्‌ का युद्ध । नरान्तक का अङ्गद के दाय से बध । 
सत्तरवां सग ७२८--७४१५ 
देवान्तक, तिशिरा, महोद्र का श्रङ्गद्‌ के साथ 
युद्ध । देवान्तक का चेघ। महोदर का वध | चिशिरा का 
वध । उन्मत्त राक्षस के साथ हरियूथप गवाक्त षा 
युद्ध । उन्मत्त रात्तस् का गवान्ञ दारा वध। 
(कह्तं सगं ७४१५---७७३ 
माई, चचा श्ादि के वधसेक्रद्ध हो, भतिकायका 
यु करने के लिए ना । चतिक्ायष्ी मार से बानरों 


( ॐ ५ 


का त्रस्त होना । लद्मण जी ओर ्रतिकाय का युद्ध। 
लदमण जी कीमार से श्तिकायषे कटे हूए सिर का 
भूमि पर गिरना) 
बहत्तरबा सगं ७७३--७७७ 
अतिकायका मासा जाना सुन, रावण का इद्धि 
होना । लङ्का की रक्ता के लिए विशेष प्रचन्ध करने 
रष्वं द्वारा शआ्माज्ञा। 


विहत्तरबं सगं ७७८--७8७ 
पुत्रों रौर मार्य के, युद्ध मँ मारे जाने पर, शक- 
विहल शवण को, श्पने पराक्रम का तरखान कर, 
इन्द्रजीत का धीरज बंधाना ! सेना सहित इन्द्रजीत का 
युद्ध के ज्िये निकलना । राक्षसो ओर वानर्यो का घोर 
युद्ध । समस्त वान्रयूथपतियो को इन्द्रजीन द्वारो घायल 
देख श्रौर लदमण सहित शपते ऊपर उसको बाणव्रष्टि 
करते देख, श्रीरामचन्द्र जी की लद्मण जी से वात्तचीत। 
इन्द्रजीत का लङ्का में प्रवेश । 
चौहत्तरव सग ७६७--८१६ 
विभीषण द्वारा वान्य रो सान्त्वना-प्रदान। हाथमे 
मशालले हनुमान अर विभीषण का गणक्तेत्रमे घूम घूम 
कर जीवित वानर्यो को श्याश्वासन-प्रदान । घायल जाम्ब 
वान से विभीषण की मेंट | जाम्बवान राबिमोषणसे 
हनुमानजी का कुशल-ग्रश्च । इस प्र् से विभीषणका 
विस्मित होना शरीर जाम्बवान द्वारा विभीषण का समा- 
धान ञ्चा जाना । ओषधि-पवेत लने के लिए आम्बवान 
काहनुमानजीको भादेश | ्टूनुमान जो का गमन भौर 


( ३ ) 


उस पवत कोलङ्का में उठा लाना । पवेत पर उगी ह्रं 
द्वार्योके सुधानेसे मरे हुए वानरोंका जी उठन।। 
उस पवेत का हनुमान जी द्वारा चयास्थान पहं चाना । 


पचहत्तरवोँ सगं ८ १६--८३६ 
सुमीव की आज्ञा से वानर्यो का लङ्का को भस्म 
करना । इस पर कुपित हा राख का लड्नै क लिए 
कुम्भ ओओर निङ्घुम्म को सेजना । वानरो रर राक्तसोका 
घोर युद्ध । 
† ९ 
दिहत्तर्ां सगं ८ २७--८५८ 
वानरो ओर राक्तसो के युद्ध का वणन । कुम्भ क 
वघ, 
† + 
सतहत्तरषां सगं ८५८--८ ६४ 
भाद्‌ कम्म कामारसा जाना देख, निक्रम्भ का उद्धिम्र 
होना । हनुमान जोके साधं निकुम्भ का युद्ध श्रौर 
निकुम्भ का मारा जाना। 
सख्हत्तर्ँ सगं ८६५--८७० 
कुम्भ ्रौर निङ्कम्भके वधका समाचारपा कर, 
क्रोध शरीर शोक्रसे विकल, रावण का श्रीराघववधा्थं 
खर पुत्र मकराक्त फो मेजना । मकराक्त की युद्धयात्रा चनौर 
मागमे अशुभ शकुनो का होना । 
उनहत्तरवां सगं ८७०--८८ १ 


राक्षो चोर घान्यो का युद्ध । करोधमें भरे हए मक- 
रक्षका भाषण । मकरा द्वारा श्रीरामचन्द्र जी षा 


( £ ) 


अन्वेषण । मकराक्त ओर श्रीरामचन्द्र जी की बात्तचीत। 
श्रीरामचन्द्र जी श्रौर मकराक्त का युद्ध श्रौर मकरा का 
मारा जाना) 


अस्सां सग ८८ १--८६ १ 

मकराञ के मारे जाने का संवाद्‌ सुन, अत्यन्त ऋद्ध 
रावण का इन्द्रजीब् को श्रीराम एवं लद्मणके वध के 
लिए प्रोर्साहित करना । इन्द्रजीत काहवन करना। 
“अन्तर्धान हो श्रीराम लदमण को मार कर मँ वानरदहीन 
मही कर डालूगा-इन्द्रजीत कौ यही प्रतिज्ञा | श्रीराम- 
चन्द्रजी के साथ इन्द्रजीत का युद्ध । इन्द्रजोत को अन्त- 
धान देख लदंमण जी का श्रीरामचन्द्र जी से राक्षस मार 
कानाश करनेके लिए ब्रह्याख्र छोड़ने को श्नुमति 
मांगना । “एक के पदु राच्त्स मान्न का नाश करना 
ठीक नदह यह्‌ श्रीरामचन्द्र जी का लद्मणजी के 
ग्रति उत्तर । 


इक्यासीवां सग ८६२-६०० 
श्रोरासचन्द्र जीका श्रभिप्राय जान, इन्द्रजीतका 
लङ्का में प्रवेश । इन्द्रजीत का बनावटी सीता लाकर उसे 
मार डालने का उद्योग | यह देख हनुमानजी का उसको 
धिक्कारना । हनुमान जीको इन्द्रजीत का उत्तर श्रनौर 
चानां के सामने इद्रजीत छा वनावदी (मूटी) की सीता 
को मारना । 


उ्यासीवाँ सगं ६८०६६ 
टद्रजीतके साथर वानरांका युद्ध | सीताकीहत्या 
से खिन्न दञुमान जीका वानरो सहित युद्भूमि से 
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लोरना । हवन करने लिए इंद्रजीत का निङुम्मिला 
देवी के स्यान पर जाना 
तिरासीवां सगं ६ ०६-& ८ 
हसुमान जीके मुखस सीता के मारेजानेका 
वृत्तान्त सुन, श्रीरामचन्द्र का मूर्त होना श्रौर मूच्छ 
भङ्क हीने पर विलाप करना | श्रीलच्सण फछाश्रीराम जी 
को समाना । 
† १ 
चौरासी्षँ सग ६१८-६२४ 
विभीषण का श्रागमन श्रौर यह्‌ विश्वास दिलाना 
कि, सीता को कोद नदीं मार सकता । साथी श्ररामचन्द्र 
जीसे उनका यह्‌ भौ कहना कि, इद्रजीत का हवन- 
विध्वंस करने के लिए लच्मण को मेरे साथ सेजिर। 
पचापीवां सग ६ २४-६३२ 
श्रीरामजी का विभीषण से यह कहनाकरि, जो 
तुमने श्मभी कदा उसे मँ पुनः सुनना चाहता हू । विभी. 
षण की प्रत्युक्ति। उसे सुन श्रीरामचन्द्र जी का कथन। 
श्रीरामचन्द्र जी का लद्मण को निक्कुम्भिला. के स्थान को 
मेजना । श्रीरामचन्द्र जा को प्रणाम कर, लद्मणका 
विभीषण सदित निङ्कुम्मिला के स्थान को गमन। 


दियासीवां सगं ६२३-६४० 
निकुम्भिला के स्थान पर बैठे हप रौर हवन करते 
हुए इंद्रजीत पर लदेमण द्वारा बाणवृष्टिं । तदनन्तर 
वानरो भौर राक्षसो की लङ्का | श्रपनी सेना का परास्व 
होना सुन, हवन छोडङ्‌ इंद्रजीत का ख्ठ खड़ा होना । हलु- 
मानके साथ युद्धकरने फो द्रजीत का ्ागे बद्ना। 
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हनुमान जीको मारनेमें प्रवन्त इंद्रजीत को विभीषण 
का लदमणजी को दिखाना। 


अत्तासीषां सग ६४ १९-६०४८ 
विभीषण के इंद्रजीत का धिक्फारना | विभोषण 
का उसकी बातों का रनत्तर देना। 


श्रटासीवां सगं ९६४८-६ ५८ 
ट्‌द्रजीत का गजंना। लदमण के साथ ईद्रजीतत का 
संवाद । इद्रजीत का लद्मण के साथ घोर युद्ध । 


† ४९ 
नवासी्वा सगं ६ १५८-- ६६८ 
लद्मण का इन्द्रजीत पर बाण छोडना ¦ विचणं मुख 
रावणात्मज को देख, लदेमण के प्रति विभीषण की उन्न | 
युद्धारम्म के समय इन्द्रजीत श्र लत्मण की कङ्ाकड्ी 
की बातचीत । इन्द्रजीत रौर लदंमण का युद्ध । 
नन्वेव सगं ६६८--&<८ ० 
रणते में किभीष् की स्थिति, वानरे के भ्रति 
विमीप्रण का उचन। वानर्यो का युद्ध । इन्द्रजीत श्र 
लदमण का पुनः घोर यद्ध । इन्द्रजीत केरथ के चार्यं 
घों का माराजाना। उसके सारथीका मारा जाना) 
इद्रजीत का स्वयं रथहांकना शरोर यद्ध करना | वानर्यो 
का पुनः इद्रजीत के रथ के घोर को मार शलना 
अर उसके विशाल रथ को चकनाचुर कर डालना । 


एक्यानवेष सगं ६८ ०-- १००१ 
दूसरा रथ लानेको इंद्रजीत का लङ्काम जाना। 
दुसरे रथ मेँबेठ लङने के लिए पुनः इंद्रजीत का समरभुमि 
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में प्रवेश । इन्द्रजीत भौर लद्मण का घोर युद्ध । इन्द्रजीत 
का लदमण द्वारा शिरच्छेदन । इन्द्रजीत के मारे जाने 
पर देवताश्रों काहषिन होना। 


चानवेषाँ सगं १००२---१००६ 

लच्मणए का श्रीराम जी के पास जाना मौ. 
विभीषण द्वारा लच्मण के हाथसे इन्द्रजीतके मारे जाने 
का समाचार कदा जाना, जिसे सुन श्रौगामचन्द्रजाका 
प्रसन्न दोना । लदमण के प्रति श्रीरामचन्द्र जी कौ 
द्मभिनन्दनेाक्ति। विभीषण ओर लद्मण को शीघ्र 
प्रारोग्य करोः सुषेण को श्रीरामचन्द्र जी का, यह आज्ञा 
देना । सुषेण के श्मौषधोपचार से लदेमण, विभीषण 

था अन्य वानरो काचंगा होना) 


तिरानेबाँ सगं १००६--१०२५ 
इन्द्रजीनकै मारे जामे का संवाद्‌ सुन राव्णका 
विलाप करना। पुत्र के मारे जानिसे उत्पन्न काधसे 
रावण का प्रचर्डरूप धारण करना श्रौर रासो के 
बीच भाषण | क्रोधावशमे भर सीताजीका वध करने 
का निश्धय कर, रावण कासीता जी के पाम जाना। 
सीताजी का शोकान्वित ह्‌ौना। सुपाश्व नामक अमात्य 
कारा्णक्री सीताका वध करने से रोकना। 


चौरानवेवां सगं १०२५.-- १०३४ 
दवारम बैठ रावण का मरने से षवे राक्षसो 


शश्ञादेना कि, खवर मिल्लकर श्रीरामचन्द्र फे साथ यद्ध 
करो । उन सषकफालङका से लिष्टल्ना। वानरो के साथ 
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उनका युद्ध । र्णमूमि में श्रीरामचन्द्र जी का श्यागमन। 
राक्षसी सेना का नाश । 
पश्चानवे्वा सगं १९०२१५--१०४५ 
श्रीरामचन्द्र जीके हाथ से राक्ञसी सेनाका वध 
सुन, वचे हुए राक्षां श्चौर विघव। राक्षसिर्यो का विलाप 
रोर रावण कीं निन्दाकिश्चा जाना। 
दियानवे्वँ सगं १०४५-- १०५५ 
राक्षसियों का विलाप सुन भौर क्रोध मे मर 
श्रीरामचन्द्र जीका वध करने के लिए रावण द्रवाय 
राक्षसो का उत्साह बदाया जाना । राक्ण॒ का लड़ने के 
लिए प्रस्थान ¦ य॒द्धाथं जाते हए रावण का अशङ्कनो को 
देखना । राक्षसो रोर नानरो का यद्ध | 
सत्तानबेषँ सगं १०५६-- १०६४ 
सुप्रीष च्रौर राक्ञसो का युद्ध । विरूषाक्ञ राचस का 
युद्ध मे पतन) 
अहानवेवां सगं १०६४--- १०७३ 
पनी सेना कानाश देख रावण का महोदर्को 
भेजना । सुम्रीव शरोर महोदर का युद्ध । मद्रोद्र का वध। 
निन्नान्ेग १०७३-- १०७८ 
महापाश्व च्रौर श्रंगद का युद्ध | महापाश्वं का 
वध ।. । 
सोवा सग १०७६--१०६० 
प्रधान प्रधान समस्त राक्तर्सो का मार जाना देख, 
रावणक्रा कृद्धहो कठोर वचन कहना | श्रीराम श्रौर 
लच्मण के साथ रावण का युद्ध । 


( £ ) 


एक सौपहला सगं १०६०--११०४ 
श्रीराम श्र राबणका युद्ध । राक्ण का विभीषण 
के उपर शक्ति फकना । लदेमण का उसे रोक देना। 
लद्मण के ग्रति राचणकी उक्ति । रावण का लदेमण के 
ऊपर दुसरा शक्तिं का फेकना। उस शक्तिके लदमण के 
लग्ने से लदमण का मूच्ित दोना । शक्ति से विघे हए 
लदमण का देख श्रीरामचन्द्र जीका वीरोचित भाषण 
श्रीरामचन्द्र जी नौर रावण का घोर युद्ध । 
एकसौ दसरा सगं ११०४-- १११६ 
लदमण जी के लिए श्रीरामचन्द्र जी का शोक 
करना । श्रीरामचन्द्रजी को सुषेण वानर का धीरज 
नधाना । सुषेण वानर का श्मरोषधि लाने के लिए हनुमान 
जीको भेजना हलुमान जीका दवाईं लाना | ओषधि 
खे घाते दी लच्मणजीकासचेत दो उठ बैठना । लदंमण 
के प्रति श्रीरामचन्द्रजी की उक्ति। लदच्मण जीका उत्तर । 


एकसो तीसरा सगं १११६-- ११२४ 
श्रीरामचन्द्र जी श्चौर रावण का युद्ध । पांव प्यादे 
श्रीरामचन्द्र जी को, रथ पर सवार रावण के साश्च युद्ध 
करते देख, देवताश्योके कहने से, श्रीरामज्ीके पास, 
द्द्रका शपनारथ भेजना | रथों पर सवार दोर्नोका 


भदू सुत युद्ध । , 
एकसो चौथा सग  ११२४- ११३१ 
श्रीरामचन्द्र जी शौर रावण का घोर.युद्ध। | 
एफसौ पचो सुगं ११२३२-- ११३८ 


राबणकछो मूर्च्छित देख उसके सारथीका ष्से 
रणभूमिके बाह्रे जाना) 


४. 42 


एकमौ छटवां सगं ११३६-१ १४५ 


सारथीके प्रति रावण फीक्रोघोक्ति सारथि का 
उचित उत्तर । 


एकसौ सातां सग ११४६--- ११५४ 
स[दित्य्हय । 
एकस आरवां सगं १११५४--११६३ 


रावण का युद्धभमूमिमे पनरागमन। श्रीरामचन्द्र 
रौर रावण काकि घोर युद्ध । उत्पातदशेन । 


एकस नवां सगं ११६३-- ११७० 
श्रीरामचन्द्र ओर रावणका सुक्रूर युद्ध । 
नं ५ 
एकसो दस्मो सग ११७०-१ १७६ 


श्रारामचन्द्र जी के बाणो से रावण का शिरन्छेदन। 
कटे हए सिरो की जगह रावण के नये सिरां का 
निकलना 
एकस थारहवाँ सगं ११७६-११८५७ 
मातलि फे स्मरण करासे पर श्रीरामचन्द्र जीका 
रावणे उपर ब्रह्याख्ल का प्रयोग । उससे रात्रणका 
वघ | रावण के मारे जाने पर वानरो श्रौर देवताश्च 
छा हुर्षितत होना । 
एकस बारहवा सगं ११८७११६५ 


भाईके मारे जाने पर विभीषण का शोक प्रकट 
करना । श्रीरामचन्द्रजी द्वारा विभीषण को सान्त्वनाः 
प्रदान श्यौर रावण का प्रेतकम करने की अनुमति प्रदान। 
ि 9 
एकौ तेरहवाँ सगं । ११६१५-१२०१ 
राण का वध सुन, राक्तस्ियो का विललाप करना] 


( ११ ) 


र) ५ ् शः 
एकस चीदहवां सग १२०२-- १२२६ 
रावण कीं सिया मन्दोदरी श्यादि का ब्िज्ञाप । 
रावणाक्रा प्रेतकमी करते फेवारे मे विभीषण श्यौर 
श्रीरामचन्द्र जी का कथोपकथन । विभीषण द्वारा राच्ण 
का न्त्ये श्िसखस्कार । तदनन्तर विभीषण काश्रीराम जीं 
कै समीप श्मागमन | 
+ ४ 
एकसौ पन्द्रह सगं १२२६.-- १२३४ 
राव्णको मरा देख, देवताश्रों का अपने अपने 
स्थानों को गमन । मातलि का रथत्ते कर स्वगं जाना, 
विभीषण का लङ्का के राजर्सिद्ासन पर अभिषेक । 
श्रीरामचन्द्र आओीद्वारा इनुमाननजीक्ासीत ज के षास 
रावण वध का शुभसंव्राद सुनाने को भेजा जाना | 


एकसो सोलहवां सग १२३५-- १२४६ 
हनुमान जीकासीताजीसे समस्त वृत्तान्तं कहना। 
मीता जी का सदेसा लेकर हनुमानजी का श्रीरामचन्द्र 
जी के पाम लोट श्राना। 
एकमो सत्रहवां सगं १२४६-- १२५५ 
श्रीरामजी को हनुमान जीका सीताका संदेसा 
सुनाना । सीता लाने के लिये श्रीरामचन्द्र जीका विभीः 
प्रण॒ को मेजना | विभीषण का, पालकी मेवेठा कर सीता 
को ताना । सीता का श्चरामनचन्द्रजी के पास गमन्‌। 


एफसौ श्ररारहवाँ सग १२१५-- १२६२ 
सीताके प्रति श्रीरामशन्द्रजीषी रक्ति। 


( १२ ) 


पकसो उन्नीसरवाँ समं १२६ २-- १२७० 
सीताजी को श्रभनिपरीक्ता। 
एकस बीसा सगं १२७०-- १२७८ 


समस्त देवताश्रेष्ठो का श्रीरामचन्द्र जीके समीप 
प्रागमन । ब्रद्याकरृत श्रोयामस्तुति । 


एकसौ रक्कीसवां समं १२७६-- १२८४ 


मोदी में लेकर अभचिदेव का सीता जीका वेना) 
श्रीरामचन्द्रजी के प्रति अभिदेव का वचन | श्रीरामचन्द्र 
जी का उन्तर श्रौर उनके द्वारा सीता का म्रहणे। 


एफसो बाहां सगं १२८७४-- १२६३ 
श्रीरामचन्द्रजो कै प्रति महादेव जी का बचन। 
लदमण सित श्रीयामचन्द्रजी का विमानस्य म्ाराज 
दशरथ के दशन पाना । दशरथ श्रोर श्रीरामचन्द्रजीका 
संवाद } महाराज दशरथ छा स्वगं को लोर जाना। 
एकस तेशसषां सगं १२९३-१२६८ 
हनद्रके वरदाने मरे हए समप्त वानरोका 
पुनर्जीवित हो जाना । 
एकसौ चौबीस स्षगं १२६८-- १३०५ 
श्रीरामचन्द्र जी ओर बिभीषण का संबाद्‌ । पुष्प- 
काह्वान । 
एकस पचीसवां सग १२०६-१२१२ 


श्रीराम जी के कथनानुसार विभीषण द्यारा वानरं 
का सत्कार । पुष्पकारोहण । विमानस्थ श्रीरामचन्द्रजीषा 


( १३ ) 


विभीषण रौर सुम्रीव से कथन । सव का श्रीच्योध्या 
जाने कीखत्कण्ठा प्रकट करना । सव क! पुष्पक विमान 


म बेठना। 


एकस खन्वीसवां सगं १२१२-- १३२५ 
पुष्पक चिमान में बैठ युद्धन्तेत्र को देखते हप 
श्रीरामचन्द्रादि का श्रीश्ययोध्याकी मोर गमन ^ 


एकसौ सत्ताइसवां सगे १३२५-- १२३१ 
ठीक चौदह चष पूरे होने पर श्रीरामचन्द्रजीका 
भरद्ाजजी केश्याश्रम में पर्हुचना ¦ भरद्वाज जीका 
प्मौर श्रीरामचन्द्र जी क्रा परस्पर सम्भाषण । 


एकसो अष्टाईसवौं सगं १२३३१-१२४१ 

भरतजी कै श्रांत्तरिक भाव टटोलने कै लिए 
श्रीरामचन्द्र जीका हनुमान जी को उनके पास सेजना। 
मागमे हनुमानजी का गुह्‌ को श्रीरामागमत् की सुचना 
देते हप, श्रीश्मयोग्यासे एक कोस इधर नंदिग्राममं 
प्हुच, भरतजीका दशन करना । भरतजीसे हसुमान 
जी की बवातचीत | श्रीरामागमन सुन, भरतजी का रस्यत 
हर्षित होना । 


एकसौ उन्तीसर्वा सगं १२४१-१३५३ 
दयुमान जीश्चोर मरत जी कफो वातालाप। 
एकसौ तीस्व सगं १३५३-१३६७ 


श्री रामण्वन्द्र सी कीं अगवानी ष्टी तैयारी करने फे 
लिये भरतनी कःशग्रघ्ननजीको श्रदेश | श्रीश्मयोध्या 
वादधिर्यो का श्रीरामजी कै दशेन करने केलिए नंदिभाम 


( १४ ) 


मे श्राने पर भरत द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का पूजन) 
श्रीरामचन्द्रजी श्रौर भरत जीका समागम । भरतजी 
का सु्रीवादिसे परिचय । भरतजीका अपनेदहार्थोसे 
श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में पादुका धारण करवाना 
रौर राज्य श्प धरोहर उनको सौप देना । मरताश्रम में 
पहुंच सव का पुष्पक से उतरना। पुष्पकदिमान को 
वरुणालय लौट जाने की श्रीरामचन्द्रजी दारा च्राज्ञा 
द्श्रा जाना; 
एकस इकतीसवा सगं १२६७- १२६५ 
श्रीरामचन्द्र जी को भरत द्वास श्रीश्मयोध्याका 
राज्य पुनः दिश्ना जाना । श्रारामचन्द्रादिं का स्नान 
अलङ्कारादि कर्ण | श्रीरामचन्द्र जी का श्राश्चयोध्यागसमन। 
श्रीरामचन्द्र जीका राज्याभिपेक। सु्रीवादि का सत्कार | 
साताजो क हतुमान जीको एकर मणिहार प्रदान! 
वानरो की बिदाइं। वानरस सहित सुप्रीव करा ङिष्किंथा 
मे पहुंचना । विभीषण कालङ्का को जाना भरतका 
युब्रराजपद पर अभिषेक, श्रीरामराञ्य का वणेन । 
श्रीरामायण सुनने का फलन । 


|| इति ॥ 


|| श्री | 
श्रीमद्रासायणपारायणोपक्रमः 


रिप्पणः--सनातनधमं के च्रन्तगत जिन वेदिकसम्प्रदायो म श्रामद्रा- 
मायण का पारायण होता है, उन्दी सम्प्रदायो के श्रनुसार उपक्रम रौर 
समापन क्रम प्रः कर स्ररड के श्रादि रौर ग्रन्तमक्रमशःदे दिए गष ह||] 


श्रीवेष्णवसम्भदायः 
क छ न 


करूजस्त राम रसेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ | 
्मारुद्य कविताशःखां वन्द्‌ वाल्मीकिकोकिलम्‌ ।॥ १ ॥ 


वाल्मीकैमुनिसिहस्य कवितावनचारि णः । 
श्रवन्‌ रामकथानादं कोन यात्ति परां गतिम्‌ |) २॥ 


यः: पिवन्‌ सततं रामचरिताम्रतस्रागरम्‌। 
रतृप्रस्तं मुनि वन्दे म्राचेतसमकल्मषम्‌ ।॥ ३॥ 


गोष्पदीकृतवारीशं मशकीक्रतराक्तसम्‌ । 
रामयसणमहामालारत्न वन्द ऽनिलात्मजम्‌ ॥ ४॥ 
शञ्जनानन्दनं बीर जानकीशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्ाभयद्कुरम्‌ । ५॥।। 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ | 
तातारमजं वानरयूथसमुरूयं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ 8 ॥ 


( २ ) 


उल्लङ्घ्य सिघोः मलिलं सलीलं : 
यः शोक्रव हि जनकफासमजायाः । 
श्मादाय तेनेव ददाह लङ्क 
नमामि तं प्राठ्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥५७॥ 
्माञ्चनेयमतिपाटल्लाननं 
काञ्चनाद्विकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिजातततरुमूलवबासिनं 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥८॥ 
यत्र यत्र रघुनाथकीतनं 
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपृणेलोचनं 
मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ।|६।। 
वेदवेद्ये परे पसि ज्ञाते दशरथात्मजे 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ सान्ताद्रामायणास्मना ॥१०॥ 
तदुपगतसमाससंधियोगं 
सममधुरोपनताथंवाक्यबद्धम्‌ 1 
रघुवबरचरितं मुनिप्रणीतं 
द्शशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ ११॥ 


श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं 

सीतापति रघुङकलान्वयरत्नदौपम्‌ | 
श््राजानुबाहूमर विन्ददलायतान्तं 

रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२॥ 


वैदेहीसहितं घुरद्रमतले दमे महामर्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 


( ३ ) 


चमर ¶चयति प्रभञ्चनदते तवं मुनिभ्यः परं 
व्याष्यान्तं भप्तादिभिः परिवृतं समं मजे श्यामलम्‌ ॥ १३॥ 


"र ~~ 
आध्वसम्भरदायः 


शुक्काम्बरधरं विष्णुं शशिवसं चतुभुजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सबं विश्नौपशान्क्ये ॥ १॥ 


लद्मीनारायसण वन्द्‌ तद्धक्तप्रबये दहि यः, 
श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमास्कहम्‌ ॥ २॥ 


वेदे रामायणे चेच पुरे भारते तथा। 
अदावन्ते च मध्ये च विष्ुपुः सकत गीयते । ३॥ 


सवेविन्नप्रशामनं सवबखिद्धिरं परम्‌| 
सर्वजीवप्रणेनारं बन्द विजय्‌ हरिम्‌) ४॥ 


सवाभिीष्टप्रद्‌ रामं स्बारिष्टनिषारकम्‌। 
जानरीजानिमनिशं बन्हे मद्‌गुरबन्दितम्‌ ॥ ५॥ 


अभ्रम भद्करहितमजष् जिमक्लं खदा। 
च्रानन्दतीथमतुल मले तापत्र्ाषहम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति यदनुभाषादेढमूोऽपि षाम्मौ 

जष्टमविपि जन्घुभांबते प्राज्ञमोलिः। 
सकलव चनचेत्ोैवता मा्लीसा 

मम व्चसि विधत्तां सक्िधि मानसे च ॥५७॥ 
सिथध्वासिद्धाम्तदु्वान्तजिभ्बंसतविचशङ्णः। 
जमतीर्थाख्यतरणिमासतां नो हृदम्धरे ॥ ८ ॥ 


( £ ) 


चित्रैः पदैश्व गम्भीरैवोक्यैमानैरखरिडढतैः | 
मुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीथंवाक्‌ ॥ ६ ॥ 


्रजन्तं' राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
समारुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्भीकिकोक्रिलम्‌ ॥ १० ॥ 


वाल्मीके निसिहस्य कवितावनचारि णः 
श्रण्वन्यामकथानाद्‌ं को न याति परां गतिम्‌ ॥ १९१ 


यः पिबन्सततं रामचरितामृतसागरम्‌ 
प्रस्तं मुनि चन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ १२॥ 


मोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराच्सम्‌ 
रामायणमदामालारः्नं बन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥ १२ ॥ 


अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमक्षहन्तारं वन्वे लदङ्ामयड्करम्‌ ॥ १४॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं जुद्धिमवां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयुथमुरूयं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ १४॥ 


उल्लद्कय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवद्धि जनकात्मजायाः । 
मादाय तेनैव ददाह लकां 

नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥ १६॥ 


प्राञ्ञमरेयमतिपारटल्लाननं 
क्‌ ग्न द्विकमनीयविप्रहम्‌ । 


४.9.) 


पारिजाततरुमूलवासिन 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ । १५ ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतनं 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
बाष्पवारिपरिपृखेलोचनं 

मास्ति नमत रच्सान्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 


वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्साच्चाद्रामायरणात्मना !। १६ ॥ 


्रापदामपहतारं दातारं मवंसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ।। २० ॥ 


तदुपगतसखमासरन्धियोगं 
सममध॒रोपनताथवाक्यचद्धम्‌ । 

रघुबर चरितं मुनिप्रणीतं 
दशशिरसश्च वर्धं निशामयध्वम्‌ || २१॥ 


वैदेहीसहितं सुरद्रमतले हैमे महार्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये दीरासने सुस्थितम्‌ । 
श्म्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्वं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिष्रतं यमं भजे श्यामलम्‌ कष्य) 


वन्दे वन्द्यं विधिमवमष्टन्द्रादिव्रन्दारकेन्द्रः 

व्यक्तं उ्याप्नं स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च | 
धूुतावयं सुखचितिमयेमं ङ्गलैयकमङ्खैः 

सानाथ्यं नो बिदघशुधिकं ब्रह्म नरायणारूयम्‌ क्षम ॥ 


भषारत्ने भुवनबलयस्याखिलाश्चयेरत्नं 
लीलारत्नं जलधिदुहिवुदैबतामौलिरत्नम्‌ | 


( ६ ) 


चिन्तरत्नं जगति भजतां सत्सरो जश्चरत्नं 
कौसल्याया लसतु मम हृन्मरुडज्ञे पुत्ररटनम्‌ ।२४॥ 


मदहाव्याकरणएाम्भोधिमन्थमानखमन्द्रम्‌ । 
कचयन्तं रामकीर्त्या ददुमन्तमुपस्महे ॥ २५॥ 


मु ख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम्‌ । 
नानावौर सुवर्णानां निकषाश्मायितं बमो ॥ २६॥ 


ग्वान्तस्थानन्तशय्शय पृणेज्ञानमद्ाणेसे । 
चन्तङ्गवाक्तरङ्गाय सध्वदुग्धाञ्यये नमः ॥ २५ ॥ 
वाल्मीकेः पुनीयान्नो महीवरप्रदाश्रया 

यद्‌ दुग्धमुपजीबन्ति कञयस्तणेका इव } रेप ॥ 
सुक्तिरत्नाकरे रम्ये मूलरामामणाखवे । 
विहरन्ती महीयांसः प्रीयन्तां गुरबो मम ॥ २६॥ 


हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणी जहुकन्याप्रवावत्‌ ॥३०॥ 


[४ क व 
र्मातसम्पदायः 


शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिचस्यं चतुय जम्‌ । 

प्रसन्नवदनं ्यायेत्छचं चिश्नोपशान्तमे ।॥ १ ॥ 

वागीशायाः सुमनसः सवां थीनामुपक्रमे । 

नय नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ |! २॥ 

दोभियक्ता चतुभिः स्फटिकमणिमयीमक्ञ मालां दधाना 
हस्तेनैकेन पग सितमपि च शुक पुस्तकं चापरेष। 


( ७ ) 


भासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा मास्तमानासमाना 
सामे वाम्देवदेय निवसतु वदने सव॑दा सुप्रसन्ना ॥३ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मघुराक्तमम्‌ । 
द्मारुद्य कविताशाखां वन्दे वाल्मोिकोश्िलम्‌ ॥४॥ 


वाल्मीकेरनिसिहस्य कवितावनचारिणः। 
श्र्वन्यामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥५॥ 


यः पिबन्सततं रामचरितामरतसागरम्‌ । 
अतृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥६£॥ 


गोष्पदीकरतवारीशं मशकीकरत राक्षसम्‌ । 
रामायणमहामालारत्नं वन्द्‌ऽनिलात्मजम्‌ ॥७॥ 


अञ्ननानन्द्‌न वीरं जान ङीशो कनाशनम्‌ | 
कपीशमक्षहन्तारं चन्दे लङ्कामयङ्करम्‌ ॥८॥ 


उल्लंघ्य सिन्धोः सज्िल सलीलं 

यः शोकलद्धि जनकात्मजायाः । 
स्रादाय तेनैव ददाह लङ्कां 

नमामि तं प्राञ्जल्िराञ्जनेयम्‌ ॥६॥ 


स्राञ्चनेयमततिपादलाननं 
काद्वनाद्विकमनीसरिप्रहुम्‌ | 
पारिजातत्तरुमूलवासिनं 
भाकयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥१०॥ 


यत्र यत्र रघुनाथङीतंनं 
ततर तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


~~ 


( ८ 


चाष्पचारि परिपूंलो चनं 
मारुति नमत रात्तसान्तकम्‌ ॥१९॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥१२॥ 


य: कणौल्जलिसम्पुटैःदरहः सम्यकूपिबत्याद रात 

वाल्मी केक्दनारविन्द गल्लितं रामायणाख्यं मधु । 
जन्मनव्यायिजराविपत्तिमरगरत्यन्तसोपद्रवं 

संसारं स विद्ाय गच्छति पुमान्विष्णोः पदं शाश्नतम्‌ ५१३॥ 


तदुपगतसमाससन्धियोगं 
सममशध्रुरोपनताथं वक्यवद्धम्‌ । 
रघुवर चरितं मुनि प्रणीतं 
दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ १४॥ 
वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी | 
पुनातु भुवनं पुर्या रामायणमहानदी ।॥१५॥ 


श्लो कसारसमाकीणं सगेकल्लोलसंङ्कलम्‌ । 
कारहग्राहमहामीनं बन्दे रामायणरेवम्‌ ॥१६॥ 

वेदवेद्ये परे पंसि जाते दशरथात्मजे । 

वेदः प्राचे तसादासीर्सान्ताद्रामायणात्मना ॥ ९७ 
वेदेदीसद्ितं सुरद्रमतले हैमे महामर्ठपे 

मभ्येपुष्पकमास्रने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 

मरे नावयति प्रभल्जनसुते तत्त्व मुनिभ्यः परं 

उ्यारूयान्वं भरतादिभिः परिवृतं समं मजे श्यामलम्‌ ॥१८॥ 


( ६ ) 


बामे भमिता पुरश्च हल्ुमान्पश्चात्सुमित्रासतः 
शुनो भरतश्च पारश्वेदलयोवाय्वादिकोरेषु च ! 
सभ्रीवश् विभीषणश्च युवराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीललसरोजकोमलसरुचि रामं भने श्यामलम्‌ ॥१६॥ 


नमोऽस्तु रामाय सलस्मणाय 

देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये । 
नमोऽश्तु शदेनद्यमानिज्ञेभ्यो 

नमोश्स्तु चन्द्राकंमरुदूगणोभ्बः ॥२०॥/ 


[हं (^ (~ 
श्रीमद्राल्मीफिरामायणम्‌ 
1 = न 
युद्धकाण्डः 
उत्तरा्ध॑म्‌ 
स >, वी 
्रष्टषष्टितमः सम) 
भ &‰ अ 
कुम्भकणं हतं दृष्ट्रा राघवेण महात्मना । 


राक्षसा राक्षसेन्द्राय राबणाय न्यवेदयन्‌ ॥१॥ 
महाबली श्रीरामचन्द्र जी के हाथसे कुम्भकणं को मरा हृष्णा 
देख, ( बचे हुए ) राक्तसोने यह्‌ वृत्तान्त जा कर, राक्सराख 
रावख से का ॥९॥ 
राजन्‌ स कालसङ्काशः संयुक्तः !कालकमेणा । 
विद्राव्य वानरीं सेनां मक्षयित्वा च वानरान्‌ ॥२॥ 
वे बोकज्ञे-दहे राजन्‌ ! काले के समान, श्चापका भाई कर्मकरणं 
वानरो का मत्तषण कर, तथा वानरी सेना को तितर वितर कर, 
मारा मया ।। २} । 








~---------------------------------~---------------#-- ~ --- -----------~----~-- [^ ती 


१ कालकमंशा--मृत्युना संयुक्तोमवत्‌ । (८ शि° ) 
वा० रा० यु०-- 


[भ 


६६८ युद्धकाण्डे 


प्रतपित्वा युहूतं च प्रशान्तो रामतेजसा । 
# ४६ 
कायेनाधेपविष्टेन समुद्रं भीमदशनम्‌ ॥२) 
खसने फुं देर तक ता वानरी सेनाको श्रपने पराक्रम से 
दंगकर दिश्राथा) श्रन्तमें चह श्रीरामचन्द्रजीके दाथ से मार! 
गया । उसका च्राधा शरीर भयङ्कर समुद्र मे जा गिरा ।।३॥ 
निकृत्तकण्टोरुथजा विक्षरन्‌ रुधिरं बहु । 
* द 
रुद्धा द्वारं श्शरौरेण लङ्कायाः पवतोपमः ॥४॥ 
उसकी भुजार््रो श्रौर गरदन के कट जाने से उसके शरीर से 
बहुत सा रुधिर निकलता था । उदका भवेत के समान मस्तक लङ्का 
केद्वारको रोके हए च्व मी पड़ा है ॥४॥ 
डुम्भकणंस्तव भाता काङ्कतस्यशरपीडितः । 
स्लगण्डभूतो विकृती दावद्ग्ध इव द्रुमः ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे भाईं कुम्भकणं की, श्रोरामचन्द्र जौ के 
वाणो से पीडित श्र पिस्डाकार्‌ (हाथ पैर सिर रहित) श्ोने के 
कारण, सूरत शक्ल भयङ्करहो गईं थी । वनकीश्राग सरे जते 
हुए वृत्त की जेसी दशादहदोतीहै, वैखीद्ीदशा उसकीषहो गदं 
थी ।।५॥ 
तं श्रुता निहतं संख्ये हुम्भकणं महाबलम्‌ ॥६॥ 
युद्ध में इस प्रकार महाचली इम्भक्णं के मारेज्ानेका 
यत्तान्त सुन, ॥६।। 
रावणः शोकसन्तसो यमाह च पपात च । 
पिव्यं निहतं श्रुता देवान्तकनरान्तकौ ॥५७॥ 


+ 0 ~~ ् 
९ शरीरेण--उत्तमाङ्गेन । (गो०) २ लगर्डभूतः--पियडीभूत. । (मोऽ) 
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रावण शोकसन्तप्र हो मुदित हो गया श्रौर भूमि परर गिर 
पड़ा । अपने चाचा इ्ुम्भकणे के मारे जाने का व्त्तान्त सुन, देवा- 
न्तक श्योर नरान्तक ॥५॥ 
त्रिशिराश्चातिकायश्र रुरुदुः शोकपीडिताः । 
भरातरं निहतं श्रत्वा रामेणाद्धिष्टकमेणा ॥८॥ 
चिशिरा श्रौर अतिकाय शोक से पीडति हो रोने लगे 
श्मक्लिष्टकर्मां श्रीरामचन्द्रजी द्वारा अपने भाई कुम्भकणे का मारां 
जाना सुन, ॥८॥ 
महोदरमहापार््व शोकाक्रान्तौ बभूवतुः । 
तत; कृच्छात्‌ समासाद्य संज्ञा राक्षसपुङ्गवः ॥६।॥ 
महोदर श्रौर महापाश्वं मी अत्यन्त शोकसन्तप्त हए । तद्‌- 
नन्तर बड़ी कटिनाई से सचेत हो राक्तसश्रेध्ठ ॥६॥ 
कुम्भकणवधादीनो विललाप स रावणः | 
4 ८ ध 
हा बौर रिपुदपंघ्न इम्भकणं महाबल ॥१०॥ 
रावण, ऊुम्भकणं के मारे जाने से उदास ही, विलापकरने 
लगा । ( वहरोरोकर कहने लगा) दहे वीर ! दे शत्रं केदफे 
को नाश करने वाले महाबली कुम्भकं ! || १०॥ 
त्वं मां विहाय वै देवाद्यातोऽसि यमसादनम्‌ । 


मम शल्यमलुद्धत्य बाधवानां महाबल ॥११॥ 
ह महाबली ! तुम मुमको छोड रोर मेरा तथा श्रपने माह ब्दो 
फा कोटा निकालते सिना दह्ये ्रचानक यमालय को चल दिए ॥११॥४ 


रशुसैन्यं प्रताप्येफः इ मां सन्त्यज्य गच्छसि । 
इदानीं खल्वहं नास्मि यस्य मे दक्षिणा यूनः ॥१२॥ 
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तुभ शत्रसेन्य को पीडित कर ओर मुके द्योड कँ जाते हो ? 
हे वीर ! निश्वयहीर्ये इस समय न्हींसा हो गया । क्योकि मेस 
वह दहिनी मुजा ॥१२॥ 


परितो यं समाश्रित्य न बिभेमि सुरासुरात्‌ | 
कथमेवंविधो वीरो देवदानवदपंहा ॥१३॥ 
काट कर गिरा दी गै, जिसके बल्ल के भरोसे मेँ देता श्रर 


दैत्यो से तिल भर मी नदींडस्याथा। हा !एेसेवीर ओर देव 
दानवो के दपे को नष्ट करने वाले, । १३ 


कालाथिरुद्रभतिमो रणे रामेण वे हतः । 
य॒स्य ते वज्रनिष्पेषो न कुयादयसनं सदा ॥१४॥ 
तथा कालाग्नि की तरह भयङ्कर मेरे भादैकोरामनेयुद्ध में 
मार डाला । रे भाई ! वज्रके प्रहारकोतो तुम कुष्ठं समभते 


हीन ये| ( अर्थात्‌ वज्र के प्रहार से तुमको ज्राभी पीडा नदी 
, होती थी) ॥ श्छ 


स॒ कथं रामबाणातेः परस्नोऽपि महीतले । 
एते देवगणः साधंमृषिभिगंगने स्थिताः ॥१५॥ 
निहत त्वा रसे दृषट्रम निनदन्ति प्रहषिताः। 
ध्रवमवेव संहृष्टा श्लम्धलक्षाः पवङ्कमाः ।\१६॥ 


सो श्राश्चयं है कि, तुम रामके बाण से पीडित दहो, भमि पर 
पदेसो रहे ष्टो! देखो, आकाश मे खड हष ये देवता शोर महर्षि 


[1 


१ लम्बलक्लाः--लन्धावसराः | ( गो° ) 
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तुमको मरा देख, प्रत्यन्त हर्षित दो केसा दषेनाद कर रहे है! 

निद्वय ही वानरो के आनन्द की सीमा नहीं है ॥ १४५।१६॥ 
श्रारोक्ष्यन्ति हि दुगास लङ्काद्वारःणि सवशः । 
राज्येन नास्तिमे कायं कि करिष्यामि सीतया ॥१७॥ 


ओर वे सव अवमरपा कर निश्चयदही चान्न लङ्का के द्वा्य 
मरौर दुर्गा प्र चारो आर से चद्ादं करगे। अव मुम राञ्यसेकुट् 
मी प्रयोजन नदीं । मै अव सीतादहीकोलेकर क्या कगा ?॥१५॥ 


कुम्भकणविहीनस्य नीषिते नास्ति मे रतिः 
यद्यहं भ्रातृहन्तार न हन्मि युधि राघवम्‌ ॥१८॥ 
कुम्भकणं के बिना जीवित रहने मेँ ममे चरा मी आनन्द 


नही । यदि में अपने माई के मारने वाल्ञ उसरामको संमाम मे 
नहीं मार सकता ॥१८॥ 


नलु मे मरणं श्रेयो न चेदं व्यथजीषितम्‌ । 
येव तं गमिष्यामि देशं यत्राज्ननो मम ॥१६॥ 
तो निश्चय द्यी मेरा जीना व्यथं है। शतः श्रव ममे मर जाना 
ही उचितदहै श्मौरमें आज उसी स्थान को जागा; जहाँमेरा 
द्ोटा भाई कुम्भकणे गया है ॥ १६॥ 
न हि मातन सथुस्खञ्य क्षण नीषितुयुस्सहे । 
देवा हि मा हसिष्यन्ति दृष्ट्रा पृ्रापकारिणम्‌ ॥२०॥ 


क्योकि भाई का साथ छोड़, मेँ जीना नदद चाहता । जिन देव- 
तारों के साथ पिले मैं छपकार कर चुका, वे व मु देख 
मेरी हंसी करगे ॥२०] 
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कथ्िन्द्रं जयिष्यामि ङुम्भकणं हते तयि । 
तदिदं मामनुपाप्रं विभीषणवचः शुभम्‌ ॥२१॥ 
हे कुम्भके । तेरे मारे जाने पर अवमे इन्द्रको कैसे जीत 
सकुंगा । निमीषण॒ ने उस ससय बडी अच्छी सम्मति दी 
थी ॥२९१॥ 
यदज्ञानात्‌ मया तस्य न गृहीतं महास्मनः । 
विभीषणवचो यावत्‌ कुम्भकणेपदस्तयोः । 
विनाशोऽयं सथुत्पननो मां व्रीडयति दारुणः ॥२२॥ 
किन्तु मेने अज्ञानवश चस महात्मा का कहना उस समय न 
माना । जवसे कुम्भकणं अर प्रहस्त फे मारे जाने का संवाद 
सुना दहै तब से विभीषण की बातो को स्मरण कर, मुखको अच 
बड़ी लञ्जा जान पडती है ॥२२॥ 
तस्यायं कमणः प्राप्नो विपाको मम शोकदः । 
यत्‌ मया धार्मिकः भीमान्‌ स निरस्तो विभीषणः ॥२३॥ 
हा! (मेने जो धर्मात्मा विभीषण का कहना नहीं माना श्नौर 
उसे ' अपमानपूवेक निकाल दिच्मा सो) आज उसी दारुण (पाप) 
कम का फल-स्वरूप यह शोकप्रद्‌ परिणाम मेरे सामने आया ह 
चपरथवा मुके देखना पडा है ॥२३॥ 
इति बहुविधमाङ्कलान्तरात्मा 
छृपणमतीव विलप्य इम्भकणम्‌ । 
न्यपतदथ दशाननो भृशातेः 
तमनुजमिन्द्ररिपुं हतं विदिता ॥२॥ 


दति श्रष्टषष्टितिमः सगं: ॥ 
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इस प्रकार श्यति विकल हो ओर कुम्भकणे के लिए बहूतसा 
विलाप कर, तथा इन्द्रशत्र च्रपने द्धोटे माइ को मरा जान शोक 
से पीडित हो रावण पुनः मूिंत हो, एथिवी पर गिर पड़ा ॥र४॥ 


युद्धकार्ढ का ड़खठ्वां सगं पूरा हृश्रा। 
व 
एकोनसप्ततितमः सगः 
= 
एवं विलपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
श्रुत्वा शोकामितेघ्स्य तरिरिरा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
उस दुरात्मा ओर शोकसन्तप्त रावण का इस प्रकार का विलाप 
खन धरिशिरा बोला ॥१॥ 
एवमेव महावीर्यो हता नस्तातमध्यमः । 
न त॒ सप्पुरुषा राजन्‌ विलपन्ति यथा भवान्‌ ॥२॥ 


हा ! इस प्रकार मेरे महाबलवान मम्ले चचा के भारे जने 
का (समे मी बड़ा शोक है) किन्तुष्टे राजन्‌ ! शुर लोग 
इस प्रकार विलाप नद्य करते जिस प्रकर आप कररहे है ॥२॥ 
नूनं चरिुबनस्यापि पया्स्त्वमसि रमो । 
स कस्मासाङृत इव शोचस्यात्मानमीदशाम्‌ ॥३॥ 
हे प्रभो ! तुममें इतनी शक्ति है छि, यदि चातो कीनो लोर्को 


का भी नष्ट कर सकते हो । तच तुम कर्यो एष साधारण जनी 
तरह श्रपने ्चापद्दी शस प्रकार शोक से सन्तप्रहोरहैेदहो॥३॥ 
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ब्रह्यदत्तास्ति ते शक्तिः कवचः सायको घञः | 
सहस्मखरसयुक्त) रथा मेघस्वनो महान ॥४। 
तुम्हारे पास ब्रह्याकी दी हूर शक्ति, कवच, बाण, धलुष अर 


रक सहस्र सश्व्यो से जाता त्राते बाला वह्‌ स्थ दहै, जिसके चलते 
समय मेघ की तरह्‌ शब्द होता है ॥४। 


त्वयाऽसषदि गखेण? विदस्ता देवदानवाः । 
+ ४ 
स स्वायुधसम्पन्नो राघवं शास्तुमहसि ॥५। 
तुम जव खाली दार्थोद्री (आख नल्तेकर) कित्तनींदही बार 
देवतार््रो ओौर दानर्वो कोहरा चुके हो, तव समस्त आयुधोसे 


सन्नि हो युद्ध करने पर तुम रामचन्द्र को ( अवश्य ही ) परास्त 
कर सक्ते हो ।५॥ 


कामं तिष्ठ महाराज निग मिष्याश्टं रणम्‌ । 


उद्धरिष्यामि ते शवरन मरृडः पन्नगानिव ॥६॥। 


अथवा है महाराज ! तुम अमी सुखपूवंक यदीं रहो, में समर 
भूमि मे जाऊंगा ओर तुम्हारे शर्मा को उसो प्रकार नष्ट करूगा 
जिष प्रकार गरूड सर्पाका नाश करते दै ।६॥ 


शम्बरो देवराजेन नरको विष्णुना यथा । 
तथाच्च शयिता रामो मया युपि निपातितः ।।७॥ 


जेसे इन्द्र ने शम्बरासुर को ओर विष्णु ने नरकासुरको मार 
कर भूमि पर डहालदिश्रा था वैसेहीमे भी राम को समर 
मार्‌, प्रथिवी पर गिरा दुगा ॥५॥ 


न ~ न ~ ~ ~ +~ णि त मि 0 य ० न म भा) न कतनम व = 9 ००० 


१ विशे ण-- निरायुषेन । { गो० } 
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भ्रुखा त्रिशिरसो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः, 
पुनजातमिवालमानं सन्यते कालचोदितः ८] 
राक्तसराज रावण ये च्रिंशिया के एेसे ( उत्साहवद्धेक ) वचन 
सुन, श्रपना पुनजेन्म हु माना । क्योकि उसके सिर परतो काल 
खेल रहा था ॥न्‌॥ 
भ्रूखा वरिशिरखे वाभ्य देवान्तकनरान्तकौ । 
अतिकायश्च तेजस्वी बयूवृयुद्धर्षिताः ॥६॥ 
तरिशिराके इन वच्चनं को सुन, देवान्दक, नरान्तक ओर 
तेजस्वी अतिकाय भो युद्ध ॐ लिए इष प्रकट करने लगे ॥६॥ 


ततोऽहमहमिर्येव गजन्तो नैक तषभाः । 
राषणस्य सुहा वीराः शक्रतुस्यपराक्रमाः ॥१०।। 
रावणकेवे इन्द्रे समान पराक्रमशाली ओर वीर रात्तस- 
भ्रष्ठ पुत्र, “श्रागे हम“ आगे हम - ( लङने जोँयगे ) कद 
कर, गजे लगे ॥१०॥ 
अन्तरिक्षगताः सथं सवे मायाविशारदाः। 
[0 © | ¢ 
सव च्रिद्‌गदपघ्राः सवं च रणदुनेयाः ॥११॥ 
वे सव के सवर आकाशचारी, मायावी, रण में दुर्जय शौर 
देवतार््मोका दषं चूर करने षाले थे ॥ ११॥ 
सवे सुबलसम्पन्नाः सर्वे विस्तवीणंकीतयः । 
सवे समरमासाद्न भयन्ते पराजिताः | 
दैवेरपि सगन्र्वैः सकिनरमहोरगैः ॥१२॥ 
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उन सव के पास बड़ी बडी सेनाएं थीं, सव वड़े कीर्तिवान्‌ थे, 
देवताश्च, गन्धर्वा, किन्नरों श्मौर महोग्गों से किसी भी युद्ध में 
खनका पराजित होना कभी नदीं सुना गया था ॥१२॥ 


सर्ेऽखविदहुषो बीराः सर्वे युद्धविशारदाः । 
सवे शभरवर विज्ञाना सर्वे लन्धवरास्तथा ॥१३॥ 
क्योकि वे सब वीर सब प्रकार के शरस चलाने की विद्याम 
निपुण श्रीर युद्धविशारद थे । वे सब दत्करष्ट शाखज्ञ थे ओर बर 
दान पाए हूए थे ॥१३॥ 
स तैस्तदा भास्करतुल्थवचंसेः 
ध 
सुतै तः शत्रू बलपमदनेः । 
रराज राजामघत्रान्‌ यथामरः 
६४ 
हतो महादानवदपनाशनेः ॥१४॥ 
खस समय सूयं के समान कान्तिमान्‌, शत्रुसेन्य को नष्ट 
करने बाले ओर दानबों केद्पं को खबे करने बाले अपने पुत्रों से 
धिरा हश्या रावण, एेसा शोभायमान जान पड़ता था जैसे देव- 
ताच्मों से घिरे हए इन्द्र ।॥१४॥ 
स पुत्रान्‌ संपरिष्वज्य भूषयि्ा च भूषणैः 
आआशोर्िच प्रशस्ताभिः प्रषयामास संयुगे ॥१५॥ 
रावण ने अपने उन पुत्रोको दधाती से लगा शओमौर च्राभूषणों 
से भूषित कर तथा बड़ बड़ च्च।शीवाद्‌ दे, उनके संग्रामभूमि में 
भेजा ॥१५॥ 


[1 
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१ प्रवरविज्ञानाः--उक्कृ्टशाखरश्ञानाः । ( गो° ) 
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श्युद्धोन्मत्तं च मत्तं च म्रातरो चापि राक्णः। 
रक्षणाथं कुमाराणां प्रषयामाप संयुगे ॥१६॥ 
उन कुमार्यो शी रक्षा के लिए रावण ने महोदर श्रौर महापाश्वं 
नामक श्रपने दो भार्यो को भी उनके साथ समरभूमि मं 
भेजा ।।१६। 
तेऽभिवाद्य महात्मानं रावणं रिपुरावणम्‌ । 
करत्वा प्रदक्षिणं चेव महाकायाः प्रतस्थिरे ॥१७॥ 


श को रुलाने बाले महाबल्लवान्‌ रावण को प्रणाम कर तथा 
उनकी परिक्रमा कर, वे महाबलवान्‌ विशालकाय राक्षस, समर चते 
की ओर प्रस्थानित हुए ॥१७॥ 


सवैपिधीमिगन्येशच समालभ्य महावलाः । 
निजम्धनकोतशेष्ठः; षडेते युद्धकोडक्षिणः ॥१८॥ 
ये छःश्रो रन्ञसश्रेष्ठ घाव भरने वाली जड़ी वृटिर्यो सहित 


सुगन्धित द्रव्यो को शरीरम लगा च्रौर इस प्रकार चल प्राप्न कर, 
युद्ध मे विजय प्राप्र करने की कामना से चल्े। १८॥ 


त्रिशिराथातिकायश्च देवान्तकनरान्तको | 
महोदरमहापाश्वौ निनेशुः कालचोदिताः ॥१६॥ 


त्रिशिरा, श्नतिकाय, देवान्तक, नरान्तक, महोदर श्मौर महा- 
पाश्च ये घुः राक्तसर लङने के लिए चले | क्योकि इनके सिर पर 
काल खेल रहा था । १६॥ 


१ युद्धोन्मत्त च मक्त--मष्टोदरमहापाश्वपर्यायनामानौ रावणश्रातरौ | 
(गो० ) 
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ततः सुदशनं नाम नीलजीमूतसनिभम्‌ । 
एेरावतङले जातमारुरोह महोदरः ॥२०॥ 
काले मेव के समान, रेरावत हाथी की नस्लके सुदशनः 
नामक्‌ हाथी पर महोदर सवार हुश्च ॥२०॥ 
सवांयुधसमायुक्तं तुरीभिश्च स्वलङ्कृतम्‌ । 
रराज गजमास्थाय सवितेवास्तमूधनि ।२१॥ 
सारे आयुधो को धारण किए ओौर तरकरसो से भूषित 
महोदर हाथी की षीठपर बैठा हुच्ा एला शोभित जान पडता 
या, सानां शअस्ताचल पर सूयं विराजमान हों ॥२९॥ 
हयोत्तमसमायुक्त सचायुघसमाङ्कलम्‌ । 
आरुरोह रथश्रेष्ठं चिशिरा रावणात्मजः ॥२२॥ 
सब प्रकार आयुधो से भरे ह९ ओर उत्तम धोज्ञो से जुते हये 
एक उन्तम रथ पर रावण काबेटा त्रिशिसया सवार हृश्मा ॥२र्‌॥ 
त्रिशिरा रथमास्थाय विररान धनधरः । 
सविदयुटुल्कः शेलाग्रे सेन्द्रचाप इवाम्बुदः ॥२२॥ 
दाथ मे धञुष लिये हये उस समय त्रिशिरा ठेसा शोभायक्त 
जान पड़ता था, मानों बिजलोसहित उल्कापिर्ड पबेतशिखर पर 
हो श्रथवा इन्द्रधनुष सहित बादल हो ॥२१९॥ 
त्रिभिः किरीटः शुभे तरिकिराः स रथोत्तमे । 
हिमधानिव शैलेन्द्रस्िभिः काश्चनपवतेः ।२४। 
खस समय इन्तम रथ पर वेढा हुता श्मौर तीन मुकुट लगाए 


त्रिशिरा कीएेसीशोमा हद, जैसी ुवणंमथ्र तीन शिखे से 
हिमालय की होती है ॥२४॥ 
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श्रतिकायोऽपि तेजस्वी र क्षसेन्द्रसुतस्तदा । 


आरुरोह रथश्रेष्ठं अष्ठः सवधनुष्मताम्‌ \२५॥ 
समस्त घलुषधारिर्भा मेँ श्रेष्ठ एव राक्ञसराज का पुत्र तेजस्वी 
श्रतिकाय भी एक उत्तम रथ पर सारः ईइश्मा ॥२९५॥ 


सुचक्राक्षं श्युसयुक्तं रस्वुकषं सुङषरम्‌ । 
तुणीबाणासनेदीपरं पासासिपरिषाङ्कलम्‌ ॥२६॥ 
इस रथ के धुरे ओर पहिए चड़ मज्वृत थे । इसमे अनुकषं 
रौर कूवर दो विरोष अंग थे । इसमे चमचमाते पैन तीर्यो से भरे 
रकस, तलवारे प्रा, परिघ आदि च्रायुध र्खे हए यथे) ॥२९॥ 


स काञ्चनविचित्रेण गुङकटेन विराजता । 


भूषणेश्च बभौ मेरुः फिरण रिव क्मास्वतः ॥२७॥ 
अतिकाय के मींस पर सेने का बङ्गा सुन्दर मुक्रुट लगा दृश्या 
था । वह्‌ अनेक श्रकार के आभूषणों से भूषित था । जैसे सुमेर- 
पवेत अपनी प्रभासे प्रकाशित र्हतादहै ; वैसे दही अकाय मी 
पनी कान्ति से कान्तिसम्पन्न देख पडता था ४२५७४ 


स रराज रथे तस्मिन राजसूनुमेदाबलः । 


ठतो नेछतरादृरेवं्रपाणिरिवामरैः ॥२८॥ 
वह्‌ महाबली राजकुमार उस रथ में जब बेटा रौर जग्र रान्तख 
श्रेष्ठ उसे चारो ओओरसे घेर कर चले. तब एसा देख पड़ा मार्नो 
द्‌वतार््रोसे धिरे हुए इन्द्र चलेजतेद्‌ा ॥२८॥ 


न =-= ++ ~~~ ---+~~ 


१ सुसयुक्तम्‌--पुद्ट | ( गो ) २५८ श्रनुकर्षो दा्व॑घस्स्थं” | 
( श्रमरको० ) रथ के नीचे रहने बाली वह लकी जिसके सहारे पिये 
रहते ई । 


# पन्टान्तरे--““ मासखयन्‌ ।? 
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हयञुच्चेःश्रवःपख्यं श्वेतं कनकभूषणम्‌ । 
मनोजवं महाकायमारुराह नरान्तकः ॥२६॥ 


उच्चैःश्रवा की तरह सफेद्‌ भूषणो से भूषित, मनकी तरह 
शीघ्रगामी ओर बडे ऊचे डीलडौल के घोडे पर॒ नरान्तक सवार 
हुआ ॥२६॥ 


ग्रहीत्वा प्रासमुल्काभं विरराज नरान्तकः । 


शक्तिमासाय्य तेजस्वी गुहः शिखिगतो यथा ।३०॥ 


उल्कापिण्ड की तरह चमचमाता प्रास हाथ मेले नरान्तकः 
एेसा शोभायमान हो रहा था, जैसे हाथ मे शक्ति लिये हुए श्रौर 
मोर पर सवार स्वामिकार्तिक सुशोभित होते द ॥२०॥ 


देवान्तकः समादाय परिषं वज्रभूषणम्‌ | 
परिग्रह गिरिं दोभ्यां वपूर्विष्णोर्विडम्बयन्‌ ॥३१॥ 
हीरो से जडे हुए परिघ केहाथमें ज्ञ, देवान्तक समुद्रमंथन 


के समय दोनों हार्थो से मन्दराचल को मे दहए विष्णु कौ 
विडबना करता हासा देख पडता था ॥३१॥ 


महापाश्वो महाकायो गदामादाय वीयवान्‌ । 
विरराज मदापाणिः कुबेर इव संयगे ।।३२। 
विशाल शरीरधारी बलवान्‌ महापाश्वं हाथ में गदा लिए हए 
फेसा शोभायमान होरहाथा जैसे युद्धमेंदहाथमे गदा तिये हए 
कुबेर देख पडते हु | ३२ ॥ 
परतस्थिरे महात्मानो बरैरतिमै् ताः | 
सुरा इवामरवस्या वटैरप तिगे ताः ॥३३॥ 
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वे महाबलवान राक्षस श्रतुलित सेना कोसाथ ले, वैसे दी 
लङ्का से चले जैसे अतुलित दृवसेन्य से धिरे हुए देवता असरा- 
वती से युद्धयान्रा करते दँ ।(३३॥ 


तान गजेशच तुरद्धश्च रथेर चाम्बुदनिस्वनेः । 


अनुनग्परमहात्मानो राक्षसाः प्रवरायधाः ॥२४॥ 
उन वीर योद्धा राच्लसो के पीले पीदं यनेक हाथी योडे एवं 
बादलों की तरह गडगडाते र्थो पर सवार हो ओर अच्छे अच्छ 
आयुधो को लिए हप महाबली राक्षस चलते ॥३४॥ 


ते षिरेजमहात्मानः माराः सूयंवचंसः । 
किसरिनः भरिया जुष्ट ग्रहा दीपा इवाम्बरे ॥२५॥ 
सूयं के समान कान्तिमान्‌ एवं महाबली राजकुमार किरीट 
धारण क्ये हुए शोभासरेएेसे दमक रहे थे, जैसे आकाश में 
तारागण दमकते हैँ ॥३५॥ 
प्रगृहीता बमो तेषां श्छत्राणामावल्तिः सिता । 


शारदाभ्रप्रतीकाशा हसाव्तिरिवाम्बरं ॥३६॥ 
उनके उपर तने हए सफेद छ्रां की पंक्ति एेनी सुन्दर जान 
पड़ती थी जेसी आकाश में शरत्कालीन मेघो कीसी सफेद हंसो 
की पक्ति सुन्दर जान पडती द ॥२३६॥ 


मरण वापि निश्चित्य शचणां वा पराजयम्‌ । 


इति ठृत्वा मति वीरा निजग्धुः संयगार्थिनः ।३५७॥ 
यातो शन्न के दाथसे मारे दी जोयगे अथवा शच्र को परास्त 
करगे--श्पने श्रपने मनो मे यह निश्चय कर, वे बीर युद्ध करने 
फ लिये चले ॥३५७॥ 


# पाञान्तरे--““ शास्राणामावलिः 1, श्रथवा ^“ व्ल(णामावलिः ” 


ककन 
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र्जगजु रथशेदुश्च रचिक्षिपुश्चापि सायकान्‌ । 
जश्हुश्चापि ते वीरा निर्यान्तो युद्रदुमंदाः ॥३८॥ 


वे युद्धदुमद वीर सेच की तरह गजंते, सिहनाद्‌ करते तथां 
मार मार कह कर, चारणे को तरकसो से निकालते हुए चले ॥३८॥ 


क्वेलितास्फोरनिनदेरचचाल च वदन्धरा । 
रक्षसां सिहनादेश्च पुस्फोटेव तदाम्बरम्‌ ।।३६॥ 
उनकी इस म चगजना एवं सिंहनाद से मार्तो परथिवी कोप 
उठती थी । रात्ता के सिहनाद से तो एेसा जान पड़ता था, मानों 
माश फटा जाता दी ॥३६॥ 


तेऽभिनिष्क्रम्य मुदिता राक्षसेन्द्रा महावल्लाः | 
ददश्युवांनरानीकं सयु्यतरशिलानगम्‌ ॥।४०॥ 
वे महाबली राक्ञसश्रेष्ठ प्रसन्न होते हुए लङ्का फे बाहिर निकले 


श्र उन्ोनि वानरी सेनाको हाथो मे शिलाएे रौर पेड़ लिये हए 
लड्ने के लिए तैयार पाया ॥४०॥ 


हरयोऽपि महात्मानो दद्शुर्नचछ तं बलम्‌ । 
दस्त्यश्वरथसम्बाधं किङ्किणीशतनादितम्‌ ।४१॥ 
बानरर ने भी रक्ञसोंकीसेनाको देखा कि, उसमे बहुत से 
हाथी, घोड़े ्रौर रथ ह: जिनरफे चलने पर सेकडों घंटिर्यो क 
सजने का शाच्ट सुनाई पड़ता है ॥५१॥ 
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१ जगु :-मेघप्वनिचक्रुः | ( गो° ) र प्रणेदुः--सिष्ट्नादंचक्रुः । 
गो° ) & चिज्जिपुः--्ेपवचनान्यूचुः ( गोऽ ) 
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तनह योधयिष्यामि स्मवलेन प्रसाथिना । 

दस्युक्तवथावयं तद्र प्रोषाच स्तुतिसहितम्‌ ।११४। 

मृधे घोरतरं वक्यं सौमित्रिः प्रदसनिव | 

यस्त्वं श॒क्रादिभिदं वैरसद्य प्राह पोर्षम्‌ ॥११५॥ 

तरसत्यं नान्यथा पीर दष्टस्तेऽय पराक्रमः | 

एष दाशरथी रामस्तिष्डत्यद्विशिविापरः ॥११६॥ 

उनको मँ शत्रु को सथन करने बाली अपनी सेना के साथ 

लडवाडंगा । जब छम्भक्णं ने प्रशंसायुक्त ये चूभती हूंडं बाते 
करटी; तब लक्ष्मण जी ने युहक्या कर उत्तर देते हए कदहा-हे वीर 
तुम्हारा यह कथन कि, तुमे ठेका पुरषाथं है कि, समस्त देव- 
तामं सहित इन्द्र भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकते- सत्य 
है, मूठ नदीं दै । क्योकि भ्राज मने स्वयं तुम्हारा पराक्रम देखा 
हे । देखो, एक दृसरे पवेत की तरट्‌ अचल अटल दशरथनन्दन 
श्रीरामचन्द्र जी खड्‌ दह ॥ ११४ ॥ ११४८ ॥ ११६ ॥ 


५. (न 


मनोरथो राप्रिचर तत्समीपे भविष्यति 
इति श्रुत्वा ्यनादत्य लच्मणं स निशाचरः] ॥११७॥ 
अतिक्रम्य च सौमितिं म्भकर्णो महाबलः | 
राममेवाभिदुद्राव दारयन्निव मेदिनीम्‌ ॥११८]] 
हे निशाचर! तुम्हारा मनोरथ उनके द्वारा पूणं हो जायगा 
यह्‌ सुन ओर लक्ष्मण को अनादरपूवंक वदी छोङ, महाबलौ 
कुम्भकणण्‌ श्रीरामचन्द्र जीको ओर धरती को केपाता हृश्रा 


दौड़ा ॥ ११७ ॥ ११८॥ 
ना० सया० यु 
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श्रथ दाशश्थी रमो गद्रमसर प्रयोजयन्‌ । 
© ३ © ^+ ^~ 
कम्भकशेस्य हृदये ससजं निक्िताजृशरान्‌ ॥११६॥ 
तच श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्भकणं पर सोद्राख्च का प्रयोग कर, 
उसके हदय मेँ बड़ पेते पेते बाण मारे ॥ ११६ ॥ 
तस्य रामेण विद्धस्य सहसाभिग्रधघतः | 
अङ्धारमिश्राः करदस्य युखान्निश्चेरुरचिषः ॥१२०॥ 
श्रीरामचन्द्रजी केद्वारा बाणसेवेधाजाकर मी करुभ्भकणं 
खनकी श्नोर बड़ वेग सरे आया | उस समय मारे क्रोध के उसके 
मृख से चिनगारियां निकल रदी थी ॥ १२०॥ 
रामाख्विद्धो घोरं वे नदन्‌ राक्तसपुङ्खवः 
्रञ्यधावत सक्रद्धो हरीन्‌ यिद्र्यन्‌ रशे ॥१२१॥ 
श्रीसाम जी के चला सेद्राख् के लगनेपर, कम्भङ्ण ने 
भयङ्कर चीत्कार किच्मा श्रौर वह अत्यन्त क्रुद्ध हयो वानर्यो को 
खदेडता हुश्या रणन्तेतर में दड़ने लगा ॥ १२१॥ 
तस्योरसि निमग्नाश्च शरा बरहिशषःप्रसः | 
[रेखनीलाद्विकटके नृत्यन्त इव वर्हिणः] ॥ १२२॥ 
मोर के पंख युक्त बाण उसकी हाती में विध हूए एसे जान 


पड़ते थे, मानो नीलाद्वि ( नीलगिरि ) पव॑त पर॒ मोर नाच रहे 
हो |, १२२॥ 


हस्ताचापि परि्रष्टा पपातोर्व्यां महा गदा | 
आयुधानि च सर्वाणि विप्रकीयन्त भूतले ॥१२३॥ 
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उन बार्णो कौ चोटसे कुम्भकण एता व्यथित हुग्रा क्रि, 
उसके हाथ से उसको बडी मारी गदा द्यू कर प्रध्वी पर भिर 
पड़ी । गदा के अतिरिक्त उसके दाथ मे श्रौर जो आयुध 
( हथियार ) थे, वे समी प्रथ्वीपर गिर कर त्रिखर गए ॥१२३॥ 
स निरायुधमात्मानं यदा मेने महाबल्ञः | 
यृष्टिभ्यां चरणास्यां च चकार कदनं मदत्‌ ॥१२४॥ 
जब उस महाबली ने पने को निरायधघ देखा, तव उसने 
घूसो ओर लार्तो से वानरी सेना का संहार करना आरम्भ 
किञ्या || १२४ ॥ 
स बाशैरतिषिद्वाङ्ः स्तजेन सष्ठक्ितः | 
रुधिरं प्रतिषस्रव गिरिः प्रधरणं यथा ॥१२५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के बार्णो सेउसका साराशीर विष कर 
प्षतविदत हो गया । उसके शरीर से लोह वैसे दी टपकने लगा, 
जेसे पहाड़ से जल चता है ॥ १२५॥ 
स तीव्रण च कोपेन रुधिरेण च मूर्धतः! 
वानरान्‌ राकसानुक्ताच्‌ खादन्विपरिधाव ति ॥१२६॥ 
शरीर से बहुत सा रक्त बह जाने के कारण तथा श्रस्यन्त 
द्ध होने से वद भपने होश मे न था-खअतः वह्‌ वानरो, राक्षसो 
शोर रीरछोको महण करता इश्मा, रणभूमि मे दौड रहा था ॥१२६॥ 
अथ शद्ध समाविध्य भीमं भीमपराक्रमः | 


चिक्तेप राम दिश्य बलवानन्तकोपमः ॥ १२५७ 
उस बलवान भौीमपराक्रमी ओर काल के समान कुम्भकणं 
ने एक बङ्ा मारी पवतश्चङ्ग श्रीरामचन्द्र जीको लद्य कर 
फका।। १२७ ॥ 
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अप्राप्तमन्तरा रामः सप्तभिस्तैधजहशेः | 
[ऋ ०. ¢ 
भरे; काश्चनचित्राङेश्विच्छेद्‌ परप भः ॥१२२८॥ 
पुरुषान्तम श्रीरामचन्द्र जी के गस वह पव तशिखर पहुंचने 
भीनपायाथा क्षि, उन्होने बीवद्ीमें सीघे जाने घाल्ते चौर 
सुवण भूपित बार्णो से उस पञतश््रङ्ग कोः चूर चर कर 
डाला | १२८ ॥ 
तन्‌ मेरुशिखराकारं बोतमानमिव्‌ धिया । 
द्र शते वानरेन््राणं परमाममपातयत्‌ ॥ १२६॥ 
्मपनी कान्ति से मेर पवतकी तरह प्रकाशमान बह पव-त 
शद्ध चर चर दौकर नीचे शिरा सो; किन्तु उसकी चरसे दब कर 
दो सो बड़ बडे वानर मरे ॥ १२६।। 
तस्मिन्‌ कासे स धमाटमा लच्मणो वाक्यमव्रवीत्‌ । 
कुम्भक्ण धथ यक्तो ध्यागान्‌ प्ररिमिशन्‌ बहून्‌ ॥१३०॥ 
उस समय कुम्भक्ण के वध के लिए अनेक रखपायों को 
विचारते हए लक्तमण जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥ १३०॥ 
भवाय वानरच रसजन्नाप जचोति रा्तसान | 
मत्तः शोशितगन्धेन स्वान्‌ परशंश्वेव खादति।॥१३२१॥ 
हे राजन्‌ ! रक्त की गन्ध से कुम्भकण अपनेश्रापेमें न 
होमे के कारण, अपने बिराने को न्ह चीन्टता। इसीसे व 
वानरो श्रौर राकसो को-जो उसके सामने पड़ जाति है खा 
डालता हे ॥ १३१ ॥ 
साध्वेनमधिरोदन्तु सवे ते बानरष भाः । | 
युथपाश्च यथा पृख्यास्तिष्टन्त्ेस्य समन्ततः १३२ 


~~" 


। १ योगान्‌ परिग्शन्‌--उपायान्‌ विचारयन्‌ । ( गो ) 
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सो यदि इसक्रे उपरश्रारी मारी बानर चद्‌ जांय खर 
वानर यूथपति इसे चारो मोर से षे< कर खड़ हो जय ॥६३२॥ 
अप्ययं दुम तिः काले गुरुभारप्रपीडितः । 
प्रपतन्‌ राचसो भूमौ नान्यान्‌ हन्यास््लघङ्गमान्‌॥ १२३॥ 
तो यह्‌ दुष्ट राख वानर्यो के बोककोन सह कर, प्रथ्नी 
पर गिर पड़ेगा सौर तव यह्‌ वानरोंका संहार भी न करं 
पावेगा ॥ १३२॥ 
तस्य तद्वचनं श्रखा राजधुत्रस्य धीमतः 
ते समारुह टाः इम्भकण प्लवङ्गमाः ॥ १३४ ॥ 
चु द्िमान राजपुत्र लच्मणजीकेये वचन सुन, त्रानर्गणु 
प्रसन्न हो कुम्भक के उपर चद्‌ गये ॥ १३४ ॥ 
+ न, 
ङुम्मरणरत सक्रद्धः समाषूटटः वङ्घमेः ¦ 
उय॒धूनयत्तान्‌ वेगेन दुष्टहस्तीव हस्तिपान्‌ ॥ १२१५ ॥ 
जव वानर दरुम्भकण्‌ं के उपर चद्‌ गए, तव उसने क्रोध में 
भर अपना शरीर एेसे जोर से लाया किवे, सव बानर वैसे 
ही नीचे गिर पड, जैसे दुष्ट हाथी श्रपनी गरदन हिल्ला कर, 
हथवान को गिरा देता है) १३५॥ 
(~ ¢ [8 
तानू दृष्टा निधृतान्‌ रमो दुष्टोऽयमि त राच्तसः | 
समुत्पपात वेगेन धनुरुत्तममाददे ॥ १३६ ॥ 
वानरोंकोगिराहुश्ा देख, श्रीरामचन्द्र जीने निश्चय कर 
लिया कि, यष राक्षस बड़ा दुहे धोरवे हाथ में एक श्रेष्ठ 
धञ्ुष ले सहसा उठ लड हए ।। १३६ ॥ 
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करोधताम्र चणो वीरो निदेहननिव चक्रु | 
रापो `रक्तसं रोषादभिदुद्रावर वेगितः | 
श 0 ॥ 
गुथपात्‌ हपयन्‌ सात्‌ कुम्भकण भयादितान्‌ ॥१३७॥ 
उस समय क्रोध के मारे उनके नेत्र लालदहो गए मौर एेसा 
जान पड़ताथामानोवे ने्राग्निदीसे कुस्भकणं को भस्मकर 
डालेंगे । वे ब्ड़ेवेगसे कुम्भकणे पर भपदटे ¦ उनको ऊुम्भशणें 
पर आक्रमण करते देख, कुम्भक्णं के भयसे पीड़ित समस्त 
वानर.-युथपति हषि त इए | १३७॥ 
स चापमादाय शुजङ्ककल्पं 
दटज्ययुग्र तपनौययचित्रम्‌ | 
हरीन्‌ समाश्वास्य समुत्पपात 
रामो निबद्धोत्तमतखबाणएः ॥ १३८ ॥ 
सोने की मीनाशारींके धनुष को निस पर सांप की तरह मञ्ज. 
चूत प्रत्यच्रा ( डोरी ) वधी हृ थी, दाथ मेते ओर्‌ वानर्यो को 
ढादृस बेधा तथा वार्णो से मरे तरकस को अपनी पीठ पर बांध, 
श्रीरामचन्द्र जी उस राक्तस पर भपटे || १३८ ॥ 
स वान्रगणेसतैस्तु वृतः परमदुर्जयः | 
लदम णानुचये रामः सम्प्रतस्थे महावलः ॥ १३६ ॥ 
स समय परम इज्य बानर महावल्लवान भीरामचन्द्रजी 
को चेर कर, चनफरे साथ हो लिए ओर लद्मण जी मी उनके पी 
पीद्धे चत्ते ॥ १३६ ॥ 
स ददशं महाट्मानं करीटिनमरिन्दमम्‌ | 
शोणिताप्लुतसबाद्ध' कुम्भकशं महाबलम्‌ ॥१४०॥ 
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श्रोरामचन्द्रजोने मुकुर घार्ण किर हुए शच हन्ता महा- 
बलवान छम्भकणं का सारा शरीर लोहलयहान देखा ॥ १४० ॥ 
सवाच्‌ समासववन्त यथा रुष्ट दशागजप्‌ | 
मागमाशं ह्रीर्‌ कद्ध रा्तसेः परिवारितम्‌ ॥१४१॥ 
वह्‌ क्रद्ध दिगणज की तरह सव बानरंको खङ्केड्‌ रहा था। 
उसको भनेक राक्तस चेरे हृएयेश्रौर क्रोध मेँ मर, वह वानरस 
कोद्भुदटूता ष्ठिरता था ॥ १४१ 
विन्ध्यमन्दरसङ्ाशं काश्चनाङ्गदभषणम्‌ । 
सन्तं रुधिर वक्त्राद्रष रेवमिबोत्थितम्‌ ॥१४२॥ 
उसका आकार विन्ध्याचल अथवा मन्दराचल् पर्व॑त जेसा 
था। वह सोने ढे बाजू पहिने हृएथा। जल बरसाने वाक्ते 
वादर्लो की तरह वह्‌ अपने मुखस रक्त उगल रहा थः ॥१४२॥ 
जिद्या परियन्तं सक्किणी शोरितोदिते | 
मृद्नर्नं बानरानीक्‌ कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ १४३ ॥ 
वह्‌ रुधिर से सने हुए अपन दोना गलफडे जीभ से चाट 
रहाथा श्रौर कालान्तक यमरज् कीतरह वानरी सेना का 
सहार कर रहा था | १४३ ॥ 
दष्टो रक्तपश्रेष्टं प्रदीप्रानसपचेसम्‌ । 
विस्फरियामापर तदः क्राम क पुरुषपमः ॥१४४॥ 
प्रञ्ञ्लित अग्निकी तरह उस राक्तस्रेठ को देख, श्रोराम- 
चन्द्रजीने अपे घटुपकेरोदेको खोंचरंकारा॥ १४४॥ 
स तस्य चापनिर्घषाद्कुपितो राक्तसपमः। 
ख्रष्यमाणस्तं घोषमभिदुद्राव राघवम्‌ ॥ १४१५ ॥ 
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धनुपकी ठटंकरदके श्ट का सुन वृम्भरुणें सेनरह। 
गया । बह रस्यन्त कुपित इतरा च्रौर श्रीतप्रचन्द्रजो कीश्रोर 
लपका ॥ १४५ ॥ 
पुरस्ताद्राघवस्यार्थे गदयुक्तो मिभीषणः । 
अभिदुद्राव वेगुन भ्राता भआातरमाहवे ॥१४६॥। 
श्रीसमचन्द्र जी की श्रोरसे लने के लिए, उनके अगे 
हाथ मे गद्‌ लिये विभीषण अपने भाई से लड्ने को दौड़े ॥१४६॥ 
विभीषण परो दृष्ट क्म्भकसाञत्रवीदिदम्‌ | 
प्रहरस्य रणे शीघ्र चूत्रधमे' स्थिरो भव ॥१४७॥ 
विभीषण को सामने देख, छुम्भकणं ने उनसे यह कह्‌।-- 
तुम मेरे उपर प्रहार कर दान्रधमे का पालन्‌ करो १४७ 
म्ातुस्नेहं परित्यज्य राघवस्य प्रियं इर | 
ञ्रस्मत्कायं कृतं घस यस्त्व रामञुपागतः ॥१४८॥ 
रर इस खमय धातृस्नेह को स्याग कर्‌ श्रीरामनच्न्द्रजीको 
प्रसन्न करने वाला काय क्ते है चत्छ! तुम जो श्रीरामचन्द्र 
जीकेपास चक्ञेगपरसो तुमने हमारा कायं बना दिखा | श््त] 
त्वमेको रक्तां लोके सत्यथमाभिरच्धिता । 
नासति ध्माभिरक्तस्य व्यसनं तु कदाचन । 
पन्तानाथं स्मेवेः इलतस्थास्प मव्रिप्यसि ॥१४६।। 
समस्त राक्तसोंमे तम्दीं अकेते ने सस्यद्मौर धमः शी 
र्ताकीदहै।जोधममें स्तर, उन्दँ कभी दुःख नर्द भोमना 


पड़ता । सन्तानोत्पत्ति कर इस कुल का नाम रखने को एक तुरम्दीं 
जीवित रोगे श्रौर सव मारे जायो ॥ १४६ ॥ 
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राव्य प्रादां रक्षसां राज्यमाप्स्यमि ; 
सके + © 
प्रकृत्या समर दु्ष॑पं शीघ्रः सार्मादिपक्रम ॥ १५० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जके अनुप्रहद से तम!सन्तसों ॐ राजा होगे। 
इस समयमेत स्वभाव दुधेपदोरहा है, रतः तुम वुरन्त.रास्ता 
छोड़ दो ।। १५० । 
न स्थातव्यं पुरस्तात्‌ मे संघ्रमान्नष्टवेतसः | 
न वेञ्चि युग शक्तः स्वान्‌ परन्‌ वा निशावर।॥११५१॥ 
क्योकि इख समय मारे क्रोध कै मे अपने यपेमें नदह 
अतः तुम मेरे सामने खड़े मत हो । दे विभीषण | इस समय मेँ 
यद्ध म ्ासक्त होरहादह्र। इस समय मुके अधने विरानेका 
ज्ञान नहीं ट ॥ १५१ ॥ 
ररणीयोऽसि मे वत् सत्यमेतद्व्रीमि ते । 
एवमुक्तो वचस्तेन इुम्भकणन धमता ।। १५२ ॥ 
(~. ४ 
विभीषणो महाबहुः इुम्भकशयुघाच ह । 
~ + ~. 
गदितं मे इलस्यास्य रकणाथमरिन्दम ॥ १५३ ॥ 
किन्तु हे माई ! मै चाहता कि, वुम बचे रहो थर्थात्‌ न मारे 
जाश्रो । यमे तुमसेसुह देखी वात नदीं कहता, बल्कि सच्ची 
बात कद्‌ रदा हं । जब बुद्धिमान कुम्भक्णे ने इस प्रकार के वचन 
कटे र महावलवान विमीपण ने कुम्भकणं से कहा--हे धरि- 
न्दम ! मैने तो इस कुल की रक्षा के लिए दी सब को बहत सम- 
गाया था | १५२ ॥ १५३ ॥ 
> ¢ र # 
न श्रवं स्वरकोमिस्ततोऽहं राममागतः । 


कृतं त॒ तन्‌ महाभाग सुकृतं दुष्टृतं तु वा ।१५४॥ 
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न्तु कसि भी रात्तप्त ने जव मेरी चात पर्‌ ध्यानन दित्या; 
तव से लाचारदहोश्रीराप्रचन्द्र जी के पास चज्ला आया। हे महा- 
भाग ! इसे आप चाहे मेय सच्डा काम समिय चाहे 
बुरा ॥ १५४ ॥ 
एवणक्लानुदूणाचः पदवपारितिं मीपशः । 
एकन्तपराभरितो भूता चिन्सयपासन सुस्थितः ॥१५१॥ 
्रंखो मे आंत भर गदापासि भरिभीपण॒ यह कह कर एकान्त 
मँ चले गए योर वहो स्वभ्यदु विचार करने लगे ॥ १५५ ॥ 
ततस्तु वारीद्रतरेषकस्पं 
युजद्धाजोत्तममोगषाहुम्‌ । 
तमापतन्तं धरणीधराभम्‌ 
उराच रामो युधि इम्परणंम्‌ ॥१५६॥ 
तदनन्तर नागराज सदश वाहूयुगलशाली श्रीरामचन्द्र जी 
पवत के समान कुस्भक्णं को पवन के भोकेसे उडते हुए 
मेधकी तरह शषपरनी शरोर आते देख, समरभूमि मँ उससे 
चाले | १५६ \ 
आगच्छ रक्तोऽधिप मा षिषादम्‌ 
धरिथतोऽटं प्रशदीतचपः। 
श्रवेहि मां राचसवशनाशनं 
यस्त्वं युहूताद्धदिता विचेताः ॥ १५७] 
हे यात्तसपति ! तुम तिपादिव मतद भ्रौर चत्त ्ाश्रो | मे 
हाथ मे धनुष लिये हुए खड़ा हूं । मुशे तुम राक्षसो कै्वेश का 
नाश करने वाला जानो। मै थोडीदेरमें वुम्दं मी्चेत फर 
दुगा ।। १५५ | 
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रामोऽयमिति विज्ञाय जहास विक्रतष्यनम्‌ | 
स्यधावत संक्रद्धो हरीन्‌ षिद्राघ्थन्‌ रशे | १५८ ॥। 
इन वचर्नां के हारा यह्‌ जान कर कि, यह राम हे, कुस्भकणं 
वड जोरसेर्टेसा ओर करोधमे भर, वानरेंको खदेडताहु्ा 
श्रीरामचन्द्र जी की श्नोर दौड़ा ॥ १५८ | 
पातयरिनवर सवेषां हृदयानि वनोकसाय्‌ | 
स्य विरतं भीमं सर मेषस्तनितोपमम्‌ | १५६ ॥ 
वह बानो केदयको दहलाता हश्च मेव की गजनकी 
तरह विकट स्वर से अट्ृहास करता इञा ॥ १५६ ॥ 
म्भकणे महातेजा राघवं वाक्यमव्रषीत्‌ | 
नाहं विराधो विज्ञेयो न कबन्धः खरो न च १६० 
न बाल्ली न च मारीचः इम्भक्शाऽहमागतः | 
पश्य मे गद्गरं पोर र्वक्ालायसं महत्‌ ॥ १६१ ॥ 
महातेजस्वी कुम्भके, श्रीरामचन्द्र जीसे बोला-हे राम! 
तुम सुमे विराध कदी मत सम लेना रमन तो कगन्धह्ूः न 
खर, न वाल्ली ओर न मारीच दीह मरह कुम्भकणे । इस 
मेरे विशाल म्ुगद्र कोजरयादेखलो। यह लोहेका बनाहुश्ा 
ह । १६० ॥ १६९ 
नेन निजिता देवा दानवाश्च पुर मया | 
विकशनास इति भां नाषज्ञातं सेमदहेसि ॥ १६२ ॥ 
पूवंकाल भे इसीसे मेने देवतार्यो सौर दानवो फो परास्त 
क्ि्चाथा। सुमे नकटा वृचा देख कीं मेरा तिरस्कार न 
करना! १६२ ॥ 


६५६ यद्धकार्डे 


सयल्परऽ्पि हिन मे पीडा कंनासाविनाशनात्‌ | 
दशयेददकुशादूल वीयं गत्रेषु मेऽनघ । 
ततस्तां अक्पिष्वपि ददपरषविक्रमम्‌ | १६३ || 
नाक ओर कानों के कट जने से मुम तिल्ल मर मी कष्टनीं 
होरहा है। हे इ्वाकुशादटूल ! दे अनघ ! पिल्ले तुम्दीं मेरे 
उपर वार कर के अपना बल श्राज्ञमा लो । तुम्हारा पुरुपाथं श्र 
पराक्रम देख चुकने फे वाद्‌ मे तुमको खार्धगा ॥ १६३॥ 
स॒ इुम्भकणंस्य वचो निशम्य 
रामः सुगृह्धान्‌ विसघजं बाणान्‌ । 
तेराहतो वच्रघरमप्रवेगेः 
न चुष्षुमे न व्यथते ुरारिः | १६४ ॥ 
कुम्भकणे के इन वचनो को सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने अच्छी 
फोक) च।ल्ञे बाणे उसके उपर छोड़ । किन्तु उन बज्र के स्मान 
वेगवान्‌ बाणो के प्रहारसे भी वह देवतार््रोशा शत्रु कुम्भकणं 
न तो भिचलित हुमा, न व्यथित दी हा १६४॥ 
येः सायकैः सालवरा निश्रत्ता 
बाल्ली हतो बानरपुङ्भवश्च । 
॥ 
ते इुम्भकणस्य तदा शरीरे 
वजोपमा न व्यथययाप्रचक्रुः ॥ १६१५ ॥ 
जिन बाणो से श्रीरामचन्द्र जीने सालकेवृत्त वेघेये ्यौर 


वानरश्रेष्ठ वाली को मारा था, उन वज कै समान बार्णो के प्रक्र 
से कुम्भकणं के शरीर में कुलं भो पीड़ा न इदं ॥ १६५ ॥ 
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स घारिधारा इव पायकांम्तान्‌ 
पिषञ्‌शरीरेख महेन्द्र शत्रः । 
जघान रामस्य शरप्रषेमं 
ध्यापिध्य तं अद्गरसग्रवेगम्‌ | १६६ ॥ 
इन्द्रशन्रु कम्भकण ने, पानीकी वरष्टिकी वरह उस बाणव ष्टि 
को पने शरीर मं सोख ल्िश्चा । वद ्रपना मुगृदर घुमा घुमा 
कर, श्रीरामचन्द्र अये के चलाएहुए्‌ वार्णोकेवेगको रोक रहा 
था ॥ १६६ ॥ 
ततस्तु रकः क्षतजानुलिप्तं 
वित्रासनं देधमहाचमूनम्‌ । 
विव्याध तं ुद्गरमुग्रवेगं 
विद्रावयामाप् चमं हरीखम्‌ ॥ १६५७ ॥ 
तदनन्तर कुम्भकण, खून से सने भोर देवतामां को सेनाको 
भयभीत करने वाक्ते अपने प्रचरुड सुगृदरको घुमा करश्रौर 
उघके प्रहार से वानरो की महदी सेना छो मगाने लगा १६७ 
वायव्यमादाय हतो वरास्न 
रामः प्रचिक्षेप निशाचराय | 
सथुद्गरं तेन जघान बाहु 
स कृत्तवाहुस्तुयुलं ननाद ।| १६८ ॥ 


तब यस्च मँ श्रेप्र वायव्या कोलि श्रीरामचन्द्रजीने कुम्भक्रणे 
के ऊपर होडा । वह श्रख कुम्भकणे की उस भुजा मेँ लगा, जिसमें 
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मुगृदर था श्नौर उस मुजाको काट भिराया | भुजाकैकटतेद्ी 
कुम्भकेणें बड़े जोर से गजा ॥ १६८ ॥ 
स तख वाहुगि रिशृद्धकन्पः 
समुद्गरो राववबाश्कृतः | 
पपात तस्मिन्‌ हरिराजसेन्य 
जघान तां वानरकाहिनां च ॥ १६६ ॥ 
पवेतशिखर के खमान कुम्भकणे कौ मुग्दर सहित भुजा 
श्रीरामचन्द्र जी के छोड बाण से क्ट कर, वानरी सेना के बीच 
जा गिरी, उसके गिरने से बहुतसी वानरी सेना दष कर मर 
गई ॥ १६६॥ 
ते वानरा भग्नहताधशेषाः 
पर्यन्तमाधित्य तदा विषण्णाः 
प्रचेपिताङ्ग ददशः सुघोरं 
नरेनद्ररकोधिपसन्निपातम्‌ ॥ १७० || 
भागे हृए तथाजो वानर उसके नीचे दब कर भी मरनेसे 
च गद थे, वे श्नव्यन्त पीड्तिहोपएक्‌ श्योर हट कर, श्रीरामचन्द्र 
जी रौर ऊुम्मकणं का युद्ध देखने लगे ॥१७०॥ 
स कुम्भकर्णोऽखनिकृत्तवाश्ुः 
मटन्द्रङ़ृत्ताग्र इाचलेन्द्रः । 
उत्पाटयामास करेण वकं 
[9] 
ततोऽभिदुद्राव रणे नरेन्द्रम्‌ ॥ १७१ ॥ 
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मानी इन्द्र द्वारा शद्ध कटा हुआपवंतराज द्ये । द्ुम्भकणं ने बचे 
हए हाथ से एक वृन्त उखाड़ मौर वह उसे लिये हए श्रीरामचन्द्र 
जी पर भपटा | २५७१ ॥ 
स॒ तस्य बाहु प्षदसासघ्र्तं 
समुद्यतं पन्नेगभोगकल्पप्‌ ¦ 
एनद्राख्चयुक्त न जघान रामो 
वाणेन जाम्बूनद चत्रितेन ॥ १७२ ॥ 
परन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने सुवणं चिलत एक बाण को रेन्द्राख 
के मत्र से श्भिमंचित कर, उससे इसकी उस मुजाको भी काट 
डाला; जिसमे बह साल का वृत्त लिए हए था रौर जो एक बडे 
फनघारी सपंकी तरह जान्‌ पडती थी ॥ १५२ ॥ 
स दुम्भकणस्य युजो निन्रचः 
पपात भूमौ भिरिसिनिक्शः | 
विचेष्टमानोऽभिजघानं वृतान्‌ 
ेलाञ्शिला यानरराक्तसांश्च | १७३ ॥ 
कुम्भके की वद पवत के समान विशाल सुजा बाण से कट 
कर्‌ चौर भूमि पर भिर, छंटपटाने लगी । उसके भिरने से वरद, 
पवेत की शिलाए्‌, वानर चौर राकस द्व कर पिस गए ॥ १७३ 
तं चिनार समवेच्य रामः 
समापतन्तं सहसा नदन्तम्‌ ¦ 
दावधचन्द्रौ निशिती श्रगृहय 
चिच्छेद पादौ युधि राक्षसस्य ॥ १७४ ॥ 
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इख पर जव श्रीरामचन्द्रजी नेदेखा मि, दोनो मुजाश्रां के 
कट जाने पर भी बह राद गञंता हुमा चलादही्रारदाहैः 
तच उरो दो अधेचन्द्राकार पने बाणो को निकाल, उनस युद्ध 
करते हए उस राद के दोनो पैर काट डाले ॥ १७४ ॥ 
तौ तस्य पादौ प्रदिशो दिशश्च 
0५ (^ + 
भिरीन्‌ गहाश्वेव महाशेवं च । 
लां च सेनां कपिराचसानां 
विनादयन्तौ षिनिपेततुय ॥ १७५ ॥ 
उसके कटे हए दोनों पैर दिशार््ो, विदिशा, गुष्ार््ोः 
मुद्र श्नौर लङ्कापुरी को गु जाते तथा वानर एव रादसी सेना 
को मसलते हृए घम्म से गिरे || १७५॥ 
निष्त्तवाहुषिनिदरतपादो 
(~~ ५, + 
वदाय वक्त्र बडवाप्ुखामभम्‌ । 
दुद्राव रामं सदसाभिगजंय्‌ 
५ 
राहुयथा चन्द्रमिवान्तरिकषे ॥ १७६ ॥ 
जव उस र।त्तक्च की दोनों मुजाएं ओरौर दोनों पैर कट गर्‌, 
तय वह अड्वानल के समान श्नपला मुख बचाए हर्‌ ओर गजता 
हा, बडे वेग से श्रीराम जी के उपर सहसा वैसेष्टौ भपटः; 
जेसे राह चन्द्रमा पर फपटता है ॥ १७६ ॥ 
५ न. 
श्मपूरयत्तस्य मखं शित्र 


रामः श्रेदेमपिनद्धपुह्ोः । 
स पूरवक्मो न शशाक चक्त 


चुद्रुज कृच्छं युमोद चापि ॥ १७७ ॥ 
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प तरिमि्देवप् नैकतेनद्रेमिद्रतः । 
वृक्ष मत्पाटयामास महाविटपमङ्गदः ॥५॥ 
देवताश्रोकेदपंको नष्ट करने वाले इन तीन राक्तसश्रषठो 
द्वारा आक्रमण किए जाने पर (मी), श्चङ्कद८न घत्रडाए्‌) ने 
एक वड़ा मारी वृत्त उखाड़ लिश्रा ॥५।॥। 
देवान्तकाय तं वीररिचक्चेप सहसाङ्दः । 
महावक्षं महाशाख क्रो दीदमिवाशनिम्‌ ॥६॥ 
देवराज इन्द्र जेसे ज चलाते ह, सेसे दी श्चङ्खद ने देवास्त 
को लद््य कर बकी व्ड़ी उालियां से युक्त बृक्ञ उसके उपर 
फ्ेका ॥६। 
बिशिरास्तं प्रचिच्छेद शरेयश्ीषिपोपमेः। 
स वक्षं ङत्तसालोक्य उस्पपात्‌ तदाऽङ्दः ५७ 
किन्तु चिशयने विषधर सपके सगान तेज बण से उस 
युच्त कौ काट {गराया | वत्त च कटा ह्या दख, सङ्कद्‌ उद्धल 1} । 
स ववषं ततो वक्षानश्ेलांच फ पिङ्कञ्चरः 
तान्‌ प्रचिच्छेद संक्रद्खिरि निशिते; शरः ॥८॥ 
च्रौर श्माकाशमे जा श्मद्भद ने भिशिरा पर पेडो मौर शिलास्मा 
की वर्षा की किन्तु करोमे मरे ह्र ्रिशिसयाने उन सवक्ोपेने 
चारणो से काट डाला ।८॥ 
परिघाभ्रंण तान्‌ वक्षान बभञ्च च सुरान्तकः 


प्रिरिराश्चाङ्द्‌ वीरमभिदुद्राव सायकैः ॥६॥ 
व्र रा० यु ०--४१ 
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महोदर ने भी अपने परिघ से चङ्गदके फके इए वदरत से 
वनतो कं टक दुकडं कर डाले । ईतनं मे विशिरा श्रङ्द के उपर 
णु वरसाता इमा उनके उपर दौड़ा ॥६॥ 
गजेन ससथिदरस्य बाललिपुच्रं सहोदरः 
जघानोरसि सक्रद्धस्तोमरवेजसनिमः 1१९ 


ताथी पर सखवार महोदर भी अङ्खद्‌ पर दङ्‌ प्रर स्यन्त 


क 


क्र हो, अङ्गद कीद्वार्वीमे कज कै समान तौमर का प्रहार 
किच \१०॥ 
देवास्तकश्च संकृद्धः परिपेण तदाङ्गदम्‌ । 
उपगभ्याभिहत्यान्च व्यपच (स वेगवान्‌ ॥ १६ 
ऋ नो सेवान्तक मी जङ्गद की ओर वदे वेग से पटा च्रौर 
अ्गद कीद्छाती में परस्य मार कर भागा ।११।। 
स तरिभिरनेच्छतशष्टयुगपन्‌ सममिद्रवः 
न पिन्यथे महातेजा वःलिपुत्रः प्रतापवान्‌ ।॥१२॥ 
यद्यपि इन तीनां याक्तसश्रेष्ठों ने मिल कर, एक साथ 
अआक्रमण कर श्रङ्कद पर प्रहर किये, तथापि महातेजस््री एवं 
प्रतापा अङ्कद्‌ तिल भर भीं व्यथित न हुए ।॥१२॥ 
स॒ वेगवान्‌ महावे ` कृतवा परमदुजेयः । 
तत्तेन भशय॒त्पस्य जघानास्य महागजम्‌ ॥१३॥ 
तदनन्तर परम दुर्जय वानरश्रेष्ठ ङ्द ने बी फुर्ती से 


उद्छलकर, उख महागज के मस्तक पर्‌ एक लात जमाई; जिस 
पर महोदर सवार था ॥१३॥ 
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तस्य नेन प्रहारेण नागराजस्य संयुगे । 
वैतत चने तस्य पिननाद्‌ सर वारणः ॥१४॥ 


उस युद्ध में श्ङ्गद की लात्तके प्रहारसे उस गजराज की 
आंखे निरूल पड़ीं श्रौर ब्रह हाथी बडे जोर से शचिघारने 
लगा 11१९] 


विषाणं चास्य निष्कृष्य वालिपुत्रो महाबलः । 
दूबान्तकमभिष्ुस्य ताडयामास संयुगे ॥१५॥ 
इतमे में अङ्गद चै डन प्राजके दनो दाङ उखा लिये 
रौर दौड कर उन दांतों से देान्तक का सार।(१५॥ 
विह्ल्ितपभाङ्गा बानीद्धत इषद्रुमः 
लाक्षारश्षसवशण च युश्चाथ सुषिर भुखात्‌ ॥१६॥ 
उस प्रहार से वेबान्तक हवा के ककोरे हूर पेड्‌को तरह हिल 
उठा । उसके शरयाग के ससम्त अङ्ग शिथिल्ल पड़ गये । उसके मुख 
से लाखकेसेग जैसा बहून सा रुधिर निकल गश्रा ॥१६॥ 
अथाश्वास्य महातेजाः कृच्छाद वान्तको बली । 
्रापिध्य परिघं पोरमाजघान तद्‌ाऽदङ््दम्‌ ।॥ १७॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी वीर देषाम्ठक ने अति कषर से सचेत 
हो, भयङ्कर परिव के प्रहार से अङ्खद्‌ को घायल किच्या ॥१७॥ 
परिषाभिहतवश्चापि वानरेन्द्रात्मजस्तदा | 
जानुभ्यां पतितो भूमौ पुनरेषोल्पात ह ॥१८॥ ` 
खस परिघके प्रहारसे बरलतनय खङ्कद्‌ घुटर्म्रा के बल 


मीन पर गिर पडे ; किन्तु कुष्ठदी क्षणो बाद सावधान दहो, के 
खट बेटे ॥१८॥ 
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तद्ुत्पतन्तं तरिशिराख्िमिर्बाणेरनिद्यगैः । 
धोरेहे रिपतेः पुत्रं ललाटेऽभिनवःन हइ ॥१६॥ 


श्रङ्गद्‌ को उठते देख, च्रिशिगाने उने क्षिर में तीन सीघे 
जाने बाते बाख मारे ।॥१६॥ 


ततोऽ्गदं परिप चिभिनतपुङ्गवैः। 
हसुमानपि विज्ञाय नीलतशचापि प्रतस्थतुः ॥२०।। 


इतमे में शङ्गद को तीन बीरश्रे्ठ राच्तसौँ द्वारा घेर कग मारे 
जाते देख, इमान रौर नीज्ञ दौड ॥२०॥ 


ततश्चिक्षेप श्रैला्रं नीलस्तरि्िस्से तदा । 
तद्राबणसुतो धीमान. विभेद निरितेः शरेः ॥२१॥ 
नीलव न ए सोलग्य्रङ्ध खीच कर त्रिशिराके सिर पर फठन्छा 


किन्तु बीरबर राषणतनयच्रिशिराने, उस रौलग्ध्ङ्ग के, पैन तीरो 
से टुकड़े टुकड़े कर डसि ।२१॥ 


तद्‌ बाणशतनिभिन्न विदारितरिलातलम्‌ । 
सविस्फुखिगं खज्वालं रिपपात्‌ भिरे: शिरः ।२२॥ 
उस रौलन्ध्ङ्गकोसो वाण दला जब अिशिरयासे चर चर कर 


डाला; तच श्राग की चिनगारियोंश्रौर उवाला से युक्त वह पव॑त 
पृथिवी पर गिर पड़ा ।२२॥ 


[ टि पपणी--बास सषि केये | श्रत; जोर से टक्ररानेसे पव॑तसे 
श्राग कौ चिनगारिमा निकदने लगी थी | | 
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ततो श्जुम्मितमालाक्व हपाद्देवान्तकस्तदा । 
परिषेणाभिदुद्राषि मास्तासजसाहवे ।२३॥ 
उस शेलग्शद्वः को चूर चुर हदो कर प्रथिवी पर्‌ गिस ह्या देख, 
देवान्तक हरित हृश्याश्रौर हाथमे परिघ ज्ञे बह लङ्नेके लिए 
हनमान्‌ फे ऊपर पटा ॥२२॥ 
तमा गतम्बुर्प्ुत्व हनुमान. मारुत ्िज : । 
आजघान तदा मूप्रिं बज्रक्स्पेन बुष्टिना ।।२४॥ 
परन्तु उसके अतेही हनुमान्‌ जी नै उद्लुल कर, वज्रके 
समान एक घु सा उसके छिर में मार ।२४॥। 
शिरसि प्रहरन्‌. बरीरस्तषा वुशुतो बल्ली । 
नादेनाकम्पयस्वेव रक्षसान्‌ स महाकपिः ॥२५॥ 
कपिश्रेष्ठ वीर दन॒मान जौ उसङेकिरमे घूसा मार कर,रेसे 
रोर से गर्ज कि, यक्ष दहत गए ॥२५। 
स॒ भृष्टिनिष्पिष्टविकौखमूधा 
निषान्तदन्वाक्षिविलम्बिजिदहः । 
देवान्तका राक्षसराजपसुः 
गतासुहून्या सहसा पपात ॥२६॥ 
खसघुसेकी चोट से रान्ञसराज रावण के पुत्र देवान्तक का 
मस्तक चूर चूर हो गया, दति श्मौर नेत्र निकल पड़, जीभ लंबी 
हो कर मुख के बादिर श्चा पडो । बह निर्जीवो धडामसे भूमि 
पर गिर पड़ा ॥२६॥। 


१ जुम्मितं--मग्न | ( गो ) 


+= = म ज 
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तस्मिन_ हते राक्षसयोधदख्ये 
महावले संयति दैवशत्रौ | 
कड सिमधा निशितिग्रम्ं 
वृषं नीक्तोरसि वाखवयम्‌ ।२७॥ 


युद्ध भ उस देवशत्र एठ महाबलं! सख्य राकस योद्धा 

देवान्तक के मारे जामे पर, त्रिशिरा भ्रत्यन्त क्रुध ह्या श्रौर उमने 
०५ ५ पे दि ~ [क ~ ष त्‌ 

वड्‌ दग्र एवं पेने वाश <, नील की द्लाती केडपर वषाकी री 


महोदरस्तु संक्द्धः रं पवतोपम । 
भूयः समपिरुद्याश्चु सन्दर ररिसवानिव ॥२८॥ 


इत्ते से मष्ठोदर भी चत्ष्रन्त कुपिदि हौ शी्रतापूलंक एक 
दुसरे पव॑त के समान अचे हाथी पर सवार हश्रा | उस समथ चद्‌ 
यैसा दही जान पड़ा, जैसा ( श्रस्त होन वाल्ला) सूच, मन्द्राचल 
पर स्थित होने षर जान पड़ता है ॥२८।। 


ततो बाणमयं वषं नीक्लस्योरस्यपातयत्‌ | 
भिरं वं तरिच्वक्रयापयःनिव तोयदः ॥२६॥ 
उस्थे भी नील कीद्धाती पर्वाणो की वषांकी | खस समय 


फेला जान पा; मानो इन्द्रभनुप श्रौर बिनलीयुक्त मेघ, पतु पर 
जल की वषा करता दो ॥२६॥. 


तः शरोपेरमिवष्यमाो 
पिमिन्नमात्रः कपिसिन्यपाच्रः | 
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नीला बभूवाथ शनिरुषगात्रो 
रविषटम्मितस्तेन महाबलेन ॥२०॥ 
कपिवाहिनी के सेनापति नील ङा सारा शरीर उस बारष्रषटि 
से चतविक्ञत हो गया । उसके शरीर क सारे रङ्ग शिथिल पड 
गए । महाबली महोदर ने नील्न को स्तव्ध अथात्‌ मूर्च्छित कर 
दिशा ॥३०।॥। 
ततस्तु नीलः प्रतित्तभ्य संततां 
लं सथुताय्य सष्रक्षपण्डम्‌ । 
ततः सथुत्पत्य भशोग्रवेगो 
महोदरं तेन जधान मृचि ॥३१॥ 
कुछ देर पीठे जब्र नल सचेत हुए, तत्र सन्नि पेड सहित 
एक रौ को उखाड़ लिया मौर वड़े वेग से उद्छल कर, उख शैल्ल 
से महोदर के सिरे प्रहार किया ९३१॥ 
ततः स रोलेन्दरनिपातमभग्रो 
महादरस्तेन महाद्विपेन । 
विपोथिता भूमितले गतासुः 
पपात वजाभिहतो यथाद्रिः ॥२२॥ 
महोदर उख शैल के प्रहारसे श्रपने उस मह।गज सहित 
चकनाचूर हो गया श्मौर निर्जीव दो भूमि पर वैसेदी शिर पडा; 
जैसे व के प्रहार से टूट कर पवत मूमि पर गिरता है ॥६२्‌॥ 
१ निसु्टगाचः--शि लगा | ( गो० ) २ विष्टभ्ितः--म्तन्धी 
कृतः } ८ गो० ) 
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{पिततव्यं निहतं दृष्ट्रा तवरिशिराश्चापमाददे | 
नुमन्तं च संक्रद्धो षिव्याध निशितैः शरेः ॥३३॥ 
पने चचा महोदरको मरा हुश्रा देख, त्रिशिरा अत्यन्त 
प्ति हुआ शरोर हनुमान जी को पेने पने बाणो से घायल करने 
न्तरा ॥३३॥ 
स वायुद्धनुः कपितधिक्षप शिखर गिरेः । 
९ (~ _ = 0 
व्रिशिरास्तच्छरेस्तीकष्णेवि मेद बहुधा बली ॥३४॥ 
पवननन्दन हनुमान ने कोप कर एक शौलश्ङ्ग उसके उपर 
फकः, किन्तु बलवान भ्रिशिरानेपैने बाणो से उसके कदे कर 
डते ॥३४।। 
तद्व्थं शिखर दृष्ट दुमवपं महाकपिः 
विससजं रणे तस्मिन्‌ रावणस्य सुतं प्रति ॥३५। 
उस युद्ध में रौलश्चङ्ग को निष्फल हुच्मा देख, हनुमान जी 
रःवणतनय त्रिशिर को लच्यं बना, उसके उपर वर्तो की वषा 
करमे लगे |) ३५॥ 
तमापतन्तमाकाशे दरमवंष प्रतापवान । 
त्रिशिरा निशितेवाणेरचच्छेद च ननाद च ॥३६॥ 
किन्तु प्रतापी त्रिशिर उन सब वर्त्त को ्रपने उषर श्रते 
देख बीच ही में पने तीर मार श्रीर उनके दुकडे टकंड़े कर उन सष 
को भूमि पर गिरा देता था भौर गजेता था | ३६) 
ततो हन्‌माचुस्प्लुत्य हयांसिशिरसस्तदा 
विददार नखः क्रदधो गजेन्द्रं मृगराडिव ॥३५७॥ 
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तब हनुमान जी उद्धक्ष कर्‌ त्रिक्चिरा के वोडो को श्रपने नर्खो 
से एेसे फाडने लगे जैसे बिह हाथी को खीर डालता है ॥३७५।। 
प्रथ शक्ति खमादाच्‌ कालराप्रिसिषान्तकः। 


चिक्षेपानिलपुत्राय परिशिरा राबणार्मजः ॥३८॥ 

( यह देशव ) राषशणतनय भ्रिश्चिरा ने कालरात्रि में यमराज 
कोतरह भयङ्कर एक शक्ति द्ाथ मेले, हनुमान जी के उपर 
फेकी ॥२८॥ 

द्विः ्िप्नामिषोल्कां तां शक्ति क्षिप्रामसङ्गताम्‌। 
ग्रहीता हरिशादृलो वमञ् च ननाद च ।३६॥ 
आकूशमसे टूट हए उल्का की तरह रख बङ्ासाग को अपने 
ऊपर अते देख, . दयुमान ओनेद््यीचदही मे खसे पकड लिच्मा 
छोर उसको तोड़ सरोद खर फेंक दिया ॥३६॥ 
तां द्रा श्वोरख्ङ्ाशां शक्ति सम्रां हनूमता । 
प्रहृष्टा वानरगणा षिनेदुजंलदा इव ।४०। 

उस भयङ्कर प्रकाश वाल्ली संग को हलुमान्‌ ह्ारादटरूरा हुमा 
देख, वानरगण अत्यन्त प्रसन्न हो बादलोंकी तरह गजने 
लगे ॥४०॥ 

ततः खद समुद्यम्य त्रिशिरा राक्षसोत्तमः! 
निजघान तदा र्व्युदे बाभुपुघ्रस्य वक्षसि ॥४२॥। 

तव रात्तसश्रेष्ठ चिशिरा मे तज्ञबार उठा कर; वायुपुत्र कौ 

विशाल छाती मे मारी ।४१॥ 
खद्धपहाराभिहतो इनमाम्‌ मारुतार्मजः । 
आजघान त्रिशिरसं तलेनोरसि वीयवान. ॥४२॥ 


१ घोरसंकाशां--भयकरप्रकाशां । (गोऽ) २ व्यढे--विशले। 


( गो ¢ ) 
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चस खड्ग के प्रहार से घायल्ल हो, पवननन्दन दरुमान जी 
ने उसकी छाती मे षक थपेङ्‌ मारी ॥४२। 
स तलाभिदस्तेन सखस्तहस्ताषो युवि। 
निपपात महातलाख्िङिरःस्त्यक्षवनः ।॥४३॥ 
उख थप्यडु कौ चट से महातेचस्ी ल्शिराके थमे 
प्रायुघ दूर पड़ा धनौर वह्‌ स्मयं मी मृद्धित हौ, भूमि पर्‌ गिर 
पड़ा ।४३॥ 
स॒ तस्य पततः खञ्च समाख्छिय महाकपिः। 
ननाद गिरिसङ्ाशश्चासयन्‌ सवेनेच्छनान्‌ ॥४४।॥ 
जब बह मूखित दो प्रथिवी पर्‌ गिर पड़ा, लवदनुमानजीने 
उसके दाथसं तलवार दधन लौ तष्नन्तर पत के समान 
विशाल शरीरधारी हचुमान्‌ जी, ससस्व राक्तसों को चस्त करते 
हुए सिंहनाद करने लगे ष्॥ 
समृष्यमाणस्वं घोषश्ुस्वपात निशाचरः । 
रत्यत्य च इनूमन्तं ताडयामास युष्टिना ॥४५।। 
उस सिंहनाद को सहन न कर, वह्‌ निशाचर उठ खड़ा हुता 
रौर उठ कर उसने एक मूक्रा हनुमान जी के मारा ॥४५। 
तेन शुषिपहारेण संशु्छोप मराकपिः | 
कुपिसध्च निजग्राह छरीरे राक्षसपषभम्‌ । 
[ हञ्मान्‌ रोपताम्राश्च राक्षसं परवीरहा ॥४६। | 


उस मुषटग्रहार से दश्ुसान जीका बड़ा क्रोध उपला श्रौर 
क्रुद्ध हो उरन्होने उसका किरीट पकड लिया ।४६।। 
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स तस्य शीषाण्यस्तिना शितेन 
किरीटलुष्ानि सङख्डलानि । 
करद्धः भचिच््छेद्‌ सुची ऽनिदवस्य 
श्त्वष्टः अपस्यव शिरांसि शुक्रः ॥४७\। 
तदध्न्तर उसी फी पैनी तल्लवार से, पश्यनन्द्‌न ने चिशिशा के 
कुरुडलो से लङ्चरत श्यौर मुङ्टो से भूषित तीनों खिर, वैसे ही 
काट डालते; जज्ञे इन्द्रते त्वष्टा छे पुत्र विश्वरूप के सिर काटे 
थे ४७५ 
तान्यायताक्षाण्यगसन्निमानि 
प्रदीभरवेश्वानरलोचनानि । 
पेतः शिराक्तीम्दररिषोषरण्यां 
ज्योतीषि शं्तामि यथाऽफमागात्‌ ५४८॥ 


ससे श्ाकाश् से नत्त गिरा करते है, वेसे दी उस इन्द्रश 
निशाचर तरिशिरः के प्रदीघ्रखग्निकी तरस्‌ चमकते हुए नेसे 
युक, वे तीनो पवेताकार सिर प्रथिवी पर गिर पड़ | ४ 
तस्मिन्‌ हते दैवरिपां तरिशषं 
हनमता श्क्रपराक्रमेण 
नेदुः प्रवङ्गः प्रचचाल ममी 
रश्वास्वथों दुश्विरे घमन्ाद्‌ ।४६॥ 
इन्द्र समान पराक्रमौ दलुमाच अौ ने जब त्रिशिराक्ो मार 
ला, तव वाशषर बह्के र्षित हुए, एक वार प्रथिवी हित मइ, 
चौर क्वे हुए राक्तस चारो श्योर जाम मर ॥४६॥ 


[कि री ॥ शि [1 6 1 (य कनन जन ~ ~~ 


तवष्टरःसुतः-- विश्वरूपः । ( गो° )} 
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हतं त्रिशिरसं दृष्टा तथेव च महोदरम्‌ ¦ 
हती रक्ष्व दुराधर्षौ देवान्तकनरान्तकौ ॥५० ॥ 
त्रिशिरा, महोदर मोर इुधंषं देवान्तक् एवं नरान्तक को मरः 
हुश्मा देख, ॥५०॥ 
चुकोष षरमामषीं मत्तो राक्षखपुङ्खषः । 
नग्राहार्भिष्पतीं घोरां गदां सवांयसीं श्चुभाम्‌ ॥५१॥ 
अत्यन्त असदहिष्यएु रात्तसभ्रेष्ठ महापर्व त्यन्त क्रृद् 
इ्ा । उसने लोहे की बनो अपनी चमचमाती भयङ्कर श्रौर 
अमोघ गदा उठाई ॥५१॥ 
हैमषटषरिश्षिष्ठां मांष्शाोणितषेनिलाम्‌र । 
विराजमानां वपुषा स्त्रुशोणितरञ्िताम्‌ ॥५२॥ 
उस गदाम सोने के बन्द लगोहुए थे रौर बह युद्ध मेँ काल- 
रूपिशी थी तथा श्रश्रों के रक्त से रभी हर थी ॥५२॥ 
तैजसा सम्पदीप्राग्रां रक्तमास्यविभुषिताम्‌ | 
तैरावतमहाषञ्च साषथांमभयषहाभ्‌ ॥५३॥ 
सका श्मग्रभाग ( श्रथोत्‌ गदका ) चमचसा रदा था, उसके 
ऊपर लालन पर्ल की माला पड़ी हहं थी एेरावत, महापद्म एषं 
सावभोम महाद्ग्गजों को भी डस गदा से डर लगता था५॥५२॥ 
मदामादाय संक्रद्धा मसो राश्र्षएङ्गघः । 
हरीगू समभिदुद्राव चुमान्ताधिरिव श्वलम्‌ ॥५४॥। 


१ मत्तः-महापाश्वः । मत्त इति महापाश्वस्य नामान्तरं । ( गो० 
२ मांसशोशितफेनिलाम्‌--युद्धकालिक सूपं । ( गोर 
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रा्तसश्रे ठ महापाश्वं कद्धहोश्रोर स गदाको ले प्रलय- 
कालीन अभ्नि की तरह जलता हूुश्चा वानरो के पील दढा ॥५४॥ 
सथषमः सम्त्पत्य वानरा रावणानुजम्‌ । 
मत्तानीकयु पागस्य तस्वौ तस्याग्रतो बली ॥५५।। 
तव बवलबान्‌ ऋषय नामक वानरयुथपति कूद कर रावणके 
छोटे भाद महापाश्वं के पास जा, उसके सामने दष हुश्रा ।)५५॥ 
तं पुरस्तात्‌ स्थितं दृष्टा वानरं पवेठोषमम्‌ | 
जघानोरसि क्रुद्धो मद्या वज्रकट्पया ।५६॥ 
पवता षम वानर को श्रपतरे छामने खडा देख, वच के 
समान उस गदा से, महापाश्बेने कोधे भर ऋषमकी द्वादीमें 
ग्रहार किया ।५६।। 
तयाऽमिहतस्तेन गदया बानरपभः | 
भिन्नवक्षाः समाधृतः सुसाव रुधिरं बहु ॥५७॥ 
खस गदाके लग्मै सेकपिश्रषठ छऋषभको छाती विदीणे दहो 


गड । उसका शरीर कांप उठा न्नौर हाती सेश्टूतसखा रक्त निरुल 
गया ।(‰८५।) 


स सम्पाप्य चिरात्‌ संजञामृषमो यानरषभः । 
श मिजग्राह षेगेन मदां तस्य महात्मनः ॥५८॥ 
बहुत देर बाद जव कपिश्रेष्ठ ऋषपम को चेव हुश्रा, त्र उसने 
मपट करमहापाश्वंकेषहाथ से गदा षीन ्ञी ४८ 
ग्रहीत्वा तां गदां मीमामाविध्य च पुनः पुनः| 
म्तानीकं महात्मानं जघान रणमूधनि ॥५६॥ 
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उस मयङ्कर्‌ गदा को छीन च्मौर उह बार बार घुमा, ऋष्मने 
उससे, महाबली महाषाश्वं के सि में प्रा या ॥४६॥ 
स स्वया मद्या भ्रा पिशुखदशनेक्ष खः । 
निपपात ततो मत्ता बजाहत इपाचलतः ।॥६०॥ 
विशीशनयने भमो गतस्ये मतायपि 
पतिते राक्षसे तस्मिन्‌ दद्रुरं राक्षप्न बनम्‌ ॥६१। 
उस मपयीदटी गदा केब्रद्यारसे मद्ापश्व के दंत चर चर 
हो गए अग अं निकल पडी । चजहत पव॑त कीं तरह महापाशं 
गिर पडा, उसक नेत्र निकल फर विखर्‌ गए, वह गतायु राक्तस 
निर्जीव हो धरती षर गिर षडा । महाणाश्यं के गिस्तेदही बची ह 
रात्तसी सेरा माग गईं ।६०।} ६१।। 
[ उन्मत्स्तु षदा दष्ट गता भ्रातरं र्खे) 
चुकोप परमक्रुद्धः प्रलयाभ्रिसमयुतिः ॥६२॥ 
युद्ध मेँ त्रपने माई महापाश्वं को मरा देख, उन्मत्त नामक 
राच्षस बहत कद्ध हश्मा धौर क्राध में भर बह प्रलयाभि के खंभान 
दमकमे गा ॥६२॥ 
ततः समादाय मदां स वीरः 
वित्रासयन्‌ वानरसेन्यञचप्रम्‌ | 
दुदाव वेगेन तु सैन्यमध्ये 
दहन. यथा बहिरतिप्रचरण्डः ॥६३॥ 


प्रचण्ड ग्ाकोहाभर्भे स्ते बह बीर उघ्षसे वानरी सेनाको 
हटाने कपा । जिस प्र चन में श्रति प्रचण्ड रसि लपक लपक 
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करवन को भस्म कर्ता ह; उसी प्रकार उन्यत्त राक्षस वानरी 
सेना में लपक लपक कर वान्यो का संहार करने लगा ।& ३! 

्र।पतन्तं तदा दष्टा राक्षसं मौमविक्रमम्‌ | 
रोलषादाय दुद्राष गवाक्षः पयतौपमरः ।\६४॥ 
उस भाम पराक्रमा राक्षस क) आकमण करते देख पवताकार 
शरीरघारी वानरयूथपति गत्रात्त एकं पवत उठा; उस पर 
दौड ।६४॥ 
निघांसू राश्षसं भीमं तं रेलेन महाबलः : 
आपतन्तं तदा दृष्टा उन्मचोऽपि मह।भगिरिम्‌ \॥६१५। 
| रौर उस भयङ्कर राक्षस का बध करने ॐी इच्छा से वह्‌ 
पवेत उसके उपर फैका । उम विशाल्ल पवत कफो अपने ऊपर श्माते 
देख, उन्मत्त ने भ! ॥६५॥ 
चिच्छेद गदया वीरः श॒तध्म तत्र श्युमे 
चूर्णीकृतं गिरि द्य रक्षसा कपिकुञ्जरः ॥६६॥ 


अपनी गदा के प्रहार से उप्र शाल पवन को तोड्‌ कर. 
उसके सो ट्कछड़े कर डा्ञे । जब कपिश्रष्ठ मवाच्चने देखा क्रि, उष 
गक्तसश्रे्ठ से उस पवत के रुकड टुकड़ कर डाले षु ॥६६॥ 


५, ¢ 
विर्मितोऽमूत्‌ महावाहुजगन च मुहुमुटटुः । 
उन्मत्तस्तु सुखकर ज्वलन्तीं राक्षसोत्तमः ॥&७। 
तव वीर गवाक्त को बड़ा श्राश्वय हुभा श्रौर वह्‌ बार बार 


ग्जने लगा । इससे राकतपरशरष्ठ उन्मत्त श्रत्यन्त कद्ध हृश्या ओर. 
उसने चमचमाती ६७ 
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गदामादाय वेगेन कपेवक्षस्यताडयत्‌ । 
स तया गदया वीरस्ताडितः कपिङकिञ्चरः ॥६८। 
गदा उठा कर्‌ बद़जोरसरे गन्त को द्धाती मेँ मारी। उस 
गदा कै प्रहार से कपिश्रेष्ठ गकन्त !६८॥ 
पपात भूमौ निःसंज्ञा सुक्लष सुषिरं बहु । 
एनः संज्ञामयास्थाय वानरः स सबत्ितः ॥६६॥। 
मूच्छित हो पृथिढी षर गिर ष्डाश्चोर उखकीद्धाती से बहत 
सा रक्त भी निकल गया! कुठ देर वाद बह पुनः सचेत ह्ुश्रा 
श्मौरं उठ वेठा ॥६६॥ 
तलेन त्तःडयामास ततस्तस्य शिरः कपिः । 
* ६४ 
तेन प्रताडितो वीरः राक्षसः पवहोपमः ॥७०॥ 
उट कर गबा ने उसके खिर में एक चपत जमाई | चप्रत 
की चोट से पवंताकार वीर राक्षसं उन्मत्त के ॥५०॥ 
पिस्चस्तदन्तनयनः निपपात मष्टीतकलतं | 
[ सुश्ाव रुधिरं सोष्सं गतासुरच ततोऽभवत्‌ ॥७१॥ | 
दोत टट गर्‌ श्रौर श्रखें निकल पड । उसके शरीर से गमं 
जोह वहने लगा च्रौर बह निर्जीव हो पृथिवीं पर गिर पडा ॥५९॥ 
तस्मिन हते भ्रातरि रवणस्व 
तम्क्रतानां बलमखवाभम । 
व्यक्तायुधं केलं नोवताथ 


दुद्राव भिक्नाणवसविकाशम्‌ ।(७२॥ 
इति ससतितमः स्मः ॥ 
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इस प्रकार राचण के भाई उन्मत्तक मारे जाने फ, बह 
समुद्र क समान राक्षसी सेना, अल्ल शख त्याग केवल पत्ति प्राण 
बचाने को, खलवलाते हए समुद्र की तरह चारो शरोर माग 
गड [[७२।। 
[ रिप्पणी- ६२ व श्लोक से लेकर ७१ वे श्लों तक का वुल 
कद संस्करणों मे नदी पाया जाता । | 
युद्ध काण्ड का सत्तरवां सगं पूरा हुश्रा। 


व धु प 
एकसप्ततितमः सगः 


| #-- 
स्यव्तं व्ययितं दृष्ट तुलं सोमदहपणम्‌ । 
भ्रातु श्च निहदान्‌ दृष्टा शक्रतुस्यपराक्रसान्‌ ।1१।। 
शति भयङ्कर रोमाव्चकारी श्रपनी सेनाको व्यधित देख तथा 
पते इन्द्र के समान पराक्रमो भावयां कामारा जान) देख \१# 


पित्व्या च।पि संदृश्य समरे सन्निषूदित । 
“ ~ ह गौ 
युद्धोन्मत्तं च सन्तं च भ्रातरो राक्षसषमो ॥२॥ 
तथा अपने दोनो चर्चा का युद्ध मे नाशद्ध्रा देख, ण्वं 
य द्धोन्मत्त एवं मत्त नामक शरपने दोनों माहइर्यो कामाय जाना 
देख, ॥२॥ 


चुकोप च महानेजा व्रह्मदत्तषरो युधि } 


अरतिकायोऽद्रिसङ्ञाशो देषदानवदपंहा ।३॥ 
चा० रा० चुं<--४५ 
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पवत के समान्‌ विशाल शरीर ध्री महातिलस्वौ एव व्रह्मा स 


र्म सैठा विञयःहोनेकावर पाएहूप्‌ रथा देवेत््ण ऋतम 
द्वयो का दपं दलन करने दालः; प्विकायं ब्ग हु ।२॥ 


प भास्करसदसस्य सहुमतमिवे भास्वरम्‌ ¦ 
द्थमास्थाय शक्रारिरमिदुद्राव बनरान्‌ |> 
चट्‌ इन्द्रशत्र्‌ अतिकाय स्जार सूयक सगान चमष्त्‌ रथ 
ध्म श्न्धर्‌ हो वानरो पर दौडा ॥४। 


द विस्फाय महच्चापं किरीट परषड्कण्लः , 
नस विश्रावयामास ननाद्‌ च महास्वनम्‌ ।॥५॥ 
कानों मै कुरडल परदिने ओर सिर पर मुकुट धरण किए हप 
ग्रार्दकांय ने अपना घुष टङ्कार कर, सव का श्रपता त्सं 
«खा श्र वह्‌ वड्‌ अर सं गजा 1४} 


तन सिहुप्रणादेन नामपिश्रावणेन च | 

ल्याशब्देन च भीमेन जासयामास्ष वानरान्‌ ६} 

उसकु सिदगजेन से तथ उच्चस्वर से अपना नामोशरारयः 
करने एवं उसके भयङ्कर रोदे कौ टङ्कार से वानर मयभान हो 
गप ।&।; 


त षट देहमाहास्म्यं म्भकर्णोऽयम्रुत्थितः । 
भरयातां वानराः सर्वे संश्रयन्ते परस्परम्‌ ।(७॥ 
नङ्खके शरीर की विशालता देख वानरो ने सममा ऊ, मय 
मसया ज्ुम्भकूणे फिरजीच्ठादहै। सोवे वानर भयसं पीट 
हो श्रापसमें एक दुसरे का सहार ज्ञेन लगे ॥५॥ 
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ते तस्य रूपमालोषष्य यथा विष्णोस्चिषिक्रमे | 
भयाद्रानरयुथास्ते विद्रव न्त तत्स्वतः ॥<।। 


बिष्णु के चरिविक्रमावल्तार.कौ तरह उसका रूप देख, वे 
वानर युधपति इधर उधर भागने लगे ॥८॥ 


तेऽतिकायं समासाद्य वानरा मूदचेतघः 
शरण्यं शरण नग्पुसतक्ष्मणग्रजमाहषे ॥&॥ 


ने मृद्‌ वानर, अतिकाय को रणभूमि मे श्राते देख 
सवेलोकश्रस्य श्रीरामचन्द्र जाके ररण मे गए ।}६॥ 


त्पऽतिकाय काङ्कस्स्थों रथस्थ पवतापमम्‌ । 
ददश धन्विनं दृराद्मजन्तं कालमेषवत्‌ ॥१०॥। 
श्रीलमनचनम्द्रजोने पवेताकार वऋ्रलिकायको रथ पर सवार 


हाथमे घतुक्ल्िये हुए आर दूरदही से प्रलयकालोद मेवकी 
तरह गजते हुए देखा ५१० 


तं टष्रुमदात्मानं राघवस्तु षिसिष्मिये। 
वानरान्‌ सान्त्यिल्ाञ्य विभीषणपरुवाच ह ॥११।; 


खस महाकाय रा्तस को देख श्रीरामचन्द्र जी कोभी 
श्राश्चये हृद्या चनौर वानर्यो कोधीरजर्वेध, वे विभीषण से 
बोले ।॥ १९॥ 


कोऽसौ षवतसङ्काशो धनुष्मान्‌ हरिलोचनः१ | 
युक्तं हयसहस्रंण विशाल स्यन्दने स्थितः ॥१२॥ 


१ हरिलीचनः--रिटष्िः 1 ( गो° 
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यह कौन दहै लो पवत के समान विशाल शरीर धारण किए 
इए श्रोर सिह्‌ फी तरह देखता हृश्रा, दजार घोडों के विशाल रथ 
पर वेढा हुमा है ?॥१२॥ 
य एष निशितैः शूङैः सुतीक्ष्णैः प्रासतोमरेः । 
र्चिष्मद्विष्ेतो भाति भूतैरिव महेश्वरः ॥१३॥ 
श्रत्यन्त पैन श्रौर चमचमाते शूल्लो, प्रासो श्रौर ठोमसे को 
लिये हुए धह एेसा जान पडता है, मानों भूतो से चिरे हुए शिव 
जी हों । १३॥ 


कालजिहाप्रकाशामियं एषोऽतिषिराजते । 
प्रतो श्यशृक्तीपिर्वि्युद्धिरिव तोयदः ॥१४॥ 
रथ मेरी हदं श्रौर काल की जीमोंकी तरह चमवचमाती 


सगो से यह ेसा शोयित होरहा है जैसे व्रिजलींसे बादल 
शोभित होता हे ॥१४॥ 


यर्‌षि चास्य सज्यानि हेमपृष्ठानि सर्वशः | 
श्षोभयग्ति रथश्रेष्ठं शक्रचाष इवाम्बरम्‌ ॥१५॥ 
सोने के बन्दां सु भूषित श्रौर रोदा चदा हृश्या उसका धनुष 
उसके सत्तम रथं को, उसी प्रकार शोभायमानकर रा है, जिस 
श्रकार ईन्द्रःधञुष श्राकाश को शोभित करता ह ।१५॥ 


क एष रक्षःशादूलो रणभूमिं विराजयन्‌ । 
ञ्भ्येति रथिनां श्रेष्ठो रथेनादित्यतेनस्ना ॥१६॥ 
सूयं के समान चमचमाते रथ मे वैठा एवं रथिर्यो में त्र 
यद कौन राक्तखशादृल रण भूमि मे चलाश्ना रदा ह" १६॥ 
` १ सथश्क्तीमिः रथस्यिताभिः शक्तिभिः । ( गौ° \ 
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ध्वजशृह्गपरतिष्ठेन राहुणामिषिराजते ! 
७ शोर्धिश ५ 
सध ररिमिनिभेवाशोर्धिो दश विराजयन्‌ ॥१५७॥ 
इसके रथकीष्वजा पर राट्रकी मूरति है| सुयंश्िर्णो के 
समान चम्रचमते इसके बाण भो दख दिशां को केषा 
प्रकाशित कर रहं है ।॥९५। 


त्रिणतं मेधनिहादं देमपृष्टमरंढृतम्‌ | 
शतक्रतुधरमुःप्रख्यं धनुश्चास्य विराजते ॥१८॥। 
तीन जहौ मेँ सुका ह्या, बादल के समान शब्दायमान, 
सुबणं को पोठसे शामित इवा घनुष, इन्द्रधनुष को तरह केसा 
शोभित हो रहा है (१८ 


सध्वजः सपताकश्च सानुकर्षो? महारथः । 
चतुःसादिसमायुक्ता मेस्तनितनिस्वनः ॥१६॥ 
इसका विशात्व रथ ध्वजा पताक्लमसे सना हुम है श्योर 
अनुकरणं रथके न्च लगी ज्लकड्(से युक्तं है) चार सारथि 
उसको हांक रहे ई श्र उतपषेमेवको तष्ट गङ्गड़ाहट काः 
शब्द्‌ हो रहा है ॥१६। 


विशतिदंश चाष्टौ च तृणोऽस्य रथमास्थिताः । 
का्ुंकानि च मीमानि ल्याश्च काश्च नपिङ्गलाः ॥२०॥ 
इसके रथ पर श्मड़तोक्त तरकपस्त, भग्र श्रडतोसर वसुष 
ओर सुव््ते , वीते स्गफे भडतासदहो रोदे ; घतुषकोडोरी) 
रखे हुए है ॥२०॥ 
` ए नुकपः--रयावःस्यद्‌ादङ ! ( गो° ) 


[1 त 0 त 
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दरौ च खङ्घौ रथगतौ षाश्वस्थौ पारवंरोभितौ । 
चतुहस्त स्सस्युतौ. व्यक्तदस्तदशायतौ ।॥२१॥ 
रथ के भीतर अगल वगलस्चे द्रुपदो खङ्ग दोरों शरोर कैसे 
न्दर सान पडते षु । इन ख्व की मूटि चार चारहाथ कीरै 
रौर ये दख हाथ लवे ई ।|२९१। 
[ टिप्पणी--उसु कल फे युद्धोप्रयोगी ( ज्सौ) स्यका श्रामास्त 
इछ षणन से मिल जातारै। ) 


(८ 
रक्तकण्डगुणो धीरा महापवेतसम्निभः । 
कालःकालमहावक्रो मेघस्थ इव भास्करः ॥ २२॥ 
ल्ल रंग की माला पिने द्ुए, पैयश्चाली, एक वषे पहदके 
समान लंबा, काला कलूया काल की तरह श्यंह्‌ वाए, यह्‌ राक्तस 
फेला जान पड़ता है, मार्सो मेव के उपर सयं सवार दो ।१्द्‌९॥ 
काञ्चनाङ्कदनद्धाभ्यां मुजाभ्यामेष शोभते ¦ 
शुङद्काभ्यामिव त॒ज्ञभ्यां हिमवान पवतोतमः ५२२ 
इसकी दोना भुला बाजुबन्दो से शोमायमानहो एसी जान 
पड है, मार्नो स्चेञ्खेषदो शिखरो से विशान्न हिमालय पक्त 
शोभितद्ीरदा हो ॥२३॥ 
कुण्डलाभ्यां तु यस्यतद्धाति वक्तं श्चुमेक्षणम्‌ । 
पुनवस्वन्तरमतं पूणं विभ्बमिवैन्द्वम्‌ ।।२४॥ 
सुन्दर नैनां से युक्त इसका मूुखमस्डल दो ण्डलं से भषित 
हो पैसा जान पड़ता हे, जेसा कि, पुन्वसु नचत्रके बीचमें पणे 
निम्क्वाला चन्द्रमा ॥२ 
आचक्ष्व मे महावाहां त्वमेनं ाक्षसोत्तमम्‌ । 
यं दृष्ट्रा वानराः सर्य भयातां विद्रुता दिशः ॥२१॥ 
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 (विभीषणसे) दे महाबाष्ठो ! तुम सुमे बतेलाच्रो ॐ. उह 
कोय रात्तस दःजिसको देष षर समस्त बानर भयभीत टह रगे 
जाग्है हु | २४।' 


प पृष्ठो रलपृत्रण सामेससमितनेनवा 1 


रष 


चचक महातेजा राघवाय र्म्यः ॥। ६ 
अमित तेज सम्पन्न राजङ्कमार श्रोराम्च्न्द्र जीने अछ उम 
भ्रकार पृद्धा ; ठव महातेजस्नी विमीषस ने श्रोराप्रचन्द्र जास 
उन्तर दते हुए उनसे कद ।२६॥ 
दशग्रीवो महातेजा राजा वैश्रवसाचुनः । 
भीमकम सहोत्साहो रावणो राक्षसाधिपः | २७) 
दु {तिर दला, सहातेञस्वी, राजः कुबेरा द्धो भद; 
भयङ्क फरत्य करसे वाना बक्ान्दत्वाहो ओर सद्यधली ड दाजस्न- 
रष्ज राष्‌ है ।२अ}) 
श | ॥ # प 
तस्यासीदीयव्रान्‌ पश्र र्रणपरतिमा रणे | 
दरदधसवी आअरतिधरः सवाखषिदुर्षा करः ॥२८॥ 
चम्पका यट परकक्रसी पुत्रै आर रावण को तग मृद्ध 
कएने च्पुखदे। यह वृद्धां कोसेवाकरगने बाला, वरुन 
द्मोर सवय एाश्रघारिन्तं तरै च्रप्रापौ है | २८ 
५५, [8 [> ५ € 
अधृष्ट पयेनागे खद्धं धसुपि कषे । 
भेदे सान्त्य च दानि च सये सन्त्रे च सम्मतः |>६;। 
प्रह चना. र्थस्प्रौर शश्र पर सघ्रार्‌ होने मेँ दत्त त्वा 
तलवार चलाने भ्वृर धनुपर पर्‌ राणारष्वे कः चल्ताने में चतुम है, 
यह्‌ साम, दानः येष्टादि गव्रनीनिमें कुशल दहै । यद्र पराथशो देन 
मे भीनिपुणदहै। राव्णका यह्‌ कृपापाच्रद् | २६ 
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यस्य बाहू समाभचित्य लङ्का वसति निभया । 
तनयं धान्यमालिन्या अतिकायमिमं विदुः ॥३०॥ 
देसके बाहुबल के सहारे लङ्कवासी निमय रहते है । यदह 
धान्य-माक्लिनी { मन्दोदरी } के गभ॑ से उत्पन्न ह्राद भौर उसश्ा 
नाम भृततिकाय है ।२०॥ 
पतेनाराधितो बह्मा तपसा भावितात्मना ¦ 
ध्रस्चाणि चप्यवाप्नानि रिपवश्च पराजिताः ॥२९१॥ 
इसने तपस्या द्राया ब्रह्मा कः प्रसन्न कर अखप्राए है श्रर 
उनसे पते बेसियो को परास्त च्छ्म है | २१॥ 
युससरेरषध्यस्वं दत्तमस्मे स्वयथुषा । 
क "~ ५४ 
एतस्च कवचं दिव्यं रथश्चेषोऽकमासरः \३२॥ 
च्या ते इसे सुरो श्रौर श्रासुरों से अवन्यहोमे का वर दिश्या 
है, अर्थात्‌ देवनाय ओर देर्व्योकेदहाथसे यह्‌ मनर नहीं सक्ता 
इसे दिव्य क्वच श्रौर सूय के समान चमकील्ला स्थ भौ (ततप 
प्रभाक से प्राप्न हुत्रा ड ।२३२॥ 
एतेन शतश देवा दानवाश्च पराजिताः । 
रक्षितानि च रक्षांसि यक्चाश्चापि निषृदिताः ।॥३३॥ 
इसने सैकड़ों देवता रौर दानवो को पराजित कर गाक्तसों 
क्तो स््ाकी दहै रौर यत्तो का सहार किश्मा है ॥३३। 
_ वजरं विष्टम्भितं येन बाणैरिन््रस्य घीमतः | 


पाशः सलिलराजस्य रणे प्रतिहतस्तथा ।२३४।। 
इस रणकुशल ने अपने बाणो से इन्दर के चख की गति स्तम्भित 
कैर्दीथीत्था वरुण के पाश को स्यथ कर दिया था।३४। 
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एषे।ऽतिकायो बलवान्‌राक्षसानामथष॑भः | 


रावणस्य स॒तो धीमानदेवदानषदर्पहा ॥३५॥ 
देवता श्र दानर्वोकेद्पषमा नाश करने वाला यह वह 
रावण करा बुद्धिमान पुत्र रक्त उश्रेष्ठ बलवान अत्तिकाय है ॥३५॥ 


तदस्मिन्‌ क्रियतां यलः शिग्र पुषपपुङ्कव , 
पुरा बानरसम्यानि क्षयं नयति सायकैः ॥३६।। 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! सो उसके रोकने का कोई उपाय शीघ्र करना 
चाहिए । योक यह्‌ सब सं पटिति, मारे बाणो के वानरो हीका 
सदार कर रहा है ।३६॥ 


तताऽतिकाया वललचान्‌ परविश्य हरिवाहिनीम्‌ | 
¢ 
विस्फाग्यामास धञुनेनाद च पुनः प्रूनः ॥३७।॥। 
तदनन्तर बलवान्‌ अतिकाय वाचरीसेनामे घुमर, धनुष को 
रंकारना इत्मा, बारंबार सहनाद करने लगा ॥३५॥ 


त भौमवपुष रृषट्र रथस्थं रथिनां वभ्म्‌। 
श्रभिपेतुमदात्मानो ये प्रधाना वनौकसः ॥३८॥ 
रयिर्योमे श्रेष्ठ उस भयङ्कर शरीर वाक्ते अत्तिकायको रथम 
बेटा हृ श्रा देख. लवान्‌ बानरयथपति उसका सामना करने के 
लियर दौड़ ॥३८॥ 
युदा द्विविदो मेन्दो नीलः शरभ एव च । 
पादपर्गिमृङ्गं्च युगपतूसममिद्रवन्‌ ॥३६॥ 
कुमुद, द्विविद, नील, शरभ हार्थो मे ब्रृक्ष श्रौर पवेतशिखर 
ते से कर, एक साथ हसके ऊपर ददे ।२६॥ 
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तेषां दक्षि गरलं शरेः काञ्चन भूषय: 1 
्रतिकाया महातेनारिचच्डछेदास्चपिदां वरः ।४०॥ 
असखविद्या मे निपुण मषहातेचस्वी अतिकाय नै सुबणभुषित 
वारं स उन वानर यथपातर्यो कै फक हप उन पेड श्मौर प्रवनां 
के टुकड़े टुकड़ छर डालि 11० 
ताश्चैव सर्वानस दरीच्छरः स्वायसैवंली । 
दिव्यःघामिद्रुखाः संख्ये भीमकायो निशाचरः ॥४१॥ 


तदनन्तर उस भौमछय बह्धी गष से श्न्पमे उपर आक्रम 
करने बाल उन समस्त वानर्यृथपतियोां से यद्ध करते इ्रृए, उनको 
लोहे के बाणं रे घायक्ञ कूर डाला ॥४१॥ 


तलेज्डिता वाणदपण भग्रमाकाः पुङ्कमाः 
न शेकुर तिकायस्य परतिकतु पहारशे ।४२। 
तिका ॐ श्राणटवषां से उन वानरोके शगीर क्तविक्तेत लं 
गए श्मौर वे पीडित हर्‌ । वे उप्त महायुद्धमें अतिकायकोन रोक 
सके ॥४२।॥ 
तत्तसैन्यं हरिषीराणां आरसयामास्च राक्षसः । 
मृगपृथभिव कद्ध हरियोवनदर्षितः ॥४३॥ 
वानर वीर्यो छ डस सेनाको उस रान्तसने तचरस्त कर डाला । 
वह जवानी केमद्‌ मे चुर राक्तस, कुद्धो षानरा को क्रैसे ही 
राने लगा, त्रैसे सिह मृगो के मुरुड को डराता है ।\४२॥ 
स्‌ रा्षसेन्द्रौ हर्सिन्यमध्ये 
नायुध्यमानं निजघान कचित्‌ | 
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उपेत्य रामं सष॑नुः कलावीः 
सगर्वितं वाक्यमिदं वभाषे ॥४५॥ 
खस राक्षसेन्द्र ्रतिकायने बानगी सेना मे सेएेसे एकमी 
बंदर कोनमारा, जो उसके साथ लड़ने नहीं गदा । वीरवर 
सतिकाय तरकस वांँघे श्र धनुष लिए हुए श्रीरानखन्द्र जी के 
सामने जा, उनसे गवं सहि षह बोलला !४४॥ 


रथे स्थितोऽहं शरचापपाणिः 
न प्रकरं कश्चन योधयामि | 
यश्चास्ति करिचष्टयवघ्ाय युक्तो 
ददातु मे क्षिपरमिहाय युद्धम्‌ ॥४५॥ 
ने, मै रथ पर सवार हं नौर मेरे हाथ में घलुष यौर व्ण 
ह । मे किसी साधारण योद्धा से लड्न नदी चाहता । यदि किसी 
भ मेरे साथ लडने का साहस्र होतो, वह शीघ्र श्ाकर मसे 
लड़ +४५॥ | 


तत्तस्य वाक्य व्ुबलो निशम्य 
चुकःप साित्रिरसित्रहन्ता 
प्रप्र ष्यमाखश्च सम्त्पपात 
जग्राह चापं च तततः स्मित्वा ॥४६॥ 
रात्तस श्लकाय की दस वर्वोक्ति को सुन, शच्रहन्ता लद्मण 
ख्ीसेनरहागया। वह रुस्काते हृष, किन्तु रोध म भरे, धनुष 
वाश हाथमे ले, उठ खड हु ॥४६॥ 


९ कलापी--तृणीरवान्‌ । ( गो० ) २ व्यवसायः--उत्साहः ¦ ( गो« ) 
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करदधः सौमित्रिर्त्स्य तृणादक्षिप्य सायकम्‌ । 


पुरस्तादतिकाषस्य यिचकषं महद्धचुः ॥४५७॥ 

क्रोध मे भरे लच्मण जीने खड होते हौ तर्कस सेषाण 
खींच लिया ओर अतिकाय के सामने हा अपने विश्ालघलुष शे 
टकोरा ॥४५॥ 

[ टिप्पखा- जै पलवान लोग कुश्ती लष्डते समय ताल ठक कर 
श्रपने प्रतिद्न्द्धौी को उरत्तजत करते, वेसेद्द धलर्घारस्यां के युद्धर्मे, 
धनुर्घरा वौर शत्र को उत्तेजित कर धनुर की प्रत्यंचा कौ खच कर उसे 
खाली छोड देते ये । एेषाकरने से उसमसे शब्द होता था | उसीकी 
रंकोर या टकार कदतरे ह| | 

पूरयन्‌ स महीं रौलानाकाशं सागरं दिशः । 
ञ्याशब्दो लक्ष्मणस्याग्रह्लासयन_रजनीचरान. ॥४८॥ 
उघ टंकोर के शब्द से सारी प्रथिवा, पदाड, श्राकाश, सागरं 
दौर दसौ दिशा्पं प्रतिध्वनित हौ उढां। लदश क प्रचण्ड 
घनुषरंकोर से मस्व राप्तख भअयभोत दरो गष ॥ ४८ 
सौपिषरेश्ापनिर्योपं भरता प्रतिभयं वदा । 
विसिष्मिये महातेषा राक्षसेन्द्रास्मजा बलौ ॥४६॥ 
ल्म जी के धनुष का भयङ्कर टकार को सुन, महयतेजस्वा 
एवं वीर राबणपुत्र अतिष्ाय को श्रयं हा ॥६॥ 
अरथातिकायः कुपितो श्रा लक्ष्मणग्ुत्यितम्‌ । 


आदाय निशितं कणमिवं वच नमन्रवीत्‌ ॥५०॥ 
रतिकायने लद्मण जीको युद्ध करते को खड्‌ होते देश, 
र्ध हो, पैने बाख ( तरश्ससे) निकाल, (लमश ज से) 
कहा ।५०॥। 


कन = भ ~~ -*~ = अ ~ ३ श) 1 


१ प्रतिभयं सयङ्कर । ( मो° ) 


लनः कन) भनम्‌ 


एकसप्रतितमः समः ७५७ 


वासस्त्वमति सौमित्रे बिक्रमेष्वविचक्षणः | 
गच्छ फि कालखषटशं मां यो घयितुमिश्टसि ॥५९१। 
हे सौमन ! तू प्रभीवालकदै। तु युदधविया मेँ निपुण 
नहीडै, मुककाल सदश के खाथ नतु क्या लड़ना चाहता 
है ! ॥५१॥ 
न हि महबाहुखष्टानागश्चाणं हिमवानपि । 
सोटुत्सहते बेगमन्तरिक्षमथो मही ॥५२॥ 
मेरे द्दोड़े हए वाणो कै वेगको हिमालय पक्त, आकाश 
श्रौर प्रथिवी--कोडई मी नर्द सह सक्ता ॥५२॥ 
सुखप्रस॒प्ं काललाथि निदधयितुमिच्छसि | 
न्यस्य चापं निवतस्व मा प्राणाञ्चहि सदुमतः ।५३॥ 
सोतु सुख से सोद हदं प्रलयकालीसे शखाग को क्यों भड़कात 
है? घनुषत्ाग कर सौर ला, मखे भिंड कर अपने प्राण्‌ मत 
स्रो ॥५२॥ 
श्रथवा त्वं शपरतिषव्यो न निवतितुमिच्छसि । 
तिष्ठ॒ प्राणान परित्यज्य गमिष्यसि यमक्षयम्‌ ॥५५॥ 
थवा यदि त्‌ू मेरा खामनादी करना चाहताहै ओर ल्लौर 
कर जाता चहं चाहता, तो खडार््। त्‌ शीघ्र होप्राखस्याग 
कर, यमालय को जायगा ॥५४॥ 
परय से निशितान वाणानरिदपनिषृदनान । 
रदृश्वगायथसङ्ाङ्पंस्तपकाश्चनमूषणान_ ॥५५॥ 








जमन कन कन 


१ प्रतिष्टम्धः-- प्रतिमुलस्थि्तः (गो०) २ ईश्वरायुध-चिश्यूलं । (गो०) 


७५८ यष्रकाश्डे 
मेरे इन रचरहन्ता श्रौर शत्र -दप-दलन-कारी पैनेबेखो को 
देख ले, ज षिव जीके च्रिद्यूच के समान भयङ्कर ह च्रौर सुत्रं 
से श्रूपित दँ ॥५५॥ 
४ + १ 
एष ते सपसङ्क(शा बाणः पास्यति शसि तम्‌ । 
मृमराज इव क्रुद्धो नागराजस्य शितम्‌ । 
इत्येवमुक्त्वा सक्रढः शर धनुषि सन्दे ॥५६॥ 
मेरा यह सपक समान वाण तेरा रक्त डक प्रकार पवेमा, 


जि प्रकार करद सिह, गजेन्द्र का रक्तं पीता दै । यद्‌ कद्‌ केर, 
उसने वह्‌ वाण्‌ छपने घन्नुष पर्‌ रखा ॥५६॥ 


भ्रुखाऽविकायस्व वचः सरोषं 
सगर्धितं क्षयति राजपुत्रः । 
स॒ एञ्चुकोपाविवला बहच्छीः 
उवाच वाक्यं च ततो महाथम्‌ \॥५७] 
युद्धमूमि में श्रिकिय के रोषभरे श्मरौर गर्बज्ति इन ववर्नो 
करे सुन, अति वल्ल रान एवं अत्वन्त कान्तिवान्‌ राजकुमार लच्मण 
ने रोष मेँ भर, रसस श्मथमुकत मे कचन कष्टैः ।५७॥ 
न वाक्यमात्रण भवान्प्रधानो 
न शकत्थनातपर्पुरुरार भवन्ति । 
मयि स्थिते धन्विनि वाणपाणौ ` 
निदशंय स्वात्मवन्ञं दुरात्मन्‌ ॥५८॥ 
१  कपरमात्‌--श्रातकात्‌ (मो०) २ सष्पुखषाः--श्रपुरष्प । (मो०) 


एकसप्रतितसः खगः ५७५६. 
अरे दुष्ट !नपषेतू केवल कट्‌ देने सेवड़ाहो सकताहै मरौर 
न आर्मच्छावा कर्मे खे काई शूर्षार हो कषटल स्ता है । 
घल्लुष रौर बाण लिये तेरे खासमै खाद । अवतु अपन) षरा- 
छम दिखलाता क्या नहीं )५=॥ 
कमणा सुचयात्मानं न क्किस्थितुमरहसि : 
पस्षेणं तु योयुक्तसतु रर्‌ इति स्मरतः ॥५६॥ 
यत सी अपनी बडा न कर फ छं करके श्रपना ब्रन 
परैर्प दिखल्ा ! क्योकि जा पुरुषार्थ दहा है दहा शूरवोर कह्‌- 
लात! दै ॥५६॥ 
सर्बायुधसमायुक्तो धन्य खं रथमास्थितः । 
"९५ ६ 0 
शेवा यदि षास्प्यद्धंदशयस् पराक्रम्‌ ॥६०॥ 
तेरे पास षवभ्रकल कै ख्ायुषदहै, सू धलुधंर गीदह च्रोर र्थ 
पर सवार दहै सो चाहे वनुप वाश से अथवा अन्य किसी च्ायुध 
से {जिसमेत्‌ दक हो; अपना बन्न पराक्रम्‌ दखला \1६०॥ 
ततः शिरस्ते निश्चितैः पातयिष्यम्यह शरेः । 
मारुतः कालसंपक्र श्टन्ताचालफलं यथा ६ १। 
पीिसेतो मै अपने पैन बार्णोसे जेरा सिर काट कर वैसे 
ही गिराङ्गा दी, जैसे हव्रापके हुए तालं फल शो गुच्छे से 
गिराती ह ।&१॥ | 
द्य ते मामका काणास्तप्तकश्विनभूषणाः । 
पास्यन्ति रुधिर भात्राहूबाखश्चल्यान्बरात्थितम्‌ ॥६२॥ 


~~~ "~~ + ~ ~~ म क भप ~ = ~ ० [भभम ¦ ११११ 


~~~ -- "=¬ ~ 


१ बृन्तात्‌-- प्रसनघन्धनाच्‌ । ( मोर ) 


७९० शुद्ध काण्डे 


अज मेरे सुभूषित बाण तेरे शपीर को भेद कर, घाव 
से लोहू निकाल कर पी्येगे ।।६२॥ 
वालोभ्यभिति धिज्ञाय न माञ्वन्नातुमहसि । 
बाल्ले वा यदिवा द्धो मध्यं जानीहि संयगे ।६२।। 
लङ्का जान षीं भुमे तुच्छ मत समभ लेना। मुम चाहे 
तू बालक सममः या वृदा, किन्तु तु ज मारामेरेदीं द्ायसे 
जायगा || £३।, | 
बालेन विष्णुना लोकाश्वयः कान्ताञ्चिभिः क्रमः । 
इस्येवञुक्वा संकरद्धः शरान. धसुषि सन्दे ।६४\ 
देख, विष्णु, बालक ही थे, जिन्टोने तीन पैर से ताना लाक 
नाप डालते थे । यह कह क्रौव म भर लदच्मणजीने क्रुपरिन दहो 
अपने धतुष पर बाणु रखे ॥६४॥ 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा हेतुमसवरमाथवव्‌ | 
्रतिकायः प्रचुक्रोध बाणं चोत्तममाददे ।६५॥ 


उधर लद्दमख जी के युक्तियुक्त श्रौ स्रधपूरित बचर्नो को मुन 
्तिकाय सारे क्छोध के आआगववूला षो गया च्रौर एक मर्गन्िम 
वाण निकाला | ६५॥ 


ततो िद्याघरा भूता देवा दैत्या महषयः । ` 
गुह्यकाश्च महात्माचस्तद्य इ द्रष्टुमागममन ॥६६॥ 


इतने मँ विदयाधर, भूत, दवता दैत्य, महर्षिं ग्यक तथा 
महात्म लोग, लद्मण श्रौर श्रतिकाय क चप युद्धको दसवनके 
लिए ( बर्हा) इक्टे द्यी गर ॥६६॥ 


एकुसपत्रतिदः मगः ७ २६ 


तेनाऽतिकायः कृद च"पमारोप्य सायकम्‌ ¦ 
लक्ष्याय प्रविक्षेद संक्तिपाननव चाम्बम्म्‌ ।६७} 
उघर तिक्ताय ङ्के कृट्ध हो अपने घनुप पर वह्‌ बाएं 
रेसेवेग सेद्धोडा, मानों श्रपने शौर ल्मण के वीच के चन्र 
काद्धोटा कर डलादहो | \ त्था दृयैहोने पर भी, तेद 
कारण, उसे वासा छो लक्छ्ण चक्‌ पहनें देर स लगी ४६० 


तमापतन्तं निश्चितं शरमाश्ःविषापमम्‌ | . 
९ ५ & ध 
अधचन्द्रस चिच्छदं सक्ष्सशः एरवारह्म ६८; 
पर्‌ राव्रटन्त्ां लच््मर, जः न बिपघर सपंकातरह उस भयं- 
बाण को छधचन्द्राकार वाण से काट गिगया ॥६\। 
निञ्त्तं शरं दृष्टा छत्तमोगमिवोरगम्‌ । 
भ्रतिकाया भृशं करदः पञ्च बाणान समाददे |६६॥ 
जिस सरह गरुड किसी विशाल सपं के टुकड दुक कर 
डालते ह, उसी तरट्‌ अ०ने उस वाणु के दुकड़े हुए देख, अति 
काय बडा कुपित हु्ा श्मौर इस वार उसने एक साथ पांच रण॒ 
छोड ॥६६॥ 


उ्शरान सपरचिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः 
तानपाप्राञ्ग्रस्तीशष्णंधिच्छेद भरताञ्चुनः ॥७०॥ 
जव अतिकाय ने लच्ण के ऊपर वे पोच वाण होड, तव वे 
लदमण जी के पास तक पहुचने भीनपाए कि, उन्दनिबीचदही 
मे उन पाचों को काट कर-गिरा दिश्रा ॥५०॥ 
5. ¢ मणः | 
स ताञ्छितवा शरश्तीषणेलक्ष्मणः परवीरहा | 
श्राददे निशित बाणं ज्वलन्वमिव तेनसा ॥७१॥ . 
तात रा य्‌ु०-- त 


७६२. युद्ध्छास्डे 

शवानौ लदमखं ने भपने पैने वाणो से उन सस्तवा्णो को 
काट कर, एक ऋअत्यन्ब पतः अर्‌ अथिनौ पररह नमच्मःतय हन्ना 
वार {कान्ता ।५१६ 


स रै १ ॥\ मोहि वु १, £| 
मादाय वरुः्रष्ठ याजयामाष्च सदम, 
[र ८ ५ ४ ४६ प श । 
सिचकषं च वेगेन त्रिस॒सनं च वीया. "५२। 
{फ~ उस महावर्ल। क्षद्सणए जी ने अपने श्रष्टे पञुप परर ररा 
चौर घलुष क; डारी का कान तक सींच उसे ह्ोडा ५५२४ 


परथतयिखष्टेन शरेण नतपवेखा. 
सलाटे राक्षसशरे्ठमाजघान स वीर्यवान \७३॥ 
पूर चसह तान कर द्योडा हृत्या रीर शुकी हहं . गड वाला 
वह्‌ वार,लदमण जी ने उसके माथे मे मारा ॥७३॥ 


स ललाटे शरा मम्रस्तस्य भीमस्य रक्षसः 
द्ये शोखितेनाक्तः पन्नगेन्द्र टवायदनते ॥७४॥ 
वह याण उस भीमपरक्रसी राक्तस क्रे मस्तक भ घुस गया । 
उस सःय वह्‌ बाख पेमा जान पड़ा, माननं सथिरम सना सोप 
पवेत भ भसा दी ॥७४॥ 


गक्ष्षः प्रचकभ्पे च लक्ष्मणेपुप्पीरितः। 
शुद्रवाणहतं षरं यथा तिपुरमेपुरम्‌ ॥७५॥ 
जेसे पूर्ेकालमें शिवजी के मयङ्करबाण से चिपुर्चुर क 
पुर का बारी फाटक कापठ्ठाथा, वैसेही लदमणनज्ीके षाण 
से श्रतिकाय श्रस्यन्त पीडित हो कोप उठा ॥७५॥ 


(> £ 
एकप्प्रतितयः समः ७६३६ 


चिन्तयामास चारवास्य पिमृध्यं चं सह्ाब्ः। 
साधु बाणनिपातेने छवनीयेाऽसि मे ऽरिपुः ॥७६॥ 
तदनन्तर मह्‌।बलव्रान्‌ शतिक केण भरम सावधान हो मन 
ही मन कुर सोच कर ओर अने का चपना कत्तंञ्य निरशिवित कर, 
बोला--शाधाश ! दाण्‌ नरेत्तौ एनः ¦ लदमखं। तू मेय श्रु होने 
पर भी सराहूने योग्य है \७६।; 
विधायेवं विनम्यास्यं लियम्य च शूनावुभो । 
स रथोपरस्थमास्थाय रथेन प्रचचार ह ।।७७॥ 
लक्फख रजकी इ प्रकार प्रशा उर शरोर मुंह बाय तथां 
दान( मुजाश्व को शक्ता कर, शपे सथ पर अवार बह सलमरमृमिं 
में घूमने लना ।(७७॥ 
एकं तीन. पश्च सप्ति सायकान. राक्षसषमः । 
अददे सन्दषे चापि विचकर्षत्पिघजं च ॥७८॥ 
फिर अतिकाय एक, तीन्‌, पांच छोर समन शणं को एक साथ 
धलुष पर रख अरर धलुष्र के रोदेकौ करान नक रलीच, चन बाणो 
को दधाने लगा ।॥५८। 
ते बाणाः कालसङ्काशा राक्षचन्द्रधचस्च्यु्ाः 
हेमपुङ्खा रषिपख्या्चक्रदीप्रमिषाम्बरम्‌ ।७६॥ 
राक्तसेन्द्र अतिकाय के धल्ुषसे छुटे इए शल के समान 
स॒च्ण पद्ध चाले षे बाख, सूयं को तगह अकाश की अकछाशत सा 
करते हुए चकते ॥७६। 
वतस्तान. रा्षसेत्छृष्ाञ्शरोघान राघवासुनः 
असंभ्रान्तः परचिच्छेद निशितेबहुभिः शरे; ॥८०॥ 


७६४ युद्धकाण्डे 


तव अतिकाय के होड उन वाणेंको देख कर, लद्मणए जी 
अरामी न घबङ्ए ओर बहुत से पेने बाण छोड कर, उन सबको 
काट डाला ॥८०]। 


ताञ्शरान यधि संप्रक्ष्य निक्रत्तान रावणात्मजः। 
चुकोप व्रिदशेन्द्रारिमंग्राह निरितं शस्म्‌ ॥८१॥ 
पावणपुत्र अतिकाय ते अपने उन वारणो को युद्धभूमिमें कटा 


ह्म देख, बडा क्रोध श्रा श्रौर उन इन्द्रश ने एक वड़ा पैना 
जण निकाला ॥८१।॥ 


स सन्धाय महातेजास्तं वाणं पहसेव्छनत्‌ । 
ततः सौमित्रिमायान्तम।!जघान स्तनान्तरे ॥८२॥ 
उस महातेजस्वा राक्षस ने उस बाण को घनुषपर रख, 
श्मचानक दोड़ दिशा । वह्‌ बाण अकर लद्मण जीकी ाती में 
लगा ।८२॥ 
अतिकायेन सोँमित्रिस्ताडिता युधि वक्षसि । 
सुखाव सुषिरं तौवं मदमत्त इव द्विपः ।॥८२॥ 
इस लडाई मे अतिकाय के चलाए उस वाण के लदच्मणजी 
कीछातीमे लगनेसे, वैसे ही रक्त बहने लगा, जेषे मतवाल्े हाथी 
करे मस्तक से मद बहता रे ॥८३॥ 


ख चकार तदाऽऽ्मान विशल्यं सहसा विशु: । 
जग्राह च शर तीध््णश्मल्लेणापि च सन्दपे ।८४।। 


न 


१ शरसे श॒--श्रस्रमंतरेण । (गो०) 


एकसप्रतितमः खयः ७६ 


लदमण जीने बह वाण दछ्वाती से तुरत खींच कर फक दिय।। 
तदनन्तर एक तीच बाण निकाल अौर मंत्र पटु उसे धलुउ पर 
ररा ।।८४।| 
अभरेयेन तदाऽ ण योजयामास पायकम्‌ | 
स जज्वाल तदा बाण घनुष्यस्य अहासपनः ॥८५;। 
उस बाण को राग्नेयात्र के मत्र स अनिसक्तिव कर श्रर उसे 
धनुष प्र रख कर छोड़ा ¦ जिस समय चरन्न वड्‌ बाण द्धोडा 
उस समय वाण आर धनुष दानोसे प्रज्वलित अथि को लपे 
निकली ११८४; 


श्र तिकायोऽपि तेजस्वी सारम समादपे | 
तन्‌ बाणं युनङ्घामं हेमपृद्मयोजयत्‌ }; ८६॥ 
आग्नेया का ऋते देख प्यत्तकाय ते सुवबणेपृद्ध कालां 
सपकार बाणा निकाल ऊौर उसे सोके सत्र से अभिमंचित 
कर दोडा 1 ८६}। 


तदश ज्वलितं घोरं लक्ष्मणः श़मादितम्‌ । 
अतिकायाय चिक्षप कालदणडमिषान्तकः ॥८५७॥ 
जिस प्रार्‌ यमराज क्रालदर्ड को चलाते, उसी प्रकार 
लदमण जी ने दिव्याश्च के मत्र से अभिसंत्रित कर, वह्‌ बाण 
अतिकाय पर चलाया ।1 ७} 


द्याय्रेयेनाभिसंयुक्त दृष्ट बाणं निशाचरः । 


उत्षसन तदा बाणं दीप्रं सूयांख्लयो जितम्‌ ॥८८॥ 
्ाम्नेयाख् को अपने उपर श्माते देख, श्मतिकाय ने चमः 
चमाता सुयाख द्ोडा ।८८॥ 


4: युद्धकाण्डे 


तावुभावम्बरे बाणावन्येन्यभभिजघ्नतुः | 
तेजसा सदीक्षा कद्धायिव युजङ्कमों 1८&। 
वे दोनों दिव्याख श्माकूाशमे जा आपसमे एसे भिदं गण 
मानों दोक्रद्ध सपं आपस में लड रहेष्ी। दोनांदही चाग तंन्नद्े 
प्रभाचसे प्रदीप्रथे श्रीद षडत्र थे {1८६ 


तावन्योन्यं विरिदद्य पेततुः पृथिवीतले । 
निर्विषो भध्पफूतौ त भाजते शरोत्तमो ॥६०॥ 
वे दोनोद्ीवा्षफ दुररे को भस्म कर, प्रथित्री पर गिर 


"पदे । जल जामे के कारण इन दोना श्रेष्ठ बाणो कौ तेजी श्रौ 
वमर्‌ जाती रही ।६०। 


तताऽपिकायः संक्रुटस््वद्धमेषीकशु्छजत्‌ । 
तत्चिच्छेद सौमित्रिर खेणेन्द्रेण बीयवान ॥६१॥ 
दव छतिकायते कद्ध त्वाष्ट्पेषिकाश्च चलाया | इसको चल. 
चान तलच्मण आने रएन्द्राश्ननल्ला करः काट डाला ।:६१। 
एेषीक निहतं दृष्टा रुषिता रावणास्मजः 
म्येनाक्ञेण संक्रद्धो योजयामास सायकम्‌ ।|६२ 
एेषीक कौ नष्ट हुश्रा देख, अतिकाय रोषमे मर गया भौर 
उसमे एक बाण निशा, उसे यमाश्च के मंत्र षे अभिमि 
किच्मा ॥६२। 
ततस्तदस्ञ' चिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः । 
वायव्येन तदश ण निजघान स लश्मणः ।६३॥ 
किर राक्तसते चस रख श्रो लदमणजीकै छपर श्ठोडा। 
उस यमाख्जको ज्षदमण जो मे बायनव्याक्से नष्टं शूर डाला ॥६३॥ 


एकृसप्रतितमः सगः ७&७ 


सथेनं शरधारामिर्धाराभिरिव तयद | 
४ ५ श्‌ श प 
अरन्पयषत्‌ छसंकरद्धो लक्ष्मणो रावणात्वनर्‌ :\६४॥। 
 हदेनन्तः लद्यण ॐ ने क्रोध भ भर अतिकाय कै ऊप उसरी 
मक्र बाणं बरार, जिस प्रकार मेध जल बरलतते हँ ।[६४॥ ` 
तेऽतिकायं समासाच्च कवये वज्नभूषिते । 
{ ५ ४ (1 
भनग्रतट्याः सहसा पतुबाण महातलं ;६५।। 
.. शन्तु चरतिकायके दीररो के जडाङ कवेच पर ठका टकरा 
केर, उन वाण छो नकिं टूट शं चनौर बे भूमि परः श्रि 
पड़े 4।।६५॥ 
 तान्मोयानधिसपर्ष्य लक्मणः परवीरहा । 
७ ६ ४ शि 
अभ्यवपन्‌ भहेषूशां सहस्रेण महायशाः ॥६६।। 
शनुकशन्ना वं सश्ायशस्वी लदमण जी ने उन समस्त धटो को 
निष्फल गार देख, एक साथ एक॒ सहस बड़े बड़े दारा चति काय 
पर छड़े ॥६६॥ 


सं हष्यमाणो बाणौषेरतिकायो महाव; ¦ 
अवध्यकवचः संख्ये राक्षसो नेव विभ्यये ।&७॥ 
न्तु श्रभेश्य कवच पिमे रहने क कारण महाधरली अति- 
काय देस युद्ध मेँ उख बाणबृष्टि से तनिक भरी च्यभिवेन 
दा ॥६५॥ 
शरं चाशीविषाक्रारं लक्ष्मणाय व्यपाजत्‌ । 
स तेन विद्धः सौमिषिः ममदेशे शरेण ह ।६८॥ 
बल्कि उसने विषधर सषपंकरी तरह लदंम जी पर बाण 
ॐोडे; जिनसे लद्मण जी के मर्मस्थल्ल विध गए ॥६२८॥ 


७२८ युद्धकछारुडे 


धुहुतमाश्रं निःसंज्ञोऽमवच्छत्रतापनः । 
ततः संत्ापुपादभ्य चतभिः सायकोत्तयः {६६ 


क्‌ मुहूतं भरकेजिए राच छो सन्तप्त करने ब्रातं लदेपमखनजी 
मृद्धिन. हो गए } चदभन्तर सचेत ह, चाग उत्तम वाण चला ॥६.६॥ 


[निजधामं हयान सस्यं साराय च महाबलः 

व्रभस्यान्मथन कर यीर्दपशरम्ध्मः ॥१५०। 

हएवली लद्मण जी ने उरू युद्धम अदिकाच कैसे 
याड रौर उपे सारथी कोः सार डाला ¦ तच्.न्मा तच्सश 
जेःने वा्णोको बषांकर उष्के रथकाध्रनाके टुकड़े दुर्ड 
कर इशत ॥ १८०॥ 

श्रसम्भ्रान्तः स धौमिविः तान शरानमिलक्षितान । 


्रुमोच सकष्मणो बाणान वधाथं तस्य रक्षसः; ।॥१०१॥ 
 क्तद्मण जी अतिकाय दया पध करने के लिए बड़ी सष्रिधानी 
स्मे निशाना वाक ताक कर बाण षोड रहे थे ॥१०१॥ 


न शशाक र्नं कतं यपि तस्य नरोत्तमः 
श्रथेनमभ्यपागभ्य वायवाक्यष्ुवाच ह ।१०२॥ 
शन्तु लद्मणणजी इस बाणवषां से अव्र श्रतिक्राय काबाल्त 

मी वा्छान कर सके; तव प्रवन देनता ने उनके प्रासन जा कर 
ऊहा ॥१०२॥ 

बरह्मदत्तचरो ह्येष अषध्यकवचा्तः । 

ब्राह्मेणास्च ण भिन्ध्येनमेप वध्ये हि नान्यथा । 

वध्य एष हयन्येषामस्राणां कवची बक्षी ॥१०३॥ 


एक तप्रतितमः खगः ७६६ 


' इसका ब्रह्मा ज का बरद्त है ओर यष्ट भमेय कवच पिमे 
हृष हे । चतः तुम ब्रह्मास् मे इसका वध करा ! अन्य किसी अख 
से उभ इसे नही सार कोगे । क्योकि यह्‌ अभेद्य कवच परहिते 
इए हे अर बडा बलवान भी है ।॥१०२।। 


ततस्तु वायेषेचनं निशम्य 
सोभिधिरिन्दपासिमानवीयः | 

समाद्रदे बारममेाधवेगं 
तट्बाद्यसश्चं सह नलियेाञ्य ॥१०४। 


इन्द्र के समान बल परक्रम श्वे यनः लत्सणख जाने पवनदे 
के वचन सुन, एक बाण निकाल उसे त्रद्मद्च ष म॑न्रसे अभिमंन्रित 
किद्या योर उस्न अमोघ वेगयान कास ला अञ्चष पर रला १०४! 


तस्मिन. मदाद्धे तु नियञ्यश्ाने 
सौमिधिणा बाणद्रे शिताम | 
दिशश्च चन्द्राकमहाग्रहाश्च 
नभश्च तत्रा चच चेर्धी ॥१०५॥ 
जव लदचमण ने इस श्रष्ड करोर नासे सहाख बाण को धनुष 
पर रखा, तथ समसत दिशा, चन्द्र, सूयं, बड़ बड़ प्रहु रौर प्रथिकः 
हिल गद ।१०५।। 
तं ब्रह्य रोाऽस््ेख मियाल्य चापे 
शर सुपङ्क यमदृतकस्पमर्‌ | 
सौमिध्रिरिन्द्रारिसुतस्यं तस्य 
संसजं बाणं युधि वजकस्पम्‌ ॥१०६॥ 


.9७० युद्धकाण्डे 
दमण जी ने यमदूत श्रौर वज के समान बहौ पेना. कीक 


वाला बाण ब्ह्माख्च क मंत्र से अमिमंचधित कर, इन्द्रश्षवर रात्रा 
सज छातिक्राय करं उपर छडा । १०३ | 


नं शक्ष्मसेत्छषटममापतरम 
समाधनन्तं उवलनव्काशम्‌ | 
£ ५, चि ~ 
सुवणवजासचिन्रपद्ुं 
तदालिकः प. व | 
तदाटिका(यः समरे ददशो ॥१०४७) 
सुषणमय, हीरे की नाङ्वाला शरीर पचन कै ममान वेगान्‌ 
स श्रल्रको जिसे लदेसण जाने ष्रोड़ा था, समरभूमि मे अत्ति 
कायते पमे उपर श्रातं दुह देखा ।।१०५। 


तं प्र्षमाणः सहसाऽतिकायो 
नधान वारेर्भिशितैरनेकेः | 
स सायकस्तस्य एुपणवेगः 
तदातरिकायस्य जगाम पाश्वेम्‌ १०८॥ 
उसको च्पनी आर्‌ अति देख, अर्काय ने बं चड़ पने 
अनक तारो सेखसका काट कर नष्ट करना चहा, च्छितु वह प्रखर 


नप्टन हाकर गरुड का तरह ब्ड़ेवगसं श्रतिकारके सर्माप जा 
पटुचा ॥१०८॥ 


तमागतं पर्य वदाऽऽतिकाये 

षाण भरदीप्रान्तककासकस्पम्‌ । 
जघान शक्स्युषटगदाङ्टार 

शुेहुरेश्चात्य विपन्नचेताः ।१०६॥ 


एकस प्रतितमः सभैः ७७१. 


तब तो अतिकाय स॒त्य समान, प्रदीप वाख को अपने निच्दं 
द्याया देख, शक्ति, लोहे क डडे, गदा, दुगार, शूल ओर कास से 
उसे नष्ट करने का यन करने लगा, छन्तु उसके सच प्रयत्नः युथा 
हुए ॥१०६॥ 


 तान्यायुधान्यह्युतविभ्रहाणि 
मोवानि कृत्वा प शसेऽपिंदीघ्रः । 
भगहा तस्येव किरीटजुष्ट 
ततेाऽतिकायस्य शिरे जहार ।११०॥ 
परन्तु उस अग्नि के समान प्रदीप्न वाण ने उन समस्तं अद्‌- 
युत आयुधो को विफल कर फे, श्रतिकाय का किरीटशोभित.मस्तक 
कार इल्ला ॥११०); 
तच्छिरः सशिरचाणं ल्क्ष्मशेषुधरपीडितप्‌ । 
पपत सहस्ता मूः शङ्खं हिमवक्तो यथा \१११॥। 
लदमख जः के वास अलाते से कटा इच्मा उसका सिर मय 


पगड़ी के सदसा जरान पर भिर पड, मानो ह्िमाचक्ल का श्यङ्क 
टूट कर गिरा हो ।॥१११॥ 


तं तु भूमौ निपतितं दृष्टा विक्षि प्भूषणम्‌ । 
बभू वुव्यथिताः स्वे इतक्नेषा निशाचराः ॥११२॥ 
मस्ने सै बर्चे हुए समस्त राक्तस उस बोर अव्कायको 
परथिवी पर गिरा हुमा देख तथा उसके ्राभूषणो को चिखरे हुए 
देख अत्यन्त दुःखी हुए ॥११२॥ 
ते विषण्णयुखा दीनाः प्रहारजनितश्रमाः | 
विनेइरुच्चेवहषः सदसा विखरेः स्वरः ॥११३२॥. 
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वानरो के प्रहार से शिथिल्ल, उदासपुख श्रौर दीने वे 
राक्षस सहस्रा उच्च स्वर से विक्र चीच्छार कर चिल्लाने 
लगे ॥११३॥ 


ततस्ते खरितं याता निरपेक्षा निशाचरः । 
पुरीममिथुखा भीता द्रषन्तो नायके हते ।।११४॥ 
अपने सेनानायक के मारे जाने पर, वे राक्तस युद्ध छोड श्नौर 
भयभोत हो, शोघ्रतापू्श लंका कौ ओर मागे ॥११४॥ 
पहषयुक्ता बहवस्तु वानराः 
प्रशुद्धयञ्चपर तिमाननास्तदा । 
अपूज्येहक्ष्मणमिष्टभागिर्न 
हते रिपौ भीमवले दुरासदे ॥११५॥ 
भयङ्कर चौर दुधेषं राक्ष के मारे जाने षर वानर लोगो के 
हषे की सीमान रद्ध । उनके वुखमरुडल् कमत को तरह अ्रघन्नता 
से खिल उठे । ्तिक्ाय के मारने के क्लिये, उन्होने लदमण की 
बड़ी प्रशंसा की ।११५॥ 
[ अतित्रल्मतिकायमथधकसपं - 
युधि विनिपात्य सं लक्ष्मणः प्रहृष्टः | 
स्वरितमथ तदा सर रामपाश्वं 
कपिनिवहैथ सुपूजितो जगाम ॥११६॥ 
इति एकखसतितमः सगः ॥ 
` १ निरपेक्लाः--युदानपेचताः। ८ गो० ) २ शटमागिनं-दष्टमतिकायवषं 
भाप्तं ( र ) 
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मेघ के समान विशालकाय एवं अनित बलशाली सतिकाय को 
युद्धम परास्त कर, लचमण जी अत्यन्त प्रसन्न हुए शौर कपिवा- 
हिनी द्वारा प्रशंसित हो, दे तुरन्त श्रीरामजी के पास चले 
गए ।॥११६। 
युद्धकाण्ड का एकदत्तसो सम पुरः दुच्रा | 
ज 8- 
(क ह (~ ४ 
{ह सप्ताततमः समः 
क &-- 


अतिकायं हतं श्रुल्वा लक्ष्मणेन महौ जसता । 
उद्वगमगमद्राजा वचनं चेदसत्रदीत्‌ ।।१॥। 
महाबलवान्‌ लदणण जो के हाथ से अतिकायका माराजान्ः 
सुन, रान्ञखराज रावण विकल हूच्रा ओौर खह्‌ बोला ॥१॥ 


धूम्राक्षः परमामर्षी घन्वी शद्धभृतां वरः | 
सकम्पनः महस्तश्च कुम्भकणस्तयैव च ॥२॥ 


धूम्रात्त शन के प्रहार को कमी खष्टने वाला न था ओर शख 
| 9 में भ € 
चलाने बाल मे श्रेष्ठ था; स्कम्पन, प्रहस्त ओओरमकुम्भकणं ।॥२॥ 


एते महाबला बीरा राक्षसा युद्धकाङ्क्षिणः । 


नेतारः परसैन्यानां परर्निस्यापराजिताः ॥(२॥ 
ये समस्त दी बड़े बलवान, वीर श्चोर सदा शत्रु से लड्ने की 
आशक्ता रखने वाज्ञे राक्तस ये । ये शचुसेना को जीतने वाले थे 
किन्तु श्रु से कभी परास्त होने वलते न थे ॥३॥ 
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भ) ¢ 
निहतास्त सहाधाया यमेणाङ्धिषएकयेखा । 
गक्षप्ाः सुमा शाया नाराराश्चपिष्ारदःः ॥४॥ 
किन्तु जहावोयवान ये सच के सत्र च्र्किखमां श्रीरामचन्द्र 
जीङहाथसे माः डाले गद्‌ ¦ वड़े वड्‌ इील्लद्धौलर क राक्तस जा 
विदद प्रकार के श चषा रः नवुर य (८) 


श्रन्ये च बहवः शू प्रहास्पानो निपातिताः | 
प्रख्यातवल्ली्यस पुत्रेरेन्द्रजिा मपर ।५॥ 
तथा अन्य बहूव स श्र राभिः छ भौ महाबलेवान 
श्रीरासचन्द्र ते मः र गरः तिमा । पह्सद््‌ वरज्ञवान ओर पर्य 
चान्‌ मेरे पुत्र इन्द्रजीत ने 4५|| 


यौ हि तौ भ्रष्तसै वीसै वद्धौटचवरेः शरः । 
ध छ सुरे ओ 
यन्न शक्यं सुरः सरसरा महावञेः ।६॥ 


मोतं तद्बन्धनं घोर यशक्षगन्धवकिनरः | 
तन्न जाने श््रभावेवां रमाथया रमोदमेन वा ॥७। 


, उन दोनो बीर भाडइयोको, वरदाने पात्र भयङ्कर वाणपाश 

में वध लिच्याथा। उनव्रार्णो के भयङ्कर ब्रन्धन से खार देष. 

तारो रोर च्रसुर मे से दथा यरता, गन्धर्वा श्रौर क्िननरयोमेसे 

कड्‌ मी उन्हुं मही ह्लुहा सकता था, किन्तु समक्म नी च्रात्ा 

न शक्ति से च्रथवा जाद्‌ से श्रथवा किस श्रौषधोपचार 
|&॥ ५) 


[नी व 7 1, क &८। 1) कीः कीन (कनति 


है परमावः-- सामथय | (गोर) २ णया--व्यामोह्कारिशी विद्या | 
(गो०) ३ मोहनं--श्रोषघादिकं | (गो 
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सरबन्धाद्िय॒क्तौ तो भराव समनक्ष्मष्पै 
ये योधा निगताः शूल राक्षा उम शासनात्‌ ॥<८॥ 
वे दोना माह राम श्र लद्नर उस ` दरव्न्धसं से सक्त 
हःगये ! मेरी ्ज्ञासेनोजः वीर “द्धा युदखभू.म मै गए ॥२\; 
ते सर्वे निहवा युद्धं वानरः! युमद्ारैः | 
तं न पश्याम्यहं युद याऽथ तथं ससक्षप्णथ्‌ ।६॥ 
वै सवके सव आत्यन्त वमद्रान मनसा द्रुुरा ल्ङ्ह्रमेंमःर 
छाम पए । (अपने यदा }जव्र मंस किस क्रे रहीं पारः डो युद्ध 
ञँ रप्म आ क्द्सरणः फो ।1६।। 
शःखयेद्‌ सबलं वीर सदुग्रीवविभीपरमय्‌ : 
ह्य जु बलवान्‌ रामो भददश्चवज्तं च क ॥१०॥ 
सासे वानरी सेना श्मौर दीर घुप्रीव एवं चिभीषण सा 
परास्न करेथा मार डानने। बाह! ( सच्य्युन) श्रीसमचन्द्र वड 
बलवःन दै चर उनका अखल मी सहि प्रवल दै ॥१८॥ 
यस्य पिक्रममासाय राक्षा निधनं गलाः 
त्‌ं मन्ये रापव वीरं सारायरप्नाएयम्‌ ¦.११॥ 
क्याष्ठि उनके उसी पारक्रमकै संहारे दा इतते रात्तसमारेजा 
चुकेदे। अतणए्वमं उन कीर श्रीरामचन्द्रजी को ष्ड्तिश्ाररहिन 
साक्तात्‌ नासयण दी सममताह्‌ ॥११॥ 
तद्भयाद्धि पुरो लङ्का पिहितद्वारतोर्णा । 
प्रमत्तेव सवत्र गुप रस्या पस लियम्‌ ॥१२ 
[टिप्पशी--इसी क्रानामरहोनीहे। राणं को जव श्रौयमनचन््रजी फे 
सवर्य क्रा ज्ञन पूणंल्पसे'द्ो गया, तव मी उसने विमीषस के युव के 
श्रतुखार घौता कौ लौट श्रषने दुष्करम के लिप क्षमायाचना नटीं की । ठीक 
ही है भिस सिर पर काल खेलतां है--उसे बीव भीचमें यथाथ॑न 
हने पर भी ब विपरीत कार्योही मे लिप्त श्त है। 1 
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उनके भय से इस . पुरी के समस्त प्ठाटक चन्द्‌ हु \ ८ अर्थात्‌ 
शन्नसैन्य घेरा डले पडी दै) इस समय सवच इस पुरीकीरक्ञा 
बड़ी सावधानी से करनी चःदिए ॥१२॥ 


अशोकवनिकायां च यत्र सौताऽ्मिरक्ष्यते । , 
भनिष्क्रामो वा मवेशो वा ज्ञातन्यः सवंयैव नः ॥१३॥ 
जहा पर सीता है बहो उस अशोकवाटिका की भी भलीमांति 
रक्ता कूरनी चाहिए । बहा मेद आज्ञा बिनानतो किसी को जाने 
दोश्यौर नवहाँसेच्िसी को निकलने दो ॥१३॥ 


यत्र यत्र भवेहगुटसस्तत्र तत्र पुनः पुनः 
सवतश्चापि तिष्ठध्वं स्वैः स्वैः परिता बङेः ॥१४॥ 


जहां जहाँ मेरे गुल्म ( चौं) अथवा दुमे है. बहौ बर्हं की 
देखभाल बार बार करनी चाहिए । इसके अतिरिक्तं नगरी के 
चारो भोर तुम लोग पनी श्रपनी अधीनस्थ सेना लेकर सदा 
लड़ने के तैयार खड रहो ।९४॥ 


द्रष्टव्य च प्रदं तेषां बानरयाणां निशाचराः | 
भदोषे वारधंऽरात्रे वा पस्यूषे वाऽपि सवेतः॥१५॥ 
[ रिप्पणी- गुल्म, प्रधान पुरषो से युक्तं रच्च का दल, जिसमे ६ ` 
हाथी, ६ रथ, २४ घोड़े श्रौर ४५ पेदल हां । गुरमका श्रथ दुर्गका 
बज भी है । ] 
चाहे शाभहो, चाषे श्माधी रातो, चाहे सवेरा हा राक्षसो 
का सवेदा वानर्योके ठरे छे स्थान पर दृष्टि रखनी चाहिए ॥१५॥ 


तर (ध ०८९४४१३० ५१०४१८१. ४०४ ॥ < साः 1 सीन फोक्नपतर भोद्िर 


१ निष्कामो, ..नः-मदयुशा विना न कोपि जनो निर्ममयितत्यो नापि 
प्रवे्टग्य इत्यथ; । ( गो ) 
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नावज्ञा तत्र फतव्या वानरेषु कदाचन । 
द्विषतां बलयुययुक्तमापतत्‌ किस्थितं खद्‌ ।¦१६। 
उन वानरो को तुच्छं कसी मत समफन।। सदेक्र देखते रहो 
कि शतुसैन्य लडने कौतेयः है, खडा है अथवा क्या कर्‌ रही 
हैः ? ॥१६। 
ततस्ते रक्षणा; सवं श्रुत्वा लङ्काधिपस्य तत्‌ । 
वचन्‌ सठमाःतष्ठुन्‌ यथादत्‌ महाबा ।॥ १५७५, 
इस प्रकर ल्ङ्कापनि रावण के बचन सुन, वे सव महाउलल्यनः 
राक्षस रावण के कथनानुखार कायं करने लगे ॥१५॥ 
तान्‌ सर्वान्‌ समादिश्य रावणो राक्षसाधिपः | 
मन्यु्दय वहन्‌ दानः प्रवेश खमालयम्‌ ।१८६। 
राक्षसराज रावण उचश्ो आज्ञा देकर मौर ह्वाती में प्रप 
क्रोष खूपतीर सा चुभो कर. यपे अन्तःपुर मे चला गया ॥१८' 
ततः स॒ स॒न्दीपित्कोपवद्िः 
निशाचराणशामधिषा महावलः | 
तदव पुज्रव्यक्न विचिन्तयन 
गरहुमहुश्चैव सदा व्यनिःश्वसत्‌ ॥१६ 
ईति द्िसप्रतितमः सगः॥ 
महाबली राक्तसेश्वर कोधानले से जलता ह्र श्नौर पुत्रक 
मारे जाने कीव्यथाको स्मरण कर, बार बार लवी ससे लेने 


लगा ११६॥ 
४ धाः । 
सुदकसर्ड का नहत्तरवा समपृरादहुन्ना। 


-- 2 -- 
वा २० यु०© --%ः 


सप्ततितमः सगः 


2 १ 


८ 


तना हतान्‌ राक्षस्वपुङ्गवास्तान्‌ 
देवान्तकाःदतिरराअतकाय ' 
रक्षागणास्तत्र हतावि ए- 
न्ते रावणाय सरत शशंसुः 1 :॥ 

नद्नन्छर भरने रौ वच बचाए यत्तद न, राक्ञमश्रष्ठ देवान्दक, 
दद्रतकाय आर्‌ नस्तिमदि के मारे जाने का बरृत्तान्न वडा पुर्ती से 
साकम राठ्खु से कहा ॥१। 

[िप्पणी--दसके पूवं रक्ते केवल इन द्लोगा ॐ पारे जान फ 
सवार सुनाया; किन्तु इख बार उनके मारे जनिका विस्तरत प्रनत 
छङ^ म उपस्थित श्र्यात्‌ प्रत्यक्षदर्शी राचरसोसे सुन शग गव्ण्‌ बहर 
दुषो दुश्रा | 

नत्त ईतास्गन्‌ सहसा निशम्य 
राजा मुमेदाश्रुपरिप्लुताक्षः | 
पुत्रक्षयं भ्रात्रं च धोरं 
पिचिन्त्य राजा पिपत पदध्यौ ।२। 


वच रावण उन रान्न के मुख से यह्‌ अशुभ संवाद सुन 
रोते रेष्र मोह कोप्राप्र दो गया) तदनन्तर पुत्रवध श्रौर ्ावृषध 
क किए चौर चिन्तित हो, वह्‌ बड़े सोच विचार मे पड गया ॥२॥ 


१ बिपुल प्रदध्यो--श्रत्यन्तं विचारयामास । (शि० 


द 
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ततस्तु राजानु दीश्य दीनं 
शोकाणेवे सम्परिपुप्लुवानम्‌ । 
रथपमो राक्षसराजघर लुः 
तसिन्द्रजिद्राक्यमिदं वभाषे \\३।। 


रावरस को उदास श्मौर शाक्छागरमेंद्ूबा हा देख. राच्तख 
राज का वीरशरेठ पुत्र इन्द्रजीत ब्रात्वा 1३ 


न तात मोह भतिगन्तुम्हसि 
यशचन््रजिज्जीकति राक्षसेन | 
५ £ ८. 
| महूवासखनयिन्नविकणरहयः 
पराणेर्धियुक्ताः समरे पतन्ति | ॥४।; 
हे तात! है रान्दसेन्दरे ! जब इन्द्रजीत जीवितदै, तञ श्रपि 
इतने दु.खी क्यो देते द? त्रप देखना आपके शत्रु मेरे छःडे 
हए बार्णो से क्ञतविक्नन शरीर हो श्र मर कर युद्धभूमिं 
गिरेम (४ 


नेन्द्रारिवाणामिहता हि काशवत्‌ 
३७ [8 
पणान्‌ समथः समरऽमिपादुमू | 
प्रयाय राम सह लक्ष्मणेन 
महूवाणनिर्भिन्नविकीणदेहम्‌ ॥१५।। 
पेखा को$ नहीं है जोयुद्ध में इन्द्रशत्र, के वाणो से अपने प्राण 
चचा सके । आप देखन्प्र क, अरज ही .लदमससहित श्रीरामचन्द्र 
के समस्त शङ्क त्षतविक्तत दो जांयगे ॥५५॥ 


नी ममी 
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गतायुषं भूमितले शयानं 
रिते; शरेरादितसवगात्रम्‌ । 
इमां परतिज्ञां शृखु शक्रशताः 
सुनिश्चितां पौरूषदेषयुक्ताम्‌ ॥६) 
हे इन्द्रशच् ! आप सुनिए मे दैववल श्र श्रपने पुरुषाय वल्ल 
फे सहारे यह निरिचित प्रतिज्ञा करतां कि, मे श्राजदी उन 


दोनो गतायष राजकुमांको चारणो से घायल कर मार डला 
रौर उन दौनोंको सदा के लिद्‌ धरती पर सुला दूंगा ।1६॥ 


अवरेव रामं सह लक्मणेन 
{सन्तपंयिष्यामि श्रेरमोषेः । 

सरद्यनदरेवस्वतिस्णुमित्र - 
साध्यारिववैशवानर चन्द्र सूयाः ।\७॥ 


मँ अपने चरमोघ (कभी निशाना न चूकने चालले) वाणो से 
आज दही राम ओर लदंमण के सारे शरीर फो चलनी कर डालुमा। 
इन्द्र, यम, विष्णु रुद्र, साध्य, शअ्रग्नि, चन्द्र श्रोर सूयं ॥५॥ 


्रकष्यन्तु मे विक्रममप्रमेयं 
विष्णीरिवोग्रं बलियज्ञवारे । 
स एवमुक्त्वा त्रिदशेन्द्रशनरु- 
राप्च्छच राजानमदीनसत्वः ॥८॥ 
१ सन्त दंयिष्याम---पूरयिष्य ि। ( सो० ) _ 
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मेरे वेसे अचिन्त्य पराक्रम्‌ को देख, जैसा कि, वामन ने बलि 
के यज्ञम प्रदृर्िनकिच्मा का) वह्‌ यीर अर निर्मीक मेषनाद्‌ 
इस प्रकार कह आर रावण से विद्‌ साम (८ 
स॒मारुराहानिलवद्यवेगं ¦ 
रयं खरश्रष्ठुप्तमाधियुक्तम्‌{ ।&॥ 
वायु वेगक्ते समान चलने बाहे रथ पर्‌ सवार्‌ दुरा । इस 
रथम बडी सावधानी से छत्तम न्तम खश्चर जोते जाते थे ॥६॥ 
तमास्थाय महातेजा रथं रहरिरथाप्मप्‌ | 
नगम खहा तत्र यत्र युदमरिन्दमः।१०॥ 
वरह यहातैजम्दी, रावशपुत्र सूयंके समान र्थ पर सवार 
हो सहसा धां जा पर्चा, जरा शद्दन्ता श्रारामचन्द्र जी ये ॥ ०) 
तं प्रस्थितं महात्मानमदुनग्धमहाषलाः 
संहषमाणा बहवो षुष्पवस्पाणएयः || ११ 
उख महावलवान को युद्धमूमिमे जाते देग्व, श्रेष्ठ धूनुषधारी 
एवं बडे वदे बलवान राक्तन प्रपन्न हासे दूए उसके पील्ठिदहो 
लिए ॥१९॥ 
गजस्कन्धगताः केचित्‌ केचित्‌ प्रयरवानिभिः । 
[भ्याघदरशिचिकमाजारेः खरोषटरश्च जङ्गमे: ॥१२॥ 
पै £ रः 
वराहश्वापदे; सिंहे; नभ्शुकेः पवतोपमेः 
शशदसमयुरशच राक्षप्ता भीमविक्रमाः| ॥१३॥ 
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१ समाधियुक्तं -षमाघ्नेनयुकतं । (गो०) २ हरिरथ.-सूर्थरथः | (गार) 
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खनमे से कोद भीम पराक्रमी राज्ञस हाथियों पर, कोई कोई 
उत्तम घोड़ों पर, कोड कोड व्याघ्र, विच्छ, (विच्छ्‌ के आकार के 
चने हुए रथादि वाहन) कोड बिला्वों पर. कोड गर्घो पर, कोई ऊर्गो 
पर श्र कोड सोपों पर, कोई कोड सञ्जयो पर, कोट चीर्तो पर. छोई 
सिहं पर. को धल पर, कोई कोड पर्व॑त ॐ समान विशाल 
शरीरधारी खरो, दंसां अर भो पर सवार दोक चलते ॥ 
१२।१३॥ 


प्रा्ुटुगरनिशिशपरण्वथगदाधराः | 
सरहनिनदेः पूर्णैभंसीणां चापि निःस्वने; ॥१४॥ 
वे हाथों मनँ प्रास, मुद्गर, खोंडा, फरसा अौर गदा क्तिये हर 
थे । उनको रणयात्ना के प्नमय शद्ध च्रैर तुरद्री जोर से चजाई 
गड थीं ॥१४॥ 


जगाम व्रिदशेनद्रारिः स्तूयमानो निशाचरे; | 
सशद्ुश शिवेन छत्रेण रिपुसूदनः ॥१५। 
रास लोग जाते जते इन्द्रजीत की अशंसा करते ८ श्र्थात्‌ 
+ प्रसखका उत्साह बदढ्ाते) जाते थे । उसके उपर शङ्क अथवा चन्द्रमा 
के समान स्फेद्रगष्ादत्र तना हृच्रा था ॥१५। 
रराज .भतिपूर्णन नभश्चन्द्रमस्ता यथा । 
अवीज्यत ततो वीरो हेपेदम विभूषितैः || १६ 


चारुचामरयुख्येश्च पुख्यः सकंधसुष्मताम्‌ । 
[ सतु दृष्ट्रा विनियान्तं दलेन महता इतम्‌ ॥१७॥ 


जो वैसादहीशोभितदहोरहा था, जैसाकि पूणिमा के चन्द्रमा 
से श्राकाश शोभित होतादै। षलनुषधारिर्योमें प्रेष्ठ उस वीर 
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प्रधाने ॐ उपर सोने कीङ्डीके सुन्दर चवर इलाएजा रेभ 
उसको बड़ा अनि सेना के सहित जाते देख, । १६।२५॥ 

सादितः श्रीशा रवणः पचसघवीत्‌ | 

तमः तिरिथः युच्च त्ययः वे वासवो नितः ॥१८ 

रप्स्राग शमन रावण ने उस पमे पृच सेका द्र 

देखा । तुम च्डे शु? ह]. तुस इन्द्र तक्‌ को धर्स्त्‌ करर कै 
हा ।।{८॥ 

भिः पुनम्नासुषं पृष्यं पिहरिष्यधि राघव ¦ 

दशयष्छः गक्षसेन्द्रेख पत्यशहात्‌ महू ङ्षिपः ।(१२६॥ 

फर इस दी मनुष्यराम कीता त्रिसांददी क्या ह, दुर 
उसे (अदश्य, रारे । इस प्रक्र रए्वखु द्वारा स-साहिन ही 
इन्द्रजत ते अष्ने पिनासे श्मारीवाद्‌ लिमा 1१६ 

ततस्तिन्टूनिगः सङ्का सयपरतिमनजसः ¦ 
रराजापरतिवोरे चोरिवाकंण भाखता ।२०.। 

न समय सुय के समाय तैलस्य, अमित पराक्रमो मेघनपद्‌ 
सेलङ्कान्गरी क एेयी शोभ हद्‌, जेसी चन्द्रमा से चाकाश 
होती ह | ।*^& } । 

स सस्पाप्य महातेजा युद्धभूमिमरिन्दप्रः ¦ 
स्थापयामास रक्षांसि रथं परति ससन्तदः ॥२९।। 


शच्रबविजसी मेघनाद ने रणमूमि में परु कर, अपने रथङ्ि 
चास रोर गन्तसों को खड़ा करिया रथात्‌ एक अष्छार का व्य 


जनाय! |1*५। 
ततस्तं दतभोक्तार हुतथक्सटणपभ 
जुहाव राक्षसश्रेष्ठ मन्चवदििधिवत्तद। ।।२२।। 
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छनन्तर मिनि के समान तेजस्वी तसश्रध्य इन्द्रजीत क्रमा 
ममार सरतनो से खग जला कर उसमे“हचन करने लगा ।२२॥ 
~ इ 
पर हविर्लाजसंस्कारः? मास्यगन्धपुरस्करतेः । 
जुहुवे पवक दीघं राक्षसेन्द्रः पतापवान्‌ | २३।। 
भ्म किए हूए हवि, तावा, फला कौ मालः उथः सगन्धिते 
पर्थ से, प्रतापी राक्ञसेन्द्र मेघनाद ने दृहकने हण अण्निमें दवन 
शियः ॥२३॥ 
शख! खि शरपचासि समिधोस्य दिसीतकाः | 
ल्ाहितानि च वाह्नि सवं काष्पयपं नया ।॥२४॥ 
जहा पर रपत बिह्लाने चाल्य, अधः उसने सथ शाश 


िह्लाए, बहेरे का लकडि्यो को सथिषाए व्रनाद्‌, लाल वख 
घर किए च्मौर लोहे का श्रुता लिच्च २! 


स तत्राधि समास्तीयं शरपत्रं  मतोमरः । 
गस्य कृष्णवणंस्व गल्तं जग्राह जीवतः | २५) 


छकरदेव समिद्धस्य विघरमस्य महाविषः । 
ब भूवस्तानि लिङ्कानि विजय यान्यदशयन ।।२६। 


तोमर ओर सरपत विद्धाकर उनके ऊपर उसने श्रग्नि रब्धो, 
फिर काल्ञे रंग के जीवित बकरे का गला पकड दसं जलती श्राग 
मर एकबारदहीह्णोड दद्या) उस आआगकीो जसे द्वी श्राह्रतिदी 
गद वसे ही आग धूमररित हा प्रञ्चलित हा उठो । जयसूचक जो 
शकन हने चाहिएये, वे मरन ठस समय प्रकट हुए 1२५।।२६॥ 


हविलौ चसस्कार --सत्कृतहवि्लाजैः । { गो० 
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मदक्षिणावतरिखश्तपकाच्वनभूषणः । 
ह विस्तत्पतिजग्राह पावकः स्वयश्चुत्थितः ॥२७। 
विशु सुवण के सनातन अस्मिदेव ने दहिनी रोर घृमतो हुई 
ज्वाला कं माथ, च्रसिङ्कण्ड मेँ प्रकट हो, मेघनाद क्रीदा हह 
ति स्वयं ग्रहण की | २७५); 


सोऽलछमाहास्यामासः ब्राह्ययिन्द्ररिपस्तदा 
धनुश्चास्मरथं चेव सव तत्राभ्यसन्प्रयत्‌ ॥२८॥! 
तदनन्तर इन्द्रजीव वे ब्रह्यष्यन्े यं्रसे हवन किच्ा शओरौः 
पने धनुषादि अख््नोक्ो तथा रथ न्गैर कवचणषमोभी मंत्रा से 
छभिमयचित कचा रय} 


तस्मिन्नाहूयमानेखे ह यमाने च पाक्के | 
१ इ 
साकग्रहेन्दुरक्षत्रं विरन्रार नथस्यल्तम्‌ ।{२६॥ 
जव इन्द्रजीतने वन्माद्धं छ, ह्न कम, अश्च में आआहतिदेनीः 
रम्भ को, तवं सूय, चन्द्र, मद्‌ आर नक्त्रः के साथ 
स्माकाल्तमरद्भूल वासी मयमोन हो यप्‌ ।॥२६।; 


सं पावक पावकटीघ्रतेजा 
दसा सहेन्द्रपरतिमप्रमावः ; 
सचापबाणासिरथाश्वसूतः 
खेऽन्तदपेत्मानमचिन्त्यरूपः ॥२०। 


[1 ~ =+ = ० म -= भ न भ 0 त ना ननन 


शश्राहारयामास--श्राजुदायि। ( गो ) 


4८8 युद्धकाण्डे 


दनद्र के समान श्शित परान्मो चौर अचि फे समान तेजम्ब 
रथा अचिन्त्य हपवाल। इन्द्रजीत श्रग्नि में हुति दे, घलुषचाण 
खट्ग रथ, अश्व्‌ ओर श्ारथि सहत आकाश्टमे छिपे नया |) ३०) 


ततो हयरथाखीखः पएताकाध्वनशौमितम्‌ | 
नियंयः गक्षस्लं नदयःनं युयुत्सया ।२१॥ 
तदनन्तर घोडा, हायिखा, र्थो, घ्वजाञ्र तथ पनाकाश्ं से 
सुशोभित गाक्तमी सेना सितनाद्‌ कग्ता द्द्‌ लडने के लिण् ाहर 
नकली ॥3१। 


ते शरवंहभिर्िचत्रः तीकषणवेगेरलंन्रतैः । 
तोमररङकरेश्चापि बानराञ्जध्नुराहवे \।३२॥ 
वे राक्षस, वान्य के साथ युद्ध कर्तं हर्‌, वानर्यो को विचिघ 
त्रग् के ्मदुभुत वारणो, पने पने श्रौर वेगवान्‌ सुन्दर तोमरं 
दथा अङ्करुर्यो से मारने लगे ॥३२॥ 


रावणिस्तु ततः कद्ध: तान्निरीक्ष्य निशाचरान्‌ । 
हृष्टा वन्ती युध्यन्त वानराणां जिघांसया ।३३॥ 
मैवनाद अपनी मेला फो लडते देख क्रोधमें भर कहने नगा 
कि, प सवल्लोग वानर्योका सहार करने के लिए हषित्त 
होकर उनसे खूब लंडो ।३३॥ | 


ततस्ते गक्षप्ाः सरवे नदन्तो जयकाङ्क्षिणः । 
भ्यवषस्ततो भोरानू वानराञ्गरदृष्टिभिः ॥३४॥ 
विजय पाने क्यारा किष हए राक्तस यद सुनते ष्टी वानरस 
के उपर घोर वाणचष्टि करने लगे ॥२५॥ 
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स॒ तु नालीकनाराचेगंदामिमंसरेरपि | 
रक्षाभिःसंतः संख्ये वानरान्‌ विचकतं ह ॥३५॥ 
वह्‌ इन्द्रजीत भ। { उपर से) लालिक, न।राच, गदा, मसल 
भादि शसो कीब्षटि कर, राक्सोंसे घेरे हृष वानर्राको घायल 
करने लगा }\३५॥ 


त वध्यमानाः समरे बानसः फदपायधाः 
अभ्यद्रवन्त सहिता रशि रणककशम्‌ ॥३६।। 
ममरमें मारे जाते हूए व्रानर मी हाथ मैं व्र्त ल्तेकर र्ण- 
क्कश मेघनाद्‌ श राक्षसी सेना के ऊपर श्यक्रमण कर रहे थे \३६॥ 
इनद्रजितु ठतः कुद्धो महातेजा सहल: 
वानराणां शरराखि व्यधमवखात्ममः | २७॥। 
उस ससय महातेलस्ली च्रौर महाबली गष्वरषामज इन्द्रजीत 
कद्ध हो वान्यो कै शरीर का वाणो सै दिन्नमिन्न करने 
खगा ।॥३५॥ 


शरेेकन च दरीन्नव पएथ्चच सपन च) 


चिच्छेद समरं कद्धो राक्षसान्‌ संम्रहपयन \३८ 
वह कद्धहो युद्ध करता हुच्रा एक ही वारसेकमी पोच 
कभीसात श्रौर कमानो नी वानर को वेध कर, रान्नसो को 


हापित करता था };३८) 
स॒ शरः सुयसङ्कतनैः रातङ्कम्भविभूषितैः। 
वानरान समरे वीरः परममाथ युदुनेयः ॥२६॥ 
चख दु्वेय वीर इन्द्रजीत ने सुय छषमान चमचमाते सुषणमय 
वाणो से चान्यो का सखन सहार किञ्चा | ३६); 
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ते भिनगात्राः समरे वानराः शरपीडिताः ) 
पेत॒मंथितसङ्कव्पाः सरेरिि महासुराः ॥४०॥ 
प्‌ युद्ध मे वानर श्रो के आघात से घायल श्रौर पाति 
हे रहे थे ! इम स्य राक्सों दवाय बात्में की वैमीद्धीदुदेशा 
ह! रही थी, जेमी कि घ्रा के नाश करने का सङ्कल्प किए हप 
देवताश द्वारा असु क हृड धा ।४०॥ 
त्‌ तपन्तसिवादित्यं घोरेवारममस्तिमिः ) 
अभ्यधावन्त संक्रद्धाः संयुगे बानग्षमाः ।॥४१॥ 
चड़ वड्‌ वार वानरयथपति बाखख्पी क्रिग्णां सं सन्तप्र 
करने बलि इन्द्रजीतरूगी सूयं के उपग क्राव मं मरे दाद ।४१ 
ततस्तु वानराः सव भिन्नरद्य विचतसः । 
व्यथिता विद्रवन्ति स्म धिरेस सथक्षिताः ॥४२।। 
पनन्तुवाणोकी चोटसे पीडति दहो ध्रौर रक्त से समस्त 
शरी तर कर श्रौर चेतना गवा कर, वानर भागे ।॥४२॥ 
रामस्याथ पराक्रम्य बानरास्त्यक्तजीविताः 1 
नदन्तस्तेऽभिषटत्तास्तु सप्रे सक्िलायुधाः ॥४३॥ 


श्रीरामचन्द्रजी के लिए भग्ना अपना पराक्रम दिखला बहून 
से वारर अपनेप्राणोसे दाथ धोवैठे तिसपर भी बहुत से 
वानर हार्थो में शिल्लाए लिये हुए श्रौर गजते हुएयुद्धमूमिर्मे टे 
रहे ॥४३। 


ते दरुमः पवताग्र॑श्च िलाभिशच एुवङ्कमाः 
्भ्यवपषेन्त समरे रावि पयंवस्थिताः ॥४४॥ 
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वे मेघनाद के उपर चार्यो श्रोर से पडो, पवतश्यङ्खो मौर 
शिलार्भ्रो की वषा कर लडने लगे ॥४४।। 
तद्द्रमाणां शिलानां च वष प्राणहरं महत्‌ । 
व्यपोहत महातेजा रावणिः समितिञ्जयः ॥४५॥ 
किन्तु समरविजयी रावणात्मज मेवनाद ने वानरो के फेके 
- हए प्राणएहारी पेड, शिलाम श्मौर पवतो को अपने वाणो से 
विल कर द्रा ।४९५॥ 
ततः पावकसङ्ाशैः शरेराशीविषोपमेः | 
वानराखामनीकानि विभेद समरे प्रयुः ॥४६॥। 
इन्द्रजीत ने अभ्र कीतरह दहक्ते श्रौर विषधर सर्पं की 
तरह भयङ्कर बाणं से रणमभूमि में वानरी सेना को वेध 
डाला ॥४६॥ 
अष्टादशशरेस्तीक्ष्णेः स विद्ध गन्धमादनम्‌ । 
विभ्याध नवयिश्चैव न्तं दरादषस्थितम्‌ ।(७७॥ 
उसने {८ वाण गन्वमादन के मारे । नौ बाण उसने दूर पर 
खड़े नल के मारे । ४७} 
सप्चमिस्त॒ महावीर्यो मैन्दं ममंविदारणैः | 
पञ्चमिर्विशिखंश्चेव गजं पिव्याध संयुगे ॥४८॥ 
सातबाण मेन्द के मार उसके ममस्थलों को विदीणं कर 
डाला | इसी प्रकार इस लडाई में उ८ बली ने पाँच पैने बाण गज 
नामक वानर कै मार उसको घायल कर डाला ॥४८॥ 
जाम्बवन्तं तु दशभिः नीलं त्रिंशद्धिरेव च) 
सुग्रीवमूषभं चेव सोऽङ्गदं द्वि विदं तथा ॥४६॥ 
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यसन दस बाय जान्ञ्कान के सारे ओर क्तेमे बाग नीलन के 
मारे ¦ सुम्रीव, ऋषभ, अङ्गद मौर द्वित्रिद को ।:४६।। 
पोरेद॑त्तवरेस्तीष्णैः निष्पाणानकसत्तदा । 
्रन्यानपि तथा बुख्यान वानरान. बहुभिः शरः ॥५०॥ 
तो उसने घरदान मं प्राप्त मग्ग पेते बाणो स मूनप्राय कर 
डाला अन्य्ीरज प्राच वानरयुधपनि थे, उनके भौ उसने 
बद्त से कणु खार्‌ कर ।[९५८। 
श्रद्‌ यामास संदद्धः कलादि सूदितः । 
रः सूय सङ्काशैः सषक्तः शोघ्रमामिमिः ५१ 
उनको विकता कर डान्यः | चष्ट श्रव्यस्य करुत्रिन सि काल्लानि की 
तरह दहो रहा श्व । शमने सयं की तरह्‌ चमचमाते. शीघ्रगामी 
तथा काम तक म्वीच कर डे हुए बारां से ॥*५२१! 
यानगाणामनीकानि निमेसन्य महारणे 
आ्ुल्लां वानरीं सनां शरजाङ्तन मोटिनाम्‌ ॥५२॥ 
अग्नर सेनाच्रो कोडम मद्मयद्धमें मथ डाला) वानरीं 
सेनाश्रः को विकल ओर शगाकावृ्टसे मूर्धत ॥८२ 
हृष्टः स परया प्रीत्या ददशं क्षतनोक्षिताम्‌ | 
पुनरेव महातेजा राक्षसेन्द्रासजो बली ।॥५२॥ 
एवं क्षतवित्तत देख परम प्रसमे चौर सन्तुष्ट हृश्चा। बीर 
एवं महातेजस्वी राबणतमनय इन्द्रजीत ने पुनः ।५८२! 
सज्य बाणवषं च शस्रयप च दास्खम्‌ । 
ममद्‌ वानरानीकं इन्दरजि्रितो बनी ॥१५४॥ 
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पुनः बाण भार श्खकी दारण वषा । वीर इन्द्रजःल मॐ 
इसे प्रकार वानरी सेना क) रणड ड्ध ॥५४५ 
स्वसेन्यमुस्छन्य समेत्य तृणं 
भटारणे वानरवाहिनीषु । 
अहर्यमानः शग्जालपुग्र 
वदध नलाम्बुधरा यथाऽस्बु २५}; 
इन्द्रजीत म अपनो सेनाकोतो पीदही दोह दिच्चः श्र षट्‌ 
स्यं शीघ्रतापूवक् दारी सेना मे घुस गया प्रौ द्विष कर कह 
वान्यो के ऊरर प्रचण्ड वासो की वषा वैसे दही चरमे लग जैसे 
यदेज्ल जल ऋ चष्ट करते ह ।।५५।॥} 
ते शुक्रनिहुषारधिश्चीणशदेहः 
मायादता षिस्वरमनदन्त्‌ः 
रणे निपेषुहरयोद्विकसपा 
यथन्द्रवजामिहता नगन्द्राः ॥२६॥' 
इन्द्रजीत की माचा से मोहित दहो पचकाकार बानर्यके शरीर 
र्सके वार्णोस्रे बहत घायल हो रए । वे समरमुमि मेँदति 
निकाल श्चौर आतनषद करते हुए चैसे दी गिर पड़ जसं इन्द्र के 
बज्र के प्रहार से पवेत पङ्कः कट जाने पर निरे ये ॥५६। 
ते केवलं संददशुः शिताग्रान्‌ 
बाणान्‌ रणे वानरवाहिनीषु । 
मायानिगृं तु सरेनद्रश्र 
न चाग्रत राक्षसमभ्यपश्यन्‌ ॥\५५॥। 


दकि 
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उन वानरो को बानरी सेनामें केवल बाण च्मातेहुपद्ी देख 
पड्क्क्ये । किन्तु माया से च्रपने को छिपार्‌ हुए इन्द्रशत्रुः मेघनाद 
नहीं देख पडता था ।।५५।, 
ततः स रक्षोधिपतिमह्यत्मा 
सवां दिशो काणगणः शितेः । 
परस्छादयामास रविप्रकाङ्बः 
विषादयांमास्र च वानरेन्द्रान ॥*<॥ 


उस अहाबलवानत राक्षसाधिपति ने इत्ते बाण चल्लाए कि, 
उन तीदण बाणास सारी दिशे पूणं हो गड! सूयं ढक मए 
ओर वड़े वड नाना वानरयुधपति भी घवडा गए ॥२८॥ 


स श्रूलनिखिशपरश्वधानि 
व्याविध्य दीप्रानलसन्निभानि | 
सविस्फुलिङ्ोञ्ञ्वलपावकानि 
ववषं तीव्रं पुवगेन्द्रसैन्ये ॥५६॥ 
उसने दहक्ते हए अङ्गारे की तरह चमचमाते, शूल.खडे, 
परसा प्रादि शखरा के प्रहारसरे वानरो शो विदीण कर डाज्ञा; 


उसने जलतो हृद्‌ आग की तरह चमचमातेि अर विनगारियों 
निकलते हुए रीत्र वाण सुभ्रीव की सेना के ऊपर बरसाए्‌ ।५६॥ 


तता उ्वलनसङ्काज्ञेः शितेवानरयूथयाः । 
ताडिताः शक्रनिदट्बाणः पणफुषा इव किशकाः ॥६०॥ 
द्हकती हह भाग की तरद चमकील्ते च्रीर पैने इन्द्रजीत के 
खन बार्णो की बोट से घायल वानर एेसे जान पडते थे, जैसे फते 
हुए टेसू फे पेड ।६०॥ 
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तेऽन्योन्यममिसपन्तो निनदन्तश्च विस्वरम्‌ ¦ 
राक्षसेन्द्राछ्लनिर्भिन्ना निपेतुवानरषभाः ॥६१॥ 


` वे वानरश्रष्ठएकदूमरेसेसटे हृए बुरी तरह चिल्ला रदेये 
सार इन्द्रगीत क अष्लोसे घायलदहो प्रथिदी एर भरते जने 
थे ।\६१। 


उदीक्षयाणा गगनं केचिन्नेत्रषु राडताः | 
शरेर्विविश्युरन्योन्यं पेतुश्च जगतीतले ॥६२॥ 
यदि कोड वानर ऊपर तकता तोतकतेही उक्तो आंखें 
चाण लगत्त। था । उस पड़ा से पीडति हवे एक दृखरे रो थासते 
अर्‌ अन्त मे जमन पर गिर जते ये ।६२॥ 


हनूमन्त च सुग्रीवमङ्गदं गन्धमादनम्‌ । 
जाम्बवन्तं संषेणं च वेगद शिनसेष च ।६२॥ 


मेन्दं च द्विविद नीलं गवाक्षं गजगोगरुखो । 
केसरि हरिलो भानं विचष्ट च वानरम्‌ ॥।६४॥ 


सूयांननं ञ्योतियुखं तथ। दधिुखं हरिम्‌ । 

पावकाक्षं नलं चैव कुमुदं चैव दानरम्‌ ॥६१५। 

परासेः शकेः शितै बांणेरिन््रजिन्मन्त्रसंषहितैः । 

) 8 
विव्याध हरिशादूलान्‌ सवास्तान्‌ राक्षसोत्तमः ॥६६॥ 
ठनूमान, सुभव, अङ्गद, गन्धमादन, जाम्बवान, सुषेण, 

चे 7द्र्शी मेन्द, द्विषद्‌, नील, गवाक्ष, रजमुख, गोमुख, केसरो, 
का० रा० यु०--५० 
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दरिलोमा, विदुदुदष्ट्‌, सूयानन, ज्योतिरु, दधि भुख, पावकान, 
नल यर कुमुद इन मुख्य मुख्य वानसें कौ इन्द्रजीत प्रासो, शुन्ते 
तोर पने वाणो से वेधताथा। ये वाण संतरविशेषों से श्भिमंचरित 
किए हए होते थे ।६३॥ ॥६४॥ ॥६५॥ ॥६६॥¦ 


स वे गदाभिहरिगुथघ्रूयान्‌ 
निर्भिच बाणेस्तपनीयपुंसेः । 
ववषं रामं शरदृष्टिनालेः 
सलक्ष्मणं भास्करररिमकस्पेः ॥६७॥ 


उसने वानरयुथपविर्यो को गदा के प्रहार सरे चाटिल कर 
नके शरीर को युवबणंमय पु से युक्त बाणो से विदीणं किश्चा। 
न दनन्तर उसने सूय „की किरणों की तरह चमकते हए बाणो की 
वष्टि श्रीरामचन्द्र शरोर लदमण के उपर की ॥६७। 


स बाणवरवैरभिवष्यं माणो 
धारानिपातानिव तान्‌ पिचिन्त्य | 
समीक्षमाणः परमादु तथी 
रामस्तदा लक््मणभिलयुवाच ॥६८।' 
अदुूयुत धैयेसम्पन्न श्रीरामचन्द्र जी कै उपर जब वह्‌ 
वाणवृष्ि हदे तव उन्होने उस वाणुघ्रृष्टि को जल्षब्रष्टि ष्टीके 
समान तुच्छं सममा शरीर बे लदमण कौ श्रोर देख कर 
बो्ते ।६८॥ 


भसौ पुनलेक्मणरान्नसेन्द्रा 
ब्रह्मास्नमाभिस्य सरेन्द्रशत्रः । 


चरिक्प्रतितमः सगः ७६४ 


निपातयित्वा हरिसैन्यधुग्र 
¢ 
मस्मिन्‌ शररदयति भसक्तः ॥६६॥ 
दे लच्मण ! देखो, यह ॒इन्द्रशत्र राक्तसेन्द्र फिर त्रह्म॑ख् का 


सहारा, प्रचण्ड वानरौसेनाको बाणो से घ।यज्ञ कर श्रौर गिरा 
अब कर, हम पर वार कर रहा है ॥६६॥ 


स्वयंथुवा दत्तवरा महात्मा 
खमास्थिपोऽन्तर्हितमीमकायः । 
कथं लु शक्यो युधि शनष्टदेहो 
निहन्तुमयेन्दरजिषु्तास्चः ॥७०॥ 
यह भौमकाय महावलः इन्द्र नात, बह्म! के वरदान के प्रभाव 


से आकाशमेचिगह्खाै। इष प्रर अदश्यदोषर युद्ध करने 
वाला यह इन्द्रजीत समर म केष्े मारा जा सकेगा ?।।५०॥ 


मन्ये स्वयंभूमगवानचिन्त्यो 
यस्य॑तदस्रं भभवश्च योऽस्य । 
बाङ्ावपातांस्तवमिहाय धीमन्‌ 
सया सषहव्यग्रमनाः सहस्व ॥७१। 
हे बुद्धिमान्‌ ! जो इस मनुवंश की उत्पत्ति के कारण, उन 
बरह्मा जी की बात किसी प्रकारहेदरी को जाय, इसकातो विचार 
तक्‌ मनमें लाना ठीक नर्दी। सोये ञ्ल उन्हीं ब्रह्मा जीके दिष्‌ 
हप है । अतः मेरे साथ तुम भी इन वणो की चोट को अन्बप्र मन 


= ------ ~ न~ ~ ~~~ --- ~~ ~ ------ 
॥ 


९ न्दे श्रदश्यदेदो । ( चि०.) 
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से सहो | मे तो इस समय यष्ट उचित समता ह । ( रथान्‌ 
यद्यपि हम में इन्द्रजीत की माया नष्ट करने की पूणं शक्ति दै, 
तथापि ब्ह्याजीका गौरव कर हम इमको सह ज्ञेनादी उचित 
है! शिरोमणि टीकाकःर के अभिप्रायानुसार यह श्रथ है ॥७१॥ 
प्रच्छादयत्येष हि राक्षसेन्द्रः 
५ 
सवां दिशः सायकटरष्टिनाखैः । 
एतच सवं परतिताभ्यश्चर 
न भ्राजते बानरराजसेन्यम्‌ ॥७२॥ 
देखो, इस शक्तसेन्द्र ने बाणवष्टि कर सव दिशाच्नों को ढक 
दिच्रादे। देखो, ये स्र वानरयुथपति गिरे पड़ है, अतएव अव 
सुग्रीव की इस वानरी सेना की कदं भी शोभा नदीं रह गहं ।।७२॥ 
अहं तु दृष्टा पतितो विसंज्ञो 
निषत्तयुद्धौ गतरोषह्षौ । 
भुवे भवेच्यस्यमरारिषास- 
मसा समादाय रणाग्रलक्ष्मीम्‌ ।७२॥ 
हम दोनो को रोषहषं रहित युद्ध से निवत्त श्रीर मृचछित हो 
पृथिवी पर पड़ा हुश्रा देख, समर मेँ चअ्पनी जीत समस) यह 
इन्द्रजीत निश्चय दी राक्षसो की आवासभुमि लङ्का कोलौट 
जाय गा ॥५३॥ 
ततस्तु ताचिन्द्रजिदस्ननाछैः 
वभूघतुस्तत् तथा विशस्तौ । 
स चापितौ तेत्र विदशंयित्वा 
ननाद हषादयुधि राक्षसेन्द्रः ॥७४॥ 


चतुःसप्ततितमः सगः १। 


इस प्रकार का विच।र निश्चित करढोर्नो भाद इन्द्रजीत के 
चाणोंसे मृतक समानदहोगर। दोन राजकुमार को एषा देख 
इन्द्रजीत ने हर्षितो समरभुमि में सिहनाद्‌ शिच्रा ॥०४॥ 
स त्तदा वानरसेन्यमेषं 
राम च संख्ये सह लक्षणेन । 
पिषादयिला सहसा विवश 
पुरीं दशग्रीवयु नाभियुपाम्‌ ॥७५)) 
|| चिस्तमतितमः सगं: ॥ 


उस दिनं की लड़ाई मे श्रोराम, लद्मण एवं वानरी सेनाको 
परास्त कर मेघनाद, रावणरक्ित लङ्का मे सहसा चला 
गया ।(७५ ॥ 
युद्धकारड का तिहत्तरवां सगं पूरा हुश्रा। 


८० 0) व 
चतुःसप्ततितमः सगः 
ग ध भ 


तयोस्तदा सादितयो रणाग्र 

म मोह सैन्यं हरिपुङ्कवानाम्‌ । 
सुग्रीषनीलाङ्गदनाम्बवन्तः 

न चापि फिञित्तिपेदिरे ते॥१॥ 


श्रीरामचन्द्र श्रौर लद्मण के इस प्रकार मूर्धत होने पर, 
वानरयुथपतिर्यो कौ सेना मोहित हो मह । सुग्रीव, नीत्त श्रङ्गद, 
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जाम्बवान जैसे प्रधान वानरो से भी कृं फरते न वन 
पडा || १॥ 
ततो विषण्णं समवेक्ष्य सेन्यं 
विभीषणो ुद्धिमतां वरिष्ठः । 
उवाच शाखामृगराजवीरा- 
ना एवासयन्नप्रतिमेवंचोभिः ॥२॥ 

तदनन्तर बुद्धमार्नोमे श्रेष्ठ विभीषणने, वानरी सेनाको 
विषादित देख, वानरराज सुभ्रीव से रपमारहिन वानर कष्ट कर, 
उनको धीरज धराया ।२॥ 

मा मेष नास्त्यत्र विषादकानो 
¢ 
यदायपुत्रो द्यवशौ विषण्णौ । 
स्वयंभुवो वाक्यमथोद्वहन्तौ 
यन्सादिताविन्द्रनिदखजाटेः ॥३॥ 

( विभीषण कहने लेगो ) भाइयो डरो मत । यद्‌ समय दुःखी 
होने कान्हींहे।येजो दोनों राजकुमार मूर्धितद्टोरहेर्ह,(सो 
वास्तव में शसूाघात से भृद्धित नहीं ह बल्कि) ह्या जीके 
वरदान का बड्प्पन मान, स्वयं ही मेघनाद के श्रस्रजालमे फस 
गए ह ॥३॥ 

तस्मे तु दत्तं परमास््मेतत्‌ । 
स्वयंञुवा बराद्यममोघवेभम्‌ । 
तेन्‌ माभयन्तौ युधि राजपुत्रौ 
निपातितो कोञ्तर विषादकालः ॥४॥ 


चतुःसप्ततितमः सगैः ७६६ 


स्वयंभ व्रह्मा ने इन्द्रजीत को यह बडा भारी अमोघ वीय 
वाला ब्रह्मस््र दिश्राहै। इसी च्रस्रकी म्यादारक्ञाके लिएये 
दोनों राजपुत्र मूर्त दो शिर पड । इसमे दुःखो दोने थवा 
चबड़ाने कोन सीबात है॥४॥ 


ब्राह्ममस्र तता धीमान मानयिता तु मारुतिः 


विभीषणवचः भ्रस्वा हबुमास्तमथात्रवीत्‌ ॥५।। 
बुद्धिमान पवननन्दन हवुमान्‌ जी, जह्यस्त्र की मयोदाको 
कुं देर तक मान स्मर विमीषण के चचन सुन, कने लगे ॥५॥ 


एतस्मिन्निहते सेन्ये वानराणां तरस्विनाम्‌ । 
यो यो धारयते परणांस्तं ठमाश्वास्यावहै ॥६॥ 
व्रलवान वान्यो की इस्गिरी हदे सेना मेँजोजो वानर 


भी जीवित ई, आश्मो हम लोग चल कर उनको धीरज 
व धावं ॥६।। 


तावुभो युगपद्रीरौ इचुमद्राक्षसोत्तमौ । 
उर्काहस्तौ तदा रात्रौ रणशीषं विचेरतुः ॥७॥ 
तदनन्तर वे दोनो वीर श्रथात्‌ हनुमान जी ओर विभीषश 
मिलकर उसरात को दाथो मेँ मशालें तिये हए समरभुमिमें 
धूमने लगे ।७] 


भिन्नलास्गरृलहस्तोरूपादाउगुलिशिरोधरः । 
सवद्धिः क्षतजं गात्र: परस्नवद्धि स्ततस्ततः ॥८॥ 
वहां उन दोनाने देखाकि, किसीकी पृच्र कट गडदहै 
किसीकाहाथकूट गया, किसी को जोव कट गह है, क्सिके 
पैर कटे हुए दै, किसी की उगलिया कट गह है, किसी कासिर 
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कट गया है श्रौर करिसीकेश्मोठ कट गए चार्य रोर से 
घवो से रुधिर की धारः बहु रही है।८॥ 
पतितैः पवंताकारेवानरेरभिसंलाम्‌ । 
शसष पतितैदीपेरद्शाते वसुन्धराम्‌ ॥६॥ 
बड़े वशे पवंताकार वानर प्डेहुर हँ चमकीत अस्त्रम. 
जिधर देशो उधम पङ्‌ ह्रद । समरभूमिमे रहीं पै तक रखने 
क" जगह नहीं है ॥६॥ 


सुग्रीवमद्धद्‌ नीलं शरभ गन्धमादनम्‌ । 

गवाक्षं च सुषेणं च परेगदशिनमाहुकम्‌ ।।१०।! 

मेन्दं नलं ज्योतिथुखं द्विविद पनसं तथा । 

एतशान्यंस्ततो बीर ददशाते श्टतान्‌ रणे ॥११।; 

तदनन्तम्‌ उन दोना ने देखा कि, सुमीव, गद्‌, नील, शरभ, 

गन्धमादन, गवाक्त, सुषेण, वेगदर्शी, श्राहुक, मैन्द्‌, नल, व्योति- 
सुख, द्विविद, पनस, ये सब तथा अन्य बहुत से र्णभूमि मेँ मरे 
हरसे पड़ द ॥१०॥ ।११॥ 


१ (~ 
सप्रषष्टिदताः कोट्यो वानराणां तरस्विनाम ¦ 
प्रह: पञ्चमरोषेण सवल्लभेन स्वयथुवः ॥१२॥ 
त्र्यास्त्र ने अथवा इन्द्रजीत ने बारह घड़ीमें सरसठ करोड 
बड़ बडे चीर वान्य को मार गिराया ॥१२॥ 


१ इतान्‌--दतप्रायान्‌ । (सो०) २ स्वयंमूवोवक्नभेन--इन््रभिता 
्ह्मास््ेणु वा | (गो° ) 
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सागरौषनियं भौमं दष्टा बाणारपतं बलम्‌| 
ध 9 
मागते जाम्बवन्तं स्म हनुमान्‌ सप्रिभीषणः ॥१३॥ 


समुद्र के समान श्नपार वानरी सेनाका बार्णो से मथित 
देख, विभीघ्रण श्र हदुमान दोनों जन, अरव जाम्बवान्‌ को 
ददने लगे ॥१३॥ 


स्वभावजरया युक्तं बुद्धं शरशतेधितम्‌ । 
प्रजापतिसुतं वौरं शाम्यन्तमिष पातकम्‌ ॥१४॥ 


बहुत दू द्ने के बाद प्रजापत्ति के पुत्र वीर जाम्बवान्‌ इन 
दोर्नोको देख प्ड़े। वेवृदेतोथेदही, तिस पर बे सैकड़ों बार्णो 
कौ चोटखाकर, बुमी हह आगकीतरह भूमि पर पड़ेये ॥१६॥ 


दष्टा तयुपसङ्गम्य पोलस्स्यो वाक्यमत्रधीत्‌ | 
८ म्र ॥ १ ॐ 
करिचिदायशरेस्तीष््णेः प्राणा न ध्वपिनास्तव ॥११५॥ 


खन्द पड़ावेख आअौर उनके पासजा वभषण ते कहा-- 
हे त्यं! इस दारुण बाखवपां से तुम्हारे प्राणोकासो संहार 
नही हा ?।॥१५} 


विभीषणवचः भुता जाम्बवारक्षपुज्गवः । 
क च्ादभ्युट्‌मिरन्‌ बक्यमिदं वचनमव्रवीत्‌ ।॥१६॥ 
भालुप्रोमे भ्रष्ठ जाम्बघ्रान, विभीषण के वचन सुन, बङो 
कठिनादं से ओौर कराहते हुए, यह बोलते ॥१६॥ - 
नेच्छनतेन्दरं महावीयं स्वरेण त्राऽभिलक्षये । 
पीड्यमानः शितेवांणेः न तां पश्यामि चक्षुषा १७ 
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हे राक्षसेन्द्र! हे मदावली! मेँ तुम्हे तुम्द।रे कण्ठस्वर से 
पहिचान सका, पेनेबाणासे मेराशरीर एसा विधा दहृश्मा दहै 
कि आंखोसेरमे तुश नदीं देख सक्ता ॥१७॥ 
्रज्ञना सुप्रजा येन मातरिश्वा च नैच्छता | 
हचुमान्‌ वानरश्रष्ठः पराणान धारयते कचित्‌ ॥१८] 
हे सुत्रत ! जिनको प्राप्र कर अञ्जना सपुत्रवती हई दह नौर 
पचनदेच सुपुत्रवान्‌ हुए, वे वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ जी नो जीवित्त 
ह ?॥१८॥। 
श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यञुवाचेद्‌ विभीषणः | 
ययपुत्रावतिक्रम्य कस्मान्‌ पृच्छसि मारुतिम्‌ ॥१६॥ 
जाम्बवान का यह प्रश्न सुन विभीषण कहने लमे-राज- 
कुमारो का कुशल नपृ कर. हनुमानजी के जीवित रहने 


की बात सब से प्रथम श्रापने पृद्टी-इसका क्या शरण 
ड ! ॥१६॥ 


नेव राजनि सुग्रीवे नाङ्दे नापि राधवे। 
¢ = 
आयं सन्द्र्ितः स्नेहः यथा वायुसुते परः ॥२०॥ 
यह प्रश्न कर च्यापतेन तो शपिराज सुग्रीव, न अङ्गद भीर 
स श्रीरामचन्द्र एव लक्षण के ग्रति वेसा स्नेह प्रकट श्रा; जैसा 
कि, पने हनुमान्‌ जी के प्रति प्रकर किश्चा है ॥२०॥ 
विभीषणवचः श्रुत्वा जाम्बवान्‌ वाक्यमव्रवीत्‌ | 
१ 9 
शृणु नेेतशादूल यस्मासपच्छामि मारुतिम्‌ ॥२१॥ 
विभीषण के वचन सुन जाम्बवान्‌ कहने लगे-षहे राक्तस- 
राजञ ! मेने सबसे प्रथम हनुमान्‌ जी का कुशल क्यो पूह्ठा--हसका 
कारण बतलाताह्ू, सुनो ॥२१॥ 
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तस्मिन्‌ जीवति वीरे तु हतमप्यहतं बलम्‌ । 
हतुमत्युर्भितप्रणे जीवन्तोऽपि वय हताः ॥२२॥ 
यदि हनुमान जीवितद्ुतो सारी सेनाके मारे जाने परमा 
वह अभी जीवित दहै, मरी नही; श्रौर यदि कीं हुमान्‌ जी मर 
गएतोस्म्फलो क, हमस्बजीतेहुएभी मरे हुश्च के बराव 
ह ॥२२॥ 


धरते मारृतिस्तात माशृतप्रतिमो यदि । 


वैश्वानरसमो वीयं जीविताशा ततो भवेत्‌ ॥२३॥ 
यदि पवन के समान वेगवान्‌ ओर अग्रि के समान बलवान्‌ 
दलुमान्‌ जी जीवितदहै, तो मुमे (मरे हुओं के) जीवितदहोनेकी 
भी श्राशा दहै ॥२३॥ 
ततो द्द्धयुपागस्य नियमेनाम्यवाद्यत्‌ । 
रहय जाम्बवतः पादौ हनुमान्‌ मारुतात्मजः ॥२४। 
तव पवननन्दन हनुमान जी वृदे जाम्बवान्‌ के समीप गष 
मोर रनक दोनों चरण पकड़ कर, नियमानुसार ( अपना नाम 
ल्ञेकर ) उनको प्रणाम किच्ा ।२४॥ 
भ्रत्वा हनुमतो वाक्यं तथापि व्ययितेन्दियः । 
पुनरजातमिवारमानं मन्यते स्मक्षपुङ्गवः ॥२५॥ 
घार्वो की पीड़ा से अत्यन्त विकल हानेपरमी, भालुश्रोमें 
शरेष्ठ जाम्बवान्‌ ने हनुमान्‌ जीका कण्ठस्वर पहचान, श्रपना 
पुनजेन्म हुश्मा माना ॥२५॥ 
ततोन्रवीत्‌ महातेजा हयुमन्तं स जाम्बवान । 
ह 
आगच्छं हरिशादल वानरास्रातमहसि ॥२६॥ 
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तदनन्तर परम तेजस्वी जाम्बवान्‌ से हनुमान जी से कहा - 
हे बःनरशदृल ! आय्रो रौर वानरौ के प्राणं वतराच्रो ॥२६। 


नान्यो विक्रमप प्स्त्वमेषां परमः सखा । 
त्वत्पराक्मकालोऽयं नान्यं पश्यामि कञ्चन ।२७]। 
हे वीर ! एकतो तुम इन खबकेपरम मित्रहो, दूसरे तुमर्मे 
पराक्रम भी इतता हू करि, तुम उनके प्रार्णोकीरत्ता कर सकते 
दो । थह समय मो टेसा है करि, तुम्ह श्रपने पराक्रमसे काम ज्ञेना 
चाषहिए । प्रथवा यह समय तुम्हारे ही पराक्रम करनेका है 
क्योकि एेसा दुसरा तो मुम कोद यों देख नष पड़ता ॥२७। 


ऋक्षघानर्वीरासामनीकानि प्रहषेय | 


विशस्यो करु चाप्येतौ सादितो रामलक्ष्मणौ ।२८॥ 
सो तुम रीद्यो रौर वानसोकीसेनाको नन्दित कसे श्रौर 
घायल हुए श्रीरामचन्द्र तथा लदमण की, बाणपीडा को दुर 
करो ॥२८ 


गखा परममध्वानयुपयुपरि सामरम्‌ । 


हिमवन्तं नगभष्ट हतुमन गन्तुमहंसि ।॥२६॥ 
हे हनुमान्‌ ! तुम समुद्र के उपर ऊपर बहुत दूर तक जाकर 
पवेत श्रेष्ठ हिमालय पर चज्े ज श्रो ॥२९॥ 


ततः काञ्चनमल्युचमृषमं पवतोत्तमम्‌ | 


कैलासशिखरं चापि द्रक्ष्यस्यरिनिपृदन ॥२०॥ 


उसके राये तुमह सुबणेमय श्योर बङा उचा ऋषभ नामक 
एक पवंतश्र ष्ठ मि्ञेगा । हे शच॒न्ता ! वदी से तुर्हं कैलास पव॑त 
की चोटी भी देख पड्गा॥३०॥ 
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तयोः शिखरयोमेध्ये पदीक्षमतुलपरभम्‌ | 
सर्वौषधियुतं वीरं द्र्ष्यस्योषधिपवतम्‌ ॥२१॥ 


हे वीर ! ईन दोनों पवेत-शिखरों के बीच तुम अव्यन्त 
तेजस्वी चमकील्े तधा सब जड़ी वूटियों से भरे इए श्चौषध-पवेत 
को देखोरो ॥३१॥ 


तस्य वानरशादृल चतस्रो मूधि सम्भवाः । 
द्रक्ष्यस्योषधयो दीप्रा दीपयन्त्यो दिशो दश ॥२२॥ 
उस परबेतशिखर रर तुमको चाग वूटियां सिलेगी। वे चडी 
चमकीली दह- यहो तकः कि उनकी चमक से दसों हिशा्ं प्रका- 
शित रहती ह ।।३२॥ 


मरतसञ्ञीयनीं केव विश्स्यकरणीमपि । 


सावण्यकरणीं चैव सन्धानकरणीं तथा ॥३३।। 
(उन चारो केनान है )- सतसञ्जीवनी, रविशल्यकर्सी, 
सावणंकरणौ चोर यसन्धानकर णी ॥३३। 


ताः सवां हनुमन गद्य िपरमागन्त॒महेसि । 
्आारवासय हरीन.भाण्यज्य गन्धवहात्मज ।३४॥ 
हे हनुमान्‌ ! उन चारोंको तेक्रर तुम शीघ्र यदोँ लोर आश्र । 
हे पवननन्दन ! तुम उन आौषर्धिर्यो को तुरन्त लाकर बानरीं को 
जिला दो ॥३४॥ 

१ सृतसज्ञीवनी-मरे को जिलाने बाली । २ विशल्कर्णी--घार्वोको 
श्रच्छा करने वाली । ३ सावणंकरणौ--घाव कीगूत कारग बदल कर 
पुंवत्‌ कर देने वाली | ४ सन्घानकरणौ --घ(व भरने पर छ्राल को जोड़ 
कर, पएकसा कर देने वाली | 
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तरता जाम्बवता वाक्यं हवुमान. हरि पुद्धवः 
पूयत बलोद्धर्षस्तायवेगेरिवाणवः ॥२५॥ 
जाम्बवान के इन वचनं को सुन, वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ जी, 
वरल रौर हषे से पसे पूल च्ठे, जैसे जलकेदेग से समुद्र भर 
जण्ता है | ३५॥। 


स पवेततराग्रस्यः पीडयन. पवेतार मम्‌ । 
हनुमान दृश्यते वीरा दितीय इव पवतः ॥३६॥ 


जव वीरवर हनुमान जी कदने के लिर्‌ चिकरुटपवत के शिखर 
को पैरों से दबा कर उसके ऊपर खड हुए, तव वे एक दुसरे पवेत 
के समान जान पड़ ॥३६॥ 


१ ५. ४ 
हरिपादविनिभम्र निषसाद स पवतः । 
न शशाक तदाऽऽत्मानं सोद भशनिपीडितः ॥२७॥ 


हचुमान ओके पैरो से द कर बह पवेत घवड़ा गया । वह्‌ 
अपने को सम्हालन सका क्योकि वह हुमा जो के बोकसे 
बहुत दब गया था ॥३५॥ 


तस्य पेतुनगा भूमौ हरिेगाच जञ्वलुः । 

शङ्खाणि च न्यशीयन्त पीडितस्य हनूमता ॥५॥३८॥ 

नुमान्‌ जीकेबेग से उसके उपर के व्ल गिर पड़। उखे 
समस्त शिखर कट गए श्रौर समे से श्राग निकलने लगी ॥३८ 

तस्मिन. सम्मीखञ्यमाने त॒ भग्रहुमशिलातवले । 

न शेङ्कवानराः स्थातुं पृणमाने नगोत्तमे ।२३६॥ 
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इस प्रकार हनुमान्‌ जी के बोम सेद्ब कर पव तश्रेष्ठ चिकरू- 
टाचल के सच वृ्ञ दरूट पडे, शिलां चूर दो गइ । उस पवत के 
हिलने पर जो बानर उसके अपरथे,वे सवभी स्थिर नरह 
सके ॥३६॥ 


सा षृर्छितमहाद्वारा भरमग्रश्दगोपुरा । 
लङ्का बासाकला रात्रौ पर त्ेवाभवत्तद्‌। ॥४०॥ 
उसके उस दहिस्षे के हिलने से लङ्काके उस भाग के बड़े बडे 
फाटक, बडे बडे. दरवाजे च्रौर घर गिर षडे. । लङ्कावासी जन 
भयभीत हो गए । उस समय ठेसा जान षडा, मानो राक्षसो की 
लङ्का नाच रही हो ॥४०॥ 


पृथिवीधरसङ्ाशो निपीड्व धरणीधरम्‌ | 


पृथिवीं क्षोभयामास साणवां मास्तात्मजः ॥४१॥ 
पव ताङार बानरवीर पवनकुमार ने पवत को पीडित कर, 
समस्त प्रभ्वी को समुद्र सहित चुच्य कर डाला ॥४१॥ 


आरोह तदा तस्माद्धरिमलयपवंतम्‌ । 
मेरुमन्दरसङ्काश नानापरक्चवणाङ्लम्‌ ॥४२॥ 
तद्नम्वर हनुमान्‌ जी च्रिक्रूटपवेतत से,मलयाचलपवंत पर चहे, 
जो सेरुपवेत कऋी तरह ऊंचा था अर जिसमे जगह जगद जले के 
करने कर र्ट थे ॥४२॥ 
नानाद्रुमलताकोण विकासिकमला तलम्‌ । 


सेवितं देवगन्धर्वे षष्टियोननमुच्छितम्‌ ॥४२॥ 
उसके उपर नेक ब्त लगे हए थे रौर लत फैन्नी हृदे थीं 
रौर कमल खिले हृष्ट ये । उख पवेत पर देवता श्चर गन्धर्वा का 
वाध था श्रौर बह &2 योजन ऊंचा था॥४३। 
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विद्याधरेषु निगणेरप्सरोमिर्विपेचितम्‌ । 
नानामृगगणाकोण बहुकन्दरशोभितम्‌ ॥४४॥ 
उसके उपर विद्याधर, मनि ओर अअप्सरार्पे बास करती ्थी। 
विविध प्रकार के जीवजन्तु घूमा करते थे तथा बहूत सी कन्दरा 
से वह सुशोयित था ।४४॥ 
सर्वानाकुलयंस्तत्र यक्षगन्धवेकिन्नरान्‌ । 
दयुमान. मेषङ्धाशो वषटपे मारुतात्मजः ॥४१५॥ 


मेघ के समान विशाल वपुधारी पवननन्दन हनुमानजीने 
मलयाष्लवासी समस्त प्राणिया खो आआङ्कल कर अपने शरीर को 
बदाया ।४२५॥ 


पद्‌भ्यां तु शेलमापीञ्य वडवायुखवत्‌ मुखम्‌ । 
विहत्योऽयरं ननादाचेः त्रासयन्निव राक्षसान. ॥४६॥ 


पैर से मलयाचलका द्वा कर, श्रौर बड.वानल के समन 
श स १ 
श्रपने उग्र युखको फेला कर, हलुमाननजो एेसे जोरसे गजे कि, 
राक्षस भयभीत हो गर ।४६॥ 


तस्य नानयमानस्य श्रुत्वा निनदमद्ुतम्‌ । 


लङ्कास्था राक्षसाः सवे न शोः स्पन्दत भयात्‌ ॥४७॥ 
उनके सिंहनाद करने पर, उस अद्भुत सिंहगज'न को सुन, 
लक्कावासी समस्त राद्तस मारे उर के भपनी जगहों सेष्टिज्ञ तक 
न सके ॥४७॥ 


नमस्कृत्वाऽय रामाय मारुतिर्भीपविक्रमः। 
राघवाथ परं कमं समीहत परन्तपः ॥४८॥ 
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श्रय के मारने वाले, भीम पराक्रमी हनुमान जी, श्रीराम 
चन्द्रजीको प्रणाम कर, अपने स्वामी श्रीरामचन्द्र जी के क्ष 
बडा भारी काम करने को उदयत हुए ॥४८॥ 


स पुर्दयु्यम्यं युजङ्गकद्पं 
विनम्य पृष्टं श्रवणो निङ्कञ्च्य | 
विषटत्य वक्तं बडवाय्रुखाभम्‌ 


स्रा पृष्लुवे व्योमनि चण्डवेगः ॥४&।। 
अपनी सपे जैसी प्यं के ऊपर उठा, दोनों कान चिपक, कमर 
भका ओर बडवानल जैसा अपना मुख फेला, हनुमान जी शति 
प्रचंड वेग से आकाशा मेँ उड़े ॥४६॥ 


स॒ व्रक्षषण्डास्तरसाऽऽनहार 
रलाश्शिलाः पाकतवानरांर्च । 
वाटस्वेगोदतसम्प्रणन्नाः 
ते क्षीणवेगाः सलिल्ते निपेतुः ।।५०॥। 
हनुमान जी के उद्लने के समय उनकी मजाग्रो ओर जोर्घो 
के वेगसे वक्ष, पबत, शिलाश्रोर साधारण वानर भी कुहु दूर 
तक उनके पी पीये उड. । पीले जघ वेग कम हुश्ा, तब वे सव 
समद्र के जल में गिर पड़ ।५०॥। 
सतौ परसार्योरगमोगकसौ 
अजौ यजङ्गारिनिकाशवीयः | 
जमाम तीरं नगरोजमभ्यं 
दिशः प्रकषननिव बायुभूनुः ॥५१॥ 





 # पाठन्तरे-- “मेड । 
वा० रा० युं<-५१ 


ननन ~ ~ 
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गरुड जी के समान पराक्रमी पवननन्दन हनुमान जी, श्पनी 
सपार दोर्नो मजा को एसे फल्लए हृ थे, मानों दिशा्श्रों को 
अपङ्ीश्मोर खीचलेना चाद्वे ै। सो बे उस पवंतराज 
शिखर की शरोर प्रस्थाजित हप :।४१।। 


स सागरं धृर्णितवीचिमालं 
५ । 8 
तदा भृश भ्रामितसवंसर्वम्‌ । 
समीक्षमाणः सहसा जगाम 
चक्र यथा विष्णुकराग्र क्तम्‌ ।,५२॥ 
हनुमान जी लहराते हए समुद्र मे विविध प्रकार के जलजीवों 
को देखते इए, विष्णु के हाथ मे चट हुए चक्र की तरह्‌, बड़ वेग 
क साथ चले जाते थे ॥५२॥ 


स पवंतान्‌ क्षगणान्‌ सरांसि 
नदीौस्तटाशानि पुरोत्तमानि | 
स्फीताञ्जनान्तानपि सम्पवीक्ष्य 
जगाम वेगात्‌ पितरतुदयवेगः ॥५३॥। 


वे हलुमान जी श्चपने पिता पत्रन कीतरह वेगे साथ 
चडते हुए अनेक पहाड़, वुको, सरोवरं, नदि्यो, तालार्वो, सत्तम 
पुख व्रथा भरे पूरे जनपदों को देष्ते हुए, चले जयते थे ॥४३॥ 


श्रादितस्यपथमाभित्य जगाम सर मतक्ृमः | 


हसुमाँस्त्वरितो वीरः पिततस्यपराक्रमः ॥५४॥ 


सपने पिता पवन के समान पराक्रमी एवं वीर हनुमान जी 
सूु्यंपथः ( ्राकाशमागं ) से बड़ी शीघ्रता के साथ गए ॥९८४॥ 
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जवेन महता युक्तो मरुतिरमारुप्रो यथा । 
जगाम हरिशादृलो दिशः रब्देन पूरयन्‌ ॥५१॥ 
पफधननन्दन हनुमान्‌ जी पवन को तरह बड़े बेग से गमन करते 
हए च्रौर श्रपने सिक््नाद्‌ से घमस दिशां छो प्रतिध्वनित करते 
जाते थे ॥५५॥ 
स्मरज्नाम्बवतो वाकं मारुतिवातरहसा । 


ददशं सहसा चापि हिमवन्तं महाकपिः ॥५६॥ 
पवन की तरह गमनशील पवननन्दन जाम्बवान्‌ के वचनः 
स्मरण करते हुए, थोड़ी ही दैर म हिमालय के निकट जा पर्हुचे । 
अथवा जाम्बघान्‌ के चतलाए स्थान पर खहस्रा हिमालय को 
देखा ॥५६॥ 


नानप्रस्रषणोपेतं बहुकन्दरनिभरम्‌ । 
श्वेताभ्र चयसङ्ज्चैः शिखरेशचारुदशनेः । 


शोभितं विविषैषक्षेरममत्‌ पवंतोत्तमम्‌ ॥५७॥ 
हिमालय से अनेकं जलके सोते बह रहे थे उसमे बहुत 
स्री कन्दरा श्रौर बहत से करने भी थे । उप्ते ( दिममंडित ) 
शिखर सफेद बादलों की रह्‌ बड़े सुन्दर देख पड़ते भरे । विविध 
जाति के बृ्लो से सुशोभित उस हिमालय पर श्रीहनुमान्‌ जी 


परटूषवे ॥५७॥ 
स तं समासाद्य महानगेन्द्म्‌ 
अतिप्रहृद्धोत्तमधोरभृङ्गम्‌ । 
ददश पुण्यानि महाश्रमाणि 
सुरर्षिसङ्कोत्तमसेदितानि ॥५८॥ 
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त्यन्त उच्च श्रौर भयंकर शिखरो से यकत, पवंतराज हिमालय 
पर पर्हुच कर, हसुमान जो ने अनेक वड़-वडे एवं पवित्र आश्रमो 
क्रो देखा, जिनमें देवपिर्यों के समुदाय निवास करते थं ॥५८। 


ख ब्रह्मकाशः २नतालयं च 

श॒क्रलयं रुद्रशरपरमाक्षम्‌ । 
३हयानन व्रह्मशिरश्च दीप्रं 

ददशं बैवस्वतकिङ्रांश्च ॥५६॥। 


उस्र हिमालय पवेत के उणर हलुमानजीनेत्ह्याजी का भवन 
कैलाघ, इन्द्र का भवन, रद्रशरप्रमा्त स्थान ८ वह स्थान जर्होसे 
शिवजी नेत्रिपुरासुर को ब्रा माराथा ), मगवान हयम्रीव के 
श्राघन का स्थान, प्रकाशष्मन ब्रह्यशिरःस्थान, ( बह स्थान जहां 
स्द्रने ब्रह्माकाखिर काट कर्‌ फैकाथा) तथा यमराजके दरतो 
को देखा ॥५६॥ 


एव जालयं वैश्रवणालयं च 

सुयपभं सूय निबन्धनं च । 
व्रह्मासनं शङ्रकामुकं च 
ददश सनाभि च वसुन्धरायाः ॥६०॥ 


1 


१ कराण । (गार) २ रज्रतालयं--केलासः | (गा०) ३ इया- 
ननं हेयभ्रीवाराघनस्थाने । ( गो० ) ४ वच्रालय --इन्द्राय ब्रह्मणा वज्रप्रदा 
नस्थानं । ( गोऽ ) ५ सूयनिनन्धन--छ्कायादेवीप्रीतये विर्वकर्मणा 
शाणारोपणाय सूजनिनन्धनस्यानः । ( गोठ ) ६ नार्मि--पातालप्रवेशरन्भ | 


(गे) 


वतुःसप्रतिवमः सगः ८१३ 


इनके अतिरिक्तं हनुमाम्‌ जीने, कालय (वह स्थान जहां 
ह्या ने इन्द्र को व्र प्रदान किञ्माथा), सूये के समान प्रभावान्‌ 
कुबेर जी का स्थान, सूयंनिबन्ध रथग्न (८ वह स्थान जहां विश्व- 
कमा ने सूयंपरनी द्यायादेकी की प्रसन्नता सम्पादन करने क लिट 
सनिया कपड़ा तानकर ्ायाकीथी), ब्रह्मासन ८ वह स्थान 
जहा पर ब्रह्माजी का सिंहासन है जिस पर बैढ कर वे देवताच्यों 
को दशेन दिश्रा करते हः ), शकर-कामुंक-स्थान ८ वह स्थान जहां 
महादेव जी का धनुष रखा गयाथ) श्रौर पातालम जाने के 
मणं को भी देखा ।६०॥ 


कंलासमग्रयं टिमवच्िलां च 
¢ म क, 
तथषमं काञ्च नशेलयग्रयम्‌ । 
सन्दीप्रसवषधि पम्भदीपरं 
९ च्यः ९ र 
ददश सवापधिषवेतेन्द्रम्‌ ॥३२१। 
षर हनुमान्‌ जी नै केलास शिख, को, उसके समीप हिम- 
वच्छिला नामक स्थानको, ऋषमपवैन को, सुबणेमय श्ंगयुक्त 


पवेत अथात्‌ सुमेरु को तथा श्रौषधियो के प्रकाश से प्रकाशमान 
पवतराज्ञ ओओषधिपवे्त को देखा ॥६१॥ 


स त समीक्ष्यानलरश्मिदीप्ं 
पिर्षिप्मिये पवासवदूतसरनुः। 
श्राटत्य तं चौषधिपवतेन्र 
तत्रौषधीनां विचयं चकार ॥६२॥ 
१ काख्वदूततः--बायुः 1 (गो 1 ` # 
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पवनङ्कमार हनुमान जी चअ्रग्निकेदेर के समान प्रदीप उस 
्रोषधिपर्वेत को देख, विस्मित हुए ओर उस पर चद्‌ कर चन 
जड़ी नूटियो को ददने लगे ॥६२॥ 


प योजनसहस्राणि समतीत्य महाकपिः । 
दिभ्यौषपिधरं शैलं व्यचरन्‌ मारुतात्मनः ॥६२॥ 


पवननन्दन हयुमान जी एक हजार योजन का मागो तै कर, 
श्रोषधिय॒क्ति उस पवेत पर पर्हुच कर, चारों श्रोर उन जडी 
त्रूरियों की खोज मँ घूमने लगे ॥६३॥ 


महौषध्यस्ततः सवास्तस्मिन्‌ पवतसत्तम । 
विज्ञायार्थिनमायान्तं ततो जग्धुरदशेनम्‌ ॥६४॥ 


किन्तु उस पकेतश्रेष्ठ पर जो महौषधियां थी-वे यह्‌ समभ 
ऋर कि, हमको लेने के लिए कोरे श्राया हे, दिप गह ॥६४॥ 


स ता महात्मा हस्ुमानपरय- 

श्चुकोप कोपाच्च भशं ननाद । 
दमृष्यमाणोऽपिनिकाशचक्षुः 

महीधरेन््रं तम्रवाच वाक्यम्‌ ॥६५॥ 


उनखो वहां न देख कर, महाबलवान हनुमान जी श्रति कुपित 
इए श्रोर अति उश्च स्वर से गरजे । उन जड़ी बूट के इस प्रकार 
के नुचचित व्यवहार को न सह सकने के कारण, उनके दोनां नेतर 
दहकती हूर श्राग की तरह ल्लालद्यो गए श्रौर उन्होने उस्र पवेत 
से कहा ॥६५॥ 


चतुःसप्ततितमः सगः ग६१५ 


किमेतदेव सुषिनिरिचतं ते 
यद्राघवेनासि कृतानुकम्पः । 
पश्याद्य महबाहुवलाभिभूती 


विशीणमामानमथो नगेन्द्र ।॥६६॥ 
हे नगेन्द्र ! तुम जो श्रीरामचन्द्र के साथ रएेखा निष्ट्रुर च्यव 
हार कर्षे, (सो क्या यह टीङूदहै?) क्या तुमने (अपने 
मन मँ) यहीठान ठउनादहै? (यदि पेखाद्ीदहैतो) तुम 
अभी मेरी भुजाच्रों के बल से अपने आपको विध्वंस छा 
देखोगे ॥६६॥ 


स तस्य शृङ्ग सनगं सनागं 
सकाश्चनं धातुसहख जुष्टम्‌ । 
कीणर ड 
विकोणद््टञ्वलिताग्रसानु 
प्रगृष्च वेगात्‌ सहसोन्ममाथ१९ ॥६७॥ 

( यह्‌ कह कर ) हनुमान जोने उस्र पक्त के अनेक वृदं 
ओर हाथियों से युक्तं तथा सहखों एेसी घातुर्खो की खानों से 
शोभित एवं प्रदीघ्र शिम्बर को, एक कटका द कर दखमड्ा कि, वह 
पवेत धितरा गया ॥६७। 


स तं सपरुत्पाटय खप्रुखपात 

विश्रास्य लोकान्‌ ससुरासुरेन्द्रान्‌ । 
संस्तूयमानः खचरेरनेकैः 

जगाम वेगादगरूडोग्रवेगः ॥६८॥ 


~~~ --*~ --- | 029, 


१उन्ममाथ--उत्पाटयामास्र | ( शि) 
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उस पवेत को उखाड़ कर, हनुमान जी आश में जा पर्हुचे) 
( उनके इस कत्य गो देख ) समसन इन्द्रादि प्रमुख देवता लोग 
भयभीत हो गए । अनेक आक्ाशचारियो से अपनी प्रशंसा सुनते 
हष, हनुमान्‌ जी व्हांसेवैसेदहीवेगसे (ल्ंक्ाकी चोर ) उड 
जैसे मरुड जी उडते ह ॥६८॥ 


स॒ भास्कराध्वानमसुप्रपन्नः 
तं भास्कराभं शिखर प्रगरय । 

वभौ तदा भास्करसन्निकाशो 
स्वैः समीपे प्रतिभास्कराभः ॥६&॥ 


सूय के समान चमकत उस पवत्त को लिये हुए हनुमान जी 
अह्काश मरे उस मागे पर पहुचे जिस प्र सूयं चला करते ह! उम 
सम्रय सूयं के समान प्रदीप्र दञ्ुमान जीकीरेती शोभा हद, 
मानों एक सूयं के पास दसग सुय स्थित दहो ॥६६।। 


स॒ तेन शैलेन भृशं रराज 
रेलो प्मा गन्धवहात्मजस्तु । 
सह्‌ स्रधारेण सपावकेन 
चक्रण खे विष्णुरिषार्पितेन ।।७०॥। 


पवेताकार पवननन्दन हनुमान जी उस पहाड को लिये हए 
स्के समान उग्र सहख घारों वाल्ल चक्र धारण करिए भगवान 
चिष्य्ु को तरह शोभायमान हए्‌ ।!५०॥ 


तं वानराः मर्षय विनेदुरुचः 
स तानपि प्रक्ष्य युदा ननाद । 
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सवं बिशस्या विरुजः क्षणेन 
हरिप्रवीरा निहताश्च ये स्युः| 
गन्परेन तापं प्रवरोषधीनां 
सुप्रा निशान्तेष्विव संपरषुदधाः ।(७४॥ 
एक षण मे सवके घाव भर गए शओ्मौर सवचंगेदहो गए उन 
खत्छृष्ट जडी वूटिर्यो की महक ही से, वे वानर वीर मौ, जो मर गप 
थे, जीवित हो, ठेस उठ बैठे; जैसे सीता हु श्रादमी, रात बीतने 
पर उठ बेठता है ॥५४॥ 


[रिप्पणी--इन ज्डी बूटिर्योके गन्ध का प्रभाव मरे हुः शरीर 
घायल राक्षो के ऊपर क्योनदहूश्रा १ दस शकाका षमाधान करते हूए 
आदि कान्यकार ने लिखा दै :--) 


यद्‌ापरभृति लङ्कायां युध्यन्ते कपिराक्षसाः। 
तदाभभृति श्मानाथमाज्ञया रावणस्य च ॥७१५॥ 
ये हन्यते रणे तत्र रक्षसाः कपिङञ्ञरेः । 
रहताहतास्त॒ क्षिप्यन्ते सवं एव तु सागरे ।॥७६॥ 
जब से क्षङ्का मे वानर्यो चरर राक्षसो की लङ्ादे भ्ारम्भ हड, 
तभी से लङ में जो राक्षस वानरो केदाथसे मारे जातेथेया 
घायल होते थे, वे सब के सव, रावण के ्ज्ञानुस्ार उठा कर, 


समुद्र में पटक दिए जातेये। इसलिए कि, शतरर््ो कोमरे हृ 
रा्ञसा की संरूया का पता न लगने पावे ॥७५।।७६॥ 


९ माना्थ--इतानां रतान इयत्तप्रा श्रपरिकल्ञानाथैम्‌ | ( गो० ) 
२ इताहताः--परमूर्बाबिल्याः | (गोऽ) 
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ततो हरिगेनधव हात्मनस्तु 
+ 
तमोषधीशेललयुदग्रवीयः । 
निनाय वेगाद्धिमवन्तमेव 


पुनश्च रामेण समाजगाम )।७७॥ 
इति चतुःखप्ततितमः सर्गः ॥ 


तदनन्तर जब समस्त वानर जी उठे, तच श्यन्त वे गसस्पन्न 
भवननन्दन हनुमान जी उस भमोषध-पवेत को ठा कर, जां का 
तहां रख कर, पुनः श्रीरामचन्द्र जी फे पाख शआ गये |७अ॥ 
युद्धकाण्ड का चोहत्तस्ां सर्म पूरा हुश्रा। 


५ र 
पञ्चसप्ततितमः सर्गः 
न 3 स 


ततोऽ्नवीत्‌ महातेजाः सुभ्रीषो सानराधिपः। 

रअथ्यं विज्ञापयंश्चापि हनुमन्तमिदं वचः ॥१॥। 

तदनन्तर म्ातेजस्वी वानरराज सुभ्रीवने (वानरी सेनाके 
लिए ) श्रागे के कन्तेव्य को बतलाते इए, हनुमान्‌ जी से यहं 
कदा ॥१॥ 

यतो हतः ङुम्भकणः कुमाराश्च निषूदिताः 

नेदानीमुपनिहारर रावणो दातमहति ॥२॥ 


१ श्रथ्यं--श्र्थादनपेत्तं । श्रौत्तरकाच्चिककसंष्वं बोधयन्‌ । ( शि° ) । 
२ उपकिहर--स्वपुररक्तादवुः सम्पादयिवुनादति । शि ०) 
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जव से कुम्मकणं च्रौर राजकुमार युद्ध में मारे गर, तनस 
रावण लङ्कापुरी की रक्ता करने मे असमथ ह ॥२॥ 
ये ये महाबलाः सन्ति श्लघवश्च पवङ्धमाः 
¢ 
लङ्का मभ्युत्पतन्ताश्ु ग्रद्योस्काः पवमषभाः ।।२॥ 
अतएव ्रानरी सेना मे जो महाबलवन च्रौर फनीले वानर 
टो वे सवशीघ्रही मशलेंदहा्थों मेँतेतेरर, लङ्कापुरी मे घुस 
पड ॥३॥। 


तक्षोऽस्तंगत भादिष्ये रर तस्मिनिशायुचे \ । 
लङ्कामभिगुखाः सोल्का जग्धुस्त पुवगषंभाः ॥४॥ 
जब सूये श्रस्नाचलगा्मः हो गर श्रौर एक प्रहर रात बात गदं 
तथा अन्धकार फेल गया, तव -नरगख हाथो सं जलती मशाल 
लिखे हुए लङ्का की श्रोर चले ॥४। 
काहस्तैहरिगणेः सवेतः समभिद्रताः 


आरक्षस्था" विरूपाक्षाः" सहसरा रिपरदुदुवः ॥५॥ 
जव हार्थो मे मशाल लिये हूए वानर्गण चारो श्रोर से लङ्का 
के ऊपर दोडे, तब वे राक्ञस जो लङ्काके दुर्गांकीरत्ताकरनेको 
नियुक्त किए गए थे, सहसा भाग खड्‌ हुए ॥९५। 


मौ पुराद्रमतोल्लीषु चयायु& विविधासु च। 
प्रास्तादेष॒ च सदृ्टाः सथजस्ते हुतासनम्‌ ॥६।॥। 


-बकतिषयि 


== ~~ ~~~ ^~ 


१ लघवः--बेगवन्तः । (गो) २ निशामुखे--रातरेः प्रथमम उच्यते .। 
(गो०) ३ रौद्र-इति विशेषणात्‌ यामान्तसवेन गाटान्धकारस्शरुच्यते । (गो०) 
४ आरषस्थाः--रुद्मस्थाः। ( गो० ) ५ विरूपाक्तः--राचछाः । ( गो° ) 
६ चर्याः--श्रवान्तरवीथ्यः | ( गो ) 
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तब वानर लोग हर्षितो लङ्कापुरीके फाटक मे, परकोटे के 
उपर अमे बुर्ज मे, गलियों मे, गलियों के भीतर की मनेक 
गलियां मँ. ह्वेलियों मे आग लगाने लगे ॥६॥ 
तेषां गहसदस्राणि ददाह हुतथुकतद्‌। 
प्रासादाः पवेताकाराः पतन्ति धरणीतले ॥७।। 
लङ्काके हारं घरों को अभिदेवने जला कर भस्मक्र 
डाला, पाड कीतण्ह्‌ बड़े ऊंचे ऊचे महल भस्म होकर. प्रथिवी 
पर गिर पड़ ।1अ 


अगस्ददयते तत्र वरं च हरिचन्दनम्‌ । 
मोौक्तिका मणयः स्निग्धा वज्ं चापि भरवाल्लकमप्‌ ॥८॥ 
करट पर अगर जल रहा था, कीं पर बहद्या चन्दन का 
लकड़यां जल रही थीं । ष्या बह्या सोती, मणखि्यां, हीरे ओर 
मू गे जल रह थे ॥८॥ 


क्षोमं च द्यते तत्र कौशेयं चापि शोमनम्‌। 
आविकं पिपिधं चौणं काश्चनं भार्डमायुघम्‌ ॥&॥ 
श्नानाविकृतसंस्थानं बाजमाण्टपरिच्छदौ । 


गजग्रं वेयकक्ष्याश्च रथभारडाश्च संस्कृताः ॥१०॥ 
सुन्दर रेशमी वख श्मौर बनातरदा रेशम के वख भस्मदो गए 
विविध उकार के पशमीने ओर कमल श्रौर सोने के कलसे, भगोने 
तथा इथियार भीजल कर राखो गए । तत्ह तरह के भोञ्य- 
पदाथं रखने के कोठे, घोड़ों के जवर व जीनकाठिया, हाथियो के 
गज्ञे के कटे तथा पीठ पर कसने `की डो्या, रथो की सजावट 


क =-= "~~ ~= 


१ नाना विकरुतसंस्थान--नाना विकरृतानाम्‌ श्रज्नादि पाकाना स्थल्तम्‌ | 
(शि 
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के लिए गहने चादि जो कुं वस्पुएं वहां बकी सम्डाल् के साथ 
अथवा डी पौड्ी हृदं रखी भी, पे पव जत कर भस्महो 
गदं ॥६॥१०॥ _ ह 
तनुत्राणि च योधानां हस्त्यश्वामं च चमं च। 
खन्ना धनृषि ऽ्यावाणास्तोमराङ्कशशक्तयः ॥११॥ 
कहीं सिपाहियों के कवच, करीं हाथिर्यो श्नौर धोरडोके 
कवच, कीं तलव।रे, कहीं धनुष, कदीं घनुष के रोदे, कष बाण, 
कही तोमर, कीं अंकुश ओर शद शक्तियो के टेर केदेर जल 
कर भस्म होरे थे ॥१९॥ । | 
रामजं बालन चमं व्याप्रजं चाएडन बहु | 
मुक्तामणिविचित्रांरच प्रासादांश्च श्रमन्ततः ॥१२॥ 
कहीं कंबन्न, कटी चवर, कीं डाले, कीं त्वारो के चम, कीं 
कस्तूरी आदि सुगन्धित पदाथे, रंगबिरगी मणिर्यो नौर मोती 
जल रहेथे। लकाम जिधर देखा उरी वदे वड़े भवर्नो मं 
राग लगी हृदे थी ॥१२॥ ॥ 
विविधानस्रसंयोगानपिद हति तत्र वै । 
नानापिधाम्‌ ग्रहच्न्दान्‌ ददाह हतक तद्‌ ॥१२॥) 
विविध प्रकार के चरो शर्खो के संयोगसेश्रमिने श्रोरमभी 
प्रचंडहोकर तथा वित्िघप्रषठारके शूप धारण कर फे, राक्तसों 
के गृहो श्रीर वेठकों को जला कर मस्म फर डा ।।१३॥ 
[ टिप्पणी-- “विविध प्रकार के श्रमो शोके संबीग--का श्रभि- 
प्राय ददक्‌ उठने बाते कल जैसे हयियारोसेदहै। | 
श्रावासान्‌ राक्षसानां च सवेषां शग्रह्यमधिनाम्‌ । 
हेमचित्रतनुत्र।णां सखम्दामाम्बरधारिणाम्‌ ॥१४॥ 
१ गह्यगर्धिनौ --ग्दस्थाना । ( मो ) 


पट्छसप्रतितमः सगः ८२३ 


सुवणंखचित कवच एवं पुष्पमाला तथा हार परहिनने वाले 
समस्व गदस्थ रक्षसो के धरो कोभी वान्यो नेश्रग्िसरे जलाकर 
भस्म कर डाला ॥१४॥ 


शीवैपानचलाक्षाणं मदविहलगामिनाम्‌ । 
रकान्तालम्बितवस्चाणां शत्रुसज्ञातमन्युनाम्‌ ॥ १५॥ 


गदाश्चूलासिहस्तानां खादतां पिकितामपि । 
शयनेषु महार्हेषु पयुध्रानां भियः सह ॥१६॥ 
त्रस्तानां गच्छतां तृं पुत्रानादाय सवतः । 
तेषां शतस्हस्चणि तदा लङ्ानिवासिनाम्‌ ॥१५७॥ 
अदहत्‌ पावकस्तत जञास च पनः पृनः। 
रसारवन्ति महार्हासि रगम्भीरगुणवन्ति* च ॥१८॥ 
मदिरापान के कारण चच्छल नेत्र वाल्ते, पोशाके परहिते हुए, 
नये मे मतबात्ति हो अटपट चाल चलने बाले, रतिपरायण योर 
शत्रो पर क हो, हाथों में ग्वा; शूल, तलवार लिये ए) 
भोजन करते हए तथा शराव पीते हए तथा बदिया सर्जो पर 
अपनी प्यारियों के साथ सोते हए तथा भयभीत हो प्रों कोलिये 
दप चारो चर शीघ्रतापूर्वंक भागते हए सैकड़ों सदर्खो लंका- 
वासी रात्तसां कोश्मागने जल्ला कर भस्म कर डाला। इस्र पर 
भी वह श्राग धोय्घांय कर बार बार जल रदी थी । बिपुल धन 
से युक्त, बड़े मृल्यनान्‌ कड खनो के, बड़ सुन्दर ।१५।१६॥ 
010, क 
१ कान्तालम्बितवस्रणा--रतिपरायणामिति यावत्‌ । ( गो० ) 
२ सारवन्ति--श्रष्ठघनवन्ति । (गो० ) ३ गम्भीराणि-पदह्‌ातल्पवन्ति। 
( गो° } ४ गुण वन्ति--सौन्दयवन्ति | ( गो° ) 
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हेमा चन्द्राधेचन्द्राणि चन्द्रशालोन्नतानि च| 
सनचित्रगवाक्षाणि सापिष्ठानानि सवशः ॥१६॥ 


सुवण के बने चन्द्राका८ चमर द्धचन्द्राकार्‌ भवन तथा 
उनके ऊपर वनी हृदे अत्युच्च श्रटारियां, जिनमे रस्नखचित रंग- 
विस्गे फरोच्वे वने हए थे, इन सन को सेजो श्रौर बेटका सादित 
पग्तिदिव ने जला कर मस्म कर डाला ।१६॥ 


मणिविद्रुमचित्राणि स्पृशन्ती दिवाकरम्‌ । 
क्रौञ्चवर्हिणवीणानां भूषणानां च निःखनेः ॥२०॥ 
इनमे एेसे ठेसे रजभवन ये, जिनमे मियो च्मौर भूगो की 
यञ्चीकारी के काम बने हए थे र जो इतने उचि थे कि, सुयपथ 
को स्पशं करते हए से जानपड्तेथे। इन भवनो (के गृहोद्यानो) 
मे क्रौंच श्रौर मोर पक्तीयोला करतेथे श्रौ इनमे भूषणो की 
मनकार शरोर वीणा की मघुर ध्वनि सदा हृश्या करती थी ॥२०॥ , 


नादितान्यचलामानि वेशमान्यथिद दाह सः । 
ञवलनेन परौतानि तोरणानि चकाशिरे ॥२१। 
जो एक दुसरे पवत की तरह देख पड़ते थे--डन सुन्दर 
सुन्दर भवनो को राग जला कर मस्मकर रहीथी। वरो श्राग 
से भस्महोतेहुए तोरण द्वौर एेसे जान पड़ते थे ॥२९॥ 


विनयुद्िरिव नद्धानि मेषजालानि घ्गे । 
ज्वलनेन परीतानि निपेतुभवनान्यथ ॥२२॥ 
१ साषिष्ठानानि--शय्यासनादिसदितानि । ( गो० ) 
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जैसे ग्रीष्मकाल मं विजली से युक्त मेघो की घटां | श्रा 
से जलते हए राक्षसो के धर एेसे गिर रष्टे थे ॥२२॥ 


वजिवज्हतानीव शिखराणि महागिरेः, 
पिमानेषु प्रसुप्तारच दद्यमाना वराङ्गनाः ॥२३॥ 


जेसे इन्द्र के बज के प्रहार से टूट कर गिरे हूए बड़े बड़ पवतो 
के शिखर । श्रटारियों में सोती हह सुन्दरि घर मेँ श्राग लगने 
पर ॥२३। 


स्यक्ताभरणसवाङ्गा हा हेत्युच्चर्विवुक्रुशुः 
तानि निदेद्यमानानि दरतः पचकाशिरे ॥२४॥ 


भाभूषण फक फक कर “हाय हाय" कह कर, चिल्ला रही 
थीं । उनके जलते हुए भवन दुर सं एेसे जान पड़ते थे ॥२४॥ 


हिमवच्छखिसणीव दीप्रोषधिवनानि च। 
हम्यग्रेदद्यमानैशच ज्वालाप्रञ्यलितैरपि ॥२५॥ 
मानो दिमालय के शिखर पर चमकती हृद जड़ी वूटियो से 


युक्त वन हां । बड़े बद्धे भवनों कौ अरटारि्यो पर ब्रडी बड़ी लप 
के साथ श्राग दहक रही थी ॥२५॥ 


रात्रौ सा दृश्यते लदा पुष्पितैरिव किंशुकैः । 
हस्त्यध्यक्षेगजेपुक्तमुक्तंश्च तुरगेरपि ॥२६॥ 
उस समय रात मे लङ्का एेसी जान पड़ती शी, मानो पले ए 
टेसूकेपेाकावनदहो। कीं महावत, कर्दी टे हुए हाथी श्रौर 
थोड़े इधर उधर भाग रहे थे ॥२६॥ 
वा० रा० यु०--५२ 
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वभूव लङ्का लोकान्ते श्रान्तम्राह इवाणंवः । 
शवं प्रक्तं गजो दृष्ट कचिद्धीतोऽपसतंति ॥२७)। 
उस समथ लङ्काकीवेसीदीदश्चाहो रही थी, जेसी प्रलय- 
काल मे विकल मगरो मच्छोंसे समुद्रकीदहृच्मा करती है । कर्ही 
तश्िसी द्ूटे हए घोडे कोदेख मारे डरके कोद हाथी भाग 
रह था ॥२५॥ 


भीतो भीतं गजं दृष्ट्रा कचिदश्ो निवतेते । 

लङ्कायां दद्यमानायां श्चुञ्चुमे स महाणवः ॥(२८॥ 

ायासंसक्तसल्तिलो लोदितोद इवाणंवः। 

सा बभूव शुद्रूतन हरिमिदीपिता पुरी ।॥२६॥ 

अर कहीं किसीदटे हृए श्रीर इरे हुए हाथी को देख, कोड 

घोद्छ मागरहाथा ) लकाम चाग लगनेसे ्ौरागकी द्याया 
सञ्चद्र मे पड़ने से, समृद्र एेखा जान पड़ता था, मानो उसमे लाल 
जल भरा हो । वानर्यो के द्वाया श्राग ज्ञगाह जाने से मृहूत्तभरमें 
वद्‌ लङ्का एेसी (भयंकर) हो गईं ।॥।२८।।२६॥ 


लोकस्यास्य क्षये घारे परदीप्व वसुन्धरा ¦ 
नारीननस्य धूमेन व्याप्स्योस्वै्विनेदुषः ॥२०॥ 
जेसखो लोकन्तय (प्रलय) के समय जल कर, प्रथिवी भयंकर हो 
जतीहै | घुष द्म घुटने पर विकल दो, खियां उच्च स्वरसे 
चिल्ला रदी था ॥३०॥ 


स्वनो उवलनतसस्य शुश्रुवे दशयोजनम्‌ । 
४ र 
पदश्धकायानपरान्‌ राक्षसान्निगतान._ बाहः ॥२३१॥ 
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इस चञ्चिकाण्डका (चटपट का ओर मकानोंकेगिरनेका 
घङ्ामवङ्म का तथा लोगो के दाद्ाकार का) शब्द दस योजन 
को दरी तक सुनाई पड़ था। जिन राक्तसो के शरीर भुलस 
जातेथे बे जव घर के वाहिर निकलते थे ।॥३१॥ 


सहसाऽभ्युत्पतन्ति स्म हरयोऽथ युयुत्सवः ¦ 
उद्घुष्ट वानराणां च राक्षसानां च निखनः ॥२२॥ 


तेब बानर भी उनसे लड़ने के ज्लिये कद्‌ कर उनके पास परह 
जते थे। उस समय वानरो शरीर राक्सो के चिल्लाने का 
शब्द्‌ ॥३२॥ 


दिशो दश सथुद्रं च पृथिवीं चान्वनादयत्‌ | 
विश्यो तु महात्मानौ ताबुभौ रामलक्ष्मणौ ॥३२॥ 
दसो दिशाय मे, समुद्र में श्रौर प्रथिवी पर प्रतिध्वनिबदो 
रदा था । उधर बाख के घावों केपुर जानैसेदोनों बलषान भार 
श्रीरामचन्द्रजी ओर लदमणख जी ने ॥३३२॥ 


असम्भ्रान्तो जग्रहतुस्ते उभे धनुषी वरे ¦ 
ततो विष्कारयानस्य रामस्य धनुरूचमम्‌ ॥२४॥ 


सावधान हो, पने अपने श्रेष्ठ धनुषां को खाया । तदनन्तर 
जव श्रीरामचन्द्रजौी ने ्रपने श्रेष्ठ धञुषका रोदा चान कर च्छे 
रकारा ॥३४॥ 


वभव तुलः शब्दो रक्षप्चानां भयावहः । 
अशोभत तदा रामो षनुर्विष्फारयन्‌ महत्‌ ॥२५।, 
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तन उक्ष टङ्कार ऋ एेसा भयङ्कर शब्द हुमा कि, राकत्तसदडर 
गए । उस्र समय धनुष को टङ्कारते हए श्रीरामचन्द्र जीकौ केसी 
ह्म शोभा हृ ५३५॥ 


भगवानिदं सक्रुद्धा भवो वेदमयं धनुः । 
उद्घुष्ट वानराणां च राक्षसानां च निस्वनम्‌ ।३६॥ 
जैसा ( शोमा ) अत्यन्त कद्ध भगान्‌ शत्र की वेदमय 
(घयुवैदोक्तलक्षणखयुक्त) घलुष हाथ मँ लेने से हृदं थी । बान्से श्रौर 
रासां के सिंहनाद को ॥३६॥ 
ज्याशब्दस्तावुभों शृब्दावतिरामस्य शश्रे । 
वानरादघुष्टषोषश्च राक्षसानां च निस्वनः ॥३७॥ 
दवा कर) श्रारामचन्द्र जौ के धलुष के रोदे का शब्द्‌ सुनाई 
पडा । वानरो छी किलकारि्यां अर राक्तसों के गजेन का 
शब्द्‌ ॥(३७५ 


ञ्याशब्द्श्वापि रामस्य त्रयं व्याप्रं दिशो दश। 
तस्य काञुकयुक्तरच शरेस्तत्पुरमोपुरम्‌ ॥२३८॥ 
तथा श्रीसयामचन्द्रजी के घलुषके रङ्कार का शब्द-ये तीर्नो 
शब्द दसो दिशास्मो में व्याघ्र हो गए | तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी 
के धनुषसे चुट हुए कीरो से लङ्का के परकीदे के फाटक ॥३५८॥ 
कैलासमृङ्कमतिमं विकोणंमपतदथुवि । 
ततो रामशरान्‌ दृष्ट्रा विमानेषु ग्रहेषु च ॥२६॥ 
कैला पवत केरशिखरफी तरहद्ूट टूट कर परथिवी पर 


गिरने लगे । तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीणे बार्णो को उच्च मवर्नों 
अैर साधारण घरों मे पड़ देख, ॥३६॥। 
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सन्नाहो राक्षसेन्द्राणां पुमुसः इमव्त्रत । 
तेषां सच्रह्यमानानां सिंहनादं च कुकेताम्‌ ५ ०॥ 
प्रधान प्रधान राक्ञसों मे मी म्यंकर युद्ध की तैयारियां दने 
लमीं । उनके तेयार होने के कोलाहल से ठतथा उनके सिहगजन्‌ 
स॑ 1०} 
गवरी राक्षसेन्दराखं। रोद्रीव समपद्यत । 
श्रारिष्ठा वानसेन््रास्त्‌ सु्रीवेण महात्मनः ॥४२। 
वह रातत उन प्रधान राकच्सों के लिए कालरान्निके समानदो 
गड । इसी अवसर में सदाबलवान्‌ सुमीव ने प्रधान प्रधान वानरो 
को ्ज्ञादा ङि, ॥४१॥ 
प्रापस॒ल्द्रारमासाच युध्यध्वं ुवगषभ्पः | 
यश्च वो वितथं इयात्तत्र यत्र द्य पस्थितः ।(४२। 
हे वानसें ! तुमसे से ज) बानर जिस द्वार परो, वह उसी 
दरार पर युद्ध करे । जो वानर मर्वे पर रष्कर मेरी इस्र आज्ञा 
के विरुद्ध कायं करेगा ।४२॥ 
स हन्तन्यों हि संप्डुस्य राजजशासनदूषकः | 
तेषु वानरपख्येषु दीघ्रोल्कोऽञ्वसपाणिषु ॥४२॥ 
वह्‌ वानर राजाज्ञा की ्रवहेल्लना करने के शच्रपराघ में पकड 
कर सार उाला जायगा | प्रधान प्रधान वानराको हार्थो मेँ जलती 
हदं मशाल लिये ॥४३॥ 
स्थितेषु द्वारमासाद्य रावणं मन्युराषिशद्‌ । 
तस्य जुभ्मितविक्चामाद्यामिश्रार्बे दिश्चेर दश ॥४५॥ 


[1 त क 1 ॥ = ~= ~ ~ ~~ ~= 0 ॥ मि + | 


व्यामिश्रा-- व्याकुलाः | (गोर ) २ दिश्चः--दिक्स्थिताः | ( गोर ) 
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पुरी के द्वारो पर खडा देख , राव अत्यन्त कुपित इश्रा ओर 
जंभुश्याद्‌ ती । उसके जंभुश्राई लेने से दसो दिशाश्रो के स्लोग 
षबड्ा गप (४४।। 
रूपवानिव रुद्रस्य मन्युगात्रे्टश्यत । 
स निङकम्मं च कुम्भं च कम्भकणांत्मजावुभौ ॥४१५॥ 
रुद्रकेशरीरमेंजो शरीरघारीकी तरह क्रोध विराजता रहै, 
वही क्रोध रावण के शरीर मे देख पदा । उसने कुम्भके के 
दोनों पुत्र निङ्घम्भ चोर कुम्म को ॥४५॥ 
पेषयामासर संक्रद्धो रा्सैवहुमिः सह । 
युषाक्षः शोणिताक्षश्च भरजङ्क; कम्पनस्तथा ॥४६॥ 
कोथ मेँ भर, बहुत से रक्सो के साथ (वानरो से लड़ने क 
लिए ) भेजा । यूपाक्त, शोर्ताक् प्रजंय च्रौर कम्पन । ४६१ 
निययुः कौम्भकरिभ्यां खद रावसशासनात्‌ । 
शङ्गास चैव तान्‌ सवान्‌ राक्षसान्‌ सुमहाबलान्‌ ॥४५७॥ 
नादयन_ गच्ताभ्तरेव जयध्वं शीघ्रमेव च । 
ततस्तु चादितास्तेन राक्षसा ज्वलितायुधाः ॥४८॥ 
लङ्काया नि्यैयुरवींराः भरखदन्तः पुनः पुनः । 
रक्षसा भूषणस्यामिर्माभिः स्वाभिश्च स्वंशः ॥४६॥ 


रावण कीश्चाज्ञा से कुम्भकणं के दोनों पुत्रके साभ चले। 
चलते समय रावण ने उन सब अत्यन्त महाषलवान्‌ राक्षसो से 
कदहा--ष राक्षसो ! तुम लोग सिंहनाद करते हश दुरन्त जाश्नो । 
शवशा की एेसी श्माज्ञा पाकर, रास लोग बार बार विहमाद 
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करते हुए तथा विविध प्रकार के दमकते हए श्रायुरधो को लेकर, 
लंका से निकल्ते । चारों ओर राक्तसा के भूषणो की दमक 
से ॥४७।४०॥४६॥ 

चक्रस्ते सममं व्योम हरयश्चासिभिः सह । 

तत्र ताराधिपस्याभा ताराणा च तथेव च ॥५०॥ 

श्नौर वानर्यो की मशालो के प्रकाश से आकाश प्रकाशित ही 

गया । ( उस समय केवल ₹इर््ौका प्रकाशन था, प्रत्युत ) चन्द्रमा 
तथा अन्य नक्तो का मी प्रकाश सम्मिलित था ॥५०॥ 

तयोराभरणस्था च बलयोयांमभासयन्‌ । 

चन्द्राभा भूषहाभा च ग्रणाणा ज्वलत च भा॥५१॥ 


चन्द्रमा की चांदनी, मूषो कौ आभा, जलते हए महां के 
रागक प्रकाश से ओर उन दोनों राक्तसी एव वानरी सेनाश्रंके 
सेनिकों के भूषणो की दमक से, आकाशम प्रकाश दी ऋका 
देख पदड्ने लगा ॥५१॥ 


हरिराक्षससेन्यानि भराजयामास सवतः | 

तत्र चोध्वं पदीप्राना गृहाण सागरः पुनः ॥५२॥ 
माभिः संसक्तपातालश्चलोर्भिः श॒शमेऽधिकम्‌ । 
पताकाष्वजसंसक्तयुत्तमासिपरश्वधम्‌ ॥५३॥ 


रोर राज्ञस भोर वानरा की सेनां शोभायमान देख फढने 
लगीं । घ्रौ के उपरी दिस्सौ के जलने के प्रकाश द्य, चल्चलः तश्् 
मालायुक्त समुद्र पाताल तक शौर मी अधिक शोभायमान इष्य | 
राक्सी सेना ध्वजाश्च पताका््मों से युक्त तथा बदिया बहिया 
तलवार श्चौर परश्वर्धो को लि हुए ॥५२।५३॥ 
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भीमाश्वरथमातङ्गश्नानापत्तिसमाङ्ृलम्‌ । 
दीप्रशरुलगद।खन्परासतोमरकायंकम्‌ ॥५४। 
रौर मयंकर अश्वो, र्थो श्रीर्‌ हाथियों पर सेनिक सवार थे ; 


खख सेना मे पैदल योद्धा मी बहत थे । वे चमचमाते शूल, गदा, 
सङ्घ, प्रस, तोमर, धलुषादि ल्िए हुए ॥५४॥ 


तद्राक्षस्षबल्लं घोरं भीमविक्रमषोौरपम्‌ 
दद्य ज्यलितप्रासं किङ्किणीशतनादि तय्‌ ५५), 
रात्तसी सेना के सेनिङ बड़े भयंकर ओर पराक्रमी एवं पुस- 
घार्थये। उन योद्धा्रमेसेक्रिसीके पासरएेसा मी प्रास था, 
जिसमें सेकं घ्‌ घरू बजते जाते थे ॥५५॥ 


हेमनालाचितथुनं #न्यव्रेषएटितिणरश्वघम्‌ । 
+ ~ ६ 
व्याघुरितमहाशखं वाणसंसक्तकारुकम्‌ ॥५६।। 
सुवणं के च्भूषरणे से भूषित भुजाश्ं से राच्स योद्धा फरसे 
तथा श्चन्ब चायु धुमारहेथे। वे बड़े षडे चखंकोघुमारहै थे 
तथ कमार्ना प्र तीर स्वे हए ये ॥५६॥ 


गन्धमास्यमधूत्सेकसम्मोदितमहानिलम्‌ 
घोरं शुरजनाकीणं महाम्धुधर निस्वनम्‌ ।१७॥ 


कीं पुष्पमालाश्चो की सुगन्धि से श्रौर कीं शराब की महक 
से युक्त त्रचरु पवन चह रदा था । शुर योद्धा चो से युक्त बङी बडी 
मेघ घटाश्चों के समान गर्न करती हहे ॥%गौ 


९ पत्तयः--पद्‌ातयः । (गो०) #पाठान्तरे--“न्यामिजित परश्वधम्‌ । 


1 
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तटा वलमायान्तं राक्षसानां सुदारुणम्‌ | 
सश्च चाल पषङ्घान। दइलय्रबेननाद च ॥५८॥ 


चस दारुण राक्षसी सेना को आत्ते देख. वानर सेना 
विचलित हो, उच्चस्वर से गर्जी ॥५८।, 


नवेनाप्लुत्य च पुनस्तद्रलं रक्षं महत्‌ 
अभ्ययात्‌ प्रत्यरिबलं पतङ्गा इव श्दक ५ ।५६॥। 


[व €~ ^~ # १ । ति 
उधर बड़ी भारी बह राक्ञसी सेना वानरोाकी सेनः परवेसेही 
टूटी , जैसे पतंगो का दल दीपक पर गिरता दै ॥५६॥ 


= + € 
तेषां भुजपरामशव्यामष्टपरिषाशरि 


राक्षसानां बलं अष्ट भूय॑स्तरसशषामत्‌ 18 
खन रा्लसो की भुजा से परिचाखित्त परिघ अर वज्राकर 
शत्र उस श्रेष्ठ रात्तसी सेरा की आर शी अधिक शोभा बह्म रह 
थे ॥६०।। 


त्रोन्मन्ता इवोपेतुहरयोऽथ युयुत्सवः 
तरूरोरेरमिष्नन्तो भुष्टिमिरच निशाचरान ॥६१॥ 
लने के लिए तैयार वानर योद्धा राक्षसी सेना पर रणोन्सत्त 
की तरह टट पड़ श्रौर पेड पस्थरो श्र मुंकों सं रक्सो को 
मारने लगे ॥&६१।। 


तयेत्रापततां तषां कषीनामखिमिः शितः । 
शिरांसि सहसा नह. राक्षसा मीमदशंनाः ॥६२॥ 


स्नः 


८३२४ युद्धकाण्डे 


तच वै भयंकर राक्षस पैनी पैनी तलवा्यो से खन श्राक्रमण. 
कारी वानयं के सिर काटने लये ।£&२॥ 


दशनेहतक्णाश्च पमुष्टिनिष्कीणमस्तक।; । 
शिलाप्रहारभय्नाङ् विचरुस्तत्र राक्षसाः ॥६३॥ 


वानरो दारा दोतोंसेक्टे हए कानों वाहते, मूके से फटे दए 
सिरो वाले, रिलाध्रां के प्रहारसे श्रङ्गभंगः राक्तस रखभूमि में 
इधर उधर विचर रहे थे।॥६३॥ 


तथेवाप्पपरे तेषां कपीनाममिलिताः१ । 


प्रवीरानमिता जघ राक्षपघानां तरस्विनाम्‌ ॥&४॥ 
अन्य प्रसिद्ध वीर बानर भी चुन चुन कर, बलवान्‌ राक्तर्सो 
का संहर कर रहे थे! ६ 


तयैवाप्यपरे तेषां कपीनामसिभिः शितैः । 


ह रिवीराननिजघ्नुश्च घोररूपा निज्ञाचराः ॥६५॥ 
दसी प्रकार वे घोर राक्तस पैनी तलवार्यो से वीर वानर्यो को 
नष्ट कर रषे थे ॥&५॥ 


घ्रन्तमन्यं जघानान्यः पातयन्तमपाततयत्‌ । 
£ त क 9 
महमाणं जगहऽन्या दशन्तमपरोऽदशव्‌ ॥६६॥ 
ज्यो दही एक दूसरे वीरको मारनेके लिये तैयार हूश्ा कि, 


स्याही एक्‌ तीसरे वीर ने श्राकर उस मारने ब्त को मार डाला । 
दसी प्रकारज्यो ही एक वीर दूसरे को गिराना चाहताद्ीयाषछि, 


१२ कपौनां श्रभिलदिताः--प्रसिद्धाः) कपिप्रवरा त्ययः । ( गो ॥ 
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योह तीसरे ने जाकर उसको गिरा दिश्या । इसी प्रकार याही 
एक कौर दसरे वीर को धिक्छारते ज्ञगा, व्यो हीं तीसरा जाकर उस 
तथिक्षारने बलि वीर को धिष्छारने लगा रजो वीर किसी दूसरे 
को काटना चाहता या उसे तीसरा जाकर काट देता था । अथवा 
जिस प्रकार एक बीर दूसरे को मारता उसी प्रकार दुसरा मी उसं 
मारता था, जिस प्रकार एक दूसरे को गिरातावैसेदही बह भी 
उसे गिराता था । जैसे कोई किसी को डपटता तो बह मी उसे वैसे 
ही डपटता था । कोद किसी को काटतातो वहमी उखैवेसेदही 
काटता था ।६६।। 


देहीत्यन्यो ददास्यन्यो ददामील्यपरः पुनः । 
किं एयसि तिष्ठेति वत्रान्योन्यं बभाषिरे ॥६७। 
जब किसीवीर से चाहने पर दुसरा वीर उससे जुद्ध करने 
लगता ; तव इसी बीच मे ओर कोद बीर श्राकर कवा- 
लद्गा तुम अपने ्रापको क्योक्ष्टदेते हो, ठहरो। इसी प्रकार 
वह्‌ भी ( जिससे यह्‌ कहा जाता ) उससे ( कहने बाज्ञे से ) 
ऊहता था ॥६७ ॥ 


विप्रलम्वितवसं च षियुक्तकवचायुधम्‌ । 
समुचतमहापरास्ं यष्टशूलासिसङ्लम्‌ । ॥&८॥ 


परावतत महासेद्रं युद्ध वानररक्षसाम्‌ | 
वानरान्‌ दशर सभ्रति राश्नसा जघ्न राहये ॥६६॥ 
धीरे धीरे वानरो ओर राक्षसो के युद्ध की भीषणखन्ना बने 
लगी । डते लडते योद्धाश्रो के जख दले पड गए थे | हथियार 
छुट पड़ थे । बड़े बड़ फरसे, डंडे शूल तलवास से युक्त सुजा 
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( प्रहार करने के लिए ) यात्तस जोग उठाए हए थे । इस युद्ध में 
राक्तस योद्धा एक एक बारमें दस दष श्यै सात सात वानत को 
मार मिराते थे ॥६८।६६)। 


राक्षसान्‌ दर सप्रेति बानराद्काभ्यपातयन्‌ | 
विस्रस्तकेशवसन श्रिध्वस्तकवचप्व नप्र ॥७०६। 


ओर इसी प्रकार एक एक प्रदारसे वानरमभी दस दस श्रौर 
सात सात रात्तसाकोमारकर गिरा देते ये । ड राक्सी सेना 
योद्धा के सिरो क बाल विखर गष््‌ थ, कपड़ खुल्ल पड़े थे 
कवच चर चरो गष थे ओर ध्वजां के इकडे डुकड़ हौ गए 
भे ¦}७०॥ 


वलं राक्षसमालम्ब्यंः वानराः पयवारयन्‌ ॥७१॥ 
इति पञ्चसप्ततितमः सगं: | 


ज्स राक्षसी सेनाको वानर वीर षड़वेगसे दौड़ दौड कर 
रोकते भे यर चसे थेरे दश थे ॥५१॥ 


युद्धकाण्ड का पचदत्तरवां सम पूरा इृश्रा। 
~ प‰- 


1, सि 11 1. 11 1 


१ श्राकतम्न्य-- वेगेन धानमानं प्र्तिष्टश्ध) ( गो०) 


षट सप्ततितमः सगः 
उ क अ 


प्रत्ते सङ्कुले? तम्मिन_ घोरे बीरननक्षये । 
शङ्गदः कम्पनं वीरमाससाद रणो्सुकः ।१। 
जब वह घोर श्रौर वोरो का नाश करने वाल्ला युद्ध निरन्तर 


हो रहा था, तच लङने के लिए उत्क अङ्गद ने कम्पन का सामना 
किमा ।॥१॥ 


प्राहय सोऽङ्गदं कोपात्ताडयामाम्‌ वेगितः ¦ 
गदया कम्पनः पूवं घ चचाल भृशाहतः ॥२॥ 


पअकस्पनने अरंगद्‌ कोलत्तकार कर, बड़ेजोर से अंगद्‌ के 
एक गदा मारी, जिसके प्रहार से अंगद डगमगाने लगे ॥२॥ 


स संज्ञां प्राप्य तेजसी चिक्षेप शिखर गिरे; । 
शर्दितश्च मरहारेख कम्पनः पतितो युषि।॥३॥ 


तेजस्वी अगद ने सावधान होने पर कम्पन के उपर एक 
गिरिग्डरग फेका, जिसकी चोट से कम्पन मर कर, परथिवी पर गिर 
यडा ॥३॥ 


ततस्तु कम्पनः दष्टा शोणिताक्षा हवं रणे । 
रथेनाभ्यपतत्‌ क्षिप्रं तच्राङ्गदमभीतवत्‌ ।॥४॥ 


उस कम्पन को युद्ध मे मरा इमा देख, शोणिताक्त ने निभय 
हो सपना रथ बडी शीघ्तासरे भ्रेणद की श्र हंकवाया ॥४।॥ 


१ सङ्ले-निरन्तरे। = 
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सोऽङ्गदं निशितेबाणेस्तदा पिन्याध वेगितः | 
शरीरदारणेस्तीष्णेः रकालाप्रिस॒मविग्रहैः ॥५॥ 
आर बह बडी पुर्तीसे श्रंगद कोपेने पेते बाणो से वेधने 
लंगा । उन कालामभि सदश च्राकार बाते पेनेवाणोखे अंगद का 
शरीर चतविक्तत दये गया ।५। 


र, ^ ६ (स {~ _ चे 
ुरक्ुरमेनाराचेवत्सदन्तैः शिलीष्ुखः । 
कणिशरयविपारेर्च बहमिर्निरितैः शरेः ॥६॥ 
्द्धदः प्रतिविद्धाःङ्गो वालिपुजः प्रतापवान्‌ | 
पसुरग्रय रथं बाणान. ममद तरसा षती ।।७] 

अंरादने ज्ञुर, च्लरप्र, नाराच, वत्सदन्त, शिलीमुख, कसि 
शल्व चछर विपाठ (ये स्तव वाशोंके मेदू ) नामक बहुत से पैन 
तीरो की चोट खाई, कन्तु पीठे सरे बलवान्‌ एवं प्रतापी बाक्तिषुत्र 
अंगदने उस राक्तस काडगर धनुष, वास भौर र्थ ब्डेवेगस्े 
तोड़ मरा डाले ६ ।७॥ 


शोणिताक्षस्ततः क्िभरमसिचमं समाददे 
उत्पपात तदा ऋद्धो वेगवानपिचारयन ।॥८॥ 


तव शोखितान्ञ कद्ध हो तुरन्त टाल तलवार जते बड़ी पर्त 
तेजी से (परिणाम) बिना चिचारे रथ से कृद्‌ षडा ॥८। 


ब्र िप्रतरमाष्लुत्य रपरमश्याङ्गदो बल्ली | 
करेण तस्य तं खद समाच्डिद्य ननाद च ॥६॥ 
१ कालाञिषमविग्र हैः--कालाभ्निव॒ल्याकारेः । ( गो० ) २ परामृश्य-- 
प्रगृह्य । ( गो० ) 


[1 
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तव विपुल बलशाली अंगद ने फुर्ती से मपट कर, उस राक्षस 
को पकड लिया चौर उसके हाथ से तलवार दीन, वे सिहनाद 
करने लगे ॥६॥ 


तस्यांसफलकेः खडगं निजघान ततोऽङ्कदः 
यज्ञोपवीतवस्चेनं चिच्छेद कपिकुञ्जरः ॥१०॥ 
फिर जेसे बाँये कन्धे से दहिनी कोख तक यज्ञोपवीत पड़ा 
रहता है, वेसेद्ा बाए कन्धे से दहिनौ कोख तक तलवार सं 
शोणिताक्त के शरीर को च्रंगद ने काट डाला ॥१०५।। 
तं प्रगृह्य महाखडमं पिनद्य च पुनः पुनः 
वालिपुत्रोऽमिदुद्राव रखश्ीभं परानरीन ॥११॥ 
फिर अंगद उप्र बड़े खद्गको हाथमे लिये यौरबार बार 
गजंते हए समरभूमि में अन्य शच्रुश्रों पर आक्रमण करने 
लगे ॥११॥ 
आयसीं तु गदां वीरः अगरद्य कनकाङ्कदः । 
शोणिवाक्षः #षमाश्वस्व तमेवा पपात ह ।१२। 
इतने मे सुवणं के बाजू से शोभित वीर शोणिताक्त साव- 
धान ह्ये श्रोर एक लोहे की गदा लेकर, अंगद के उपर 
भपटा ॥१२॥ 
प्रजङ्गप्हिता वीरो यृवाक्षस्तु ततो वसी । 


रथेनाभिययों करद्धो वालिपुत्रं महाबलम्‌ ॥१३॥। 
प्रख्य के साथ बलवान य॒पात्त भी कद्ध होशओ्मौर रथ षर 
सवार हो, महाबलवान्‌ अंगद का सामना करने को गया ॥१३। 


न~ ~ ~~~ ~ "~~~ ~~~ ~ ----. 


१ अंसरूपेफलके--यज्ञोपवीतवदेन शोशितां । ( रा० 
# पाठान्तरे--““तमाविष्य | 
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तयोम्ये कपिश्रष्टः शाणिताक्षपरजङ्कयोः । 
| 
विशाखयोमेध्यगतः पूणचन्द्र इवाभवत्‌ ॥१४॥ 
उस समय श्रगद्‌ शोणिता रः प्रजघ के वाच एसे शाभित 
हो रष्ेथे; जैसे दो विशाख नक्तो के बीच पृशिमाका चन्द्रमा 
शोभित होता हे ।1१४। 
ग्रङ्गदं परिरश्चन्तो न्या द्विविद एव च । 
तेस्य तस्थतुरभ्यागे परस्दरदिद्श्चया ॥१५॥ 
मैन्द श्योर द्विविद नामक दो वीर वानर, तो श्रगद के पाश्व- 
रद्तकथे, श्रपने साथ लडने योग्य बीर की तलाशमे अगद के 
समीप खड थे ॥१५॥ 
अभिषेतमंहाकायाः प्रतियत्ताः महावलः । 
४ 
राक्षसा वानराच्रोषादसिचमगदाधराः ॥१६॥ 
महाबलवान्‌ महाकाय राक्तस सद्ग, टाल, श्रौर गदा सकर 
श्रौर कोधमे भर, सावघानतापूवंक वानरो पर कपटा ॥१६॥ 
त्रयाणां वानरेन्द्राणां त्रिभी राक्चसपङ्गवैः | 


सक्तानां महय्यद ममवद्रामहषेणम्‌ ॥१.७॥ 
उस समय परसर युद्ध करते हुए, मेन्द, द्िणिदि श्रौर अगदं 
इन तीन चानर श्रे्ठोके साथ प्रजंघ, यूषा श्मौर शाणितान्त हन तीन 
रान्तसश्र्ठो का घोर एव रोमहषेणकारी संम्राम होने लगा ॥१५॥ 


तंतु दक्षान्‌ समादाय सम्भचिक्षिपुराहवे। 
खड्गेन १तिचिच्छेद तान्‌ परघङ्को महाबलः ॥ १८॥ 


[न ¢, , ष शि 





प्रतियत्ताः--प्रतियन्लवन्तः | ( गोऽ) # पाठान्तरे--“ मैन्दचै > 


षट्‌सप्रतितमः सगः ८४१ 


बानर लट्ते हुए, रात्तसो पर पेडां को उखाड्‌ उखाड्‌ कर 
फेकते थे । किन्तु महाबल प्रजङ्क उन सब को तलवार से काट कर 
फक देता था ॥१८॥ 


रथानशवान्‌ द्रपैः ओेटेस्दे ववि पुराहवे । 
शरौषेः भतिचिच्छेद तन्‌. यृषाक्षो निशाचरः ॥१६ 
तदनन्तर बानर पेडा ओर शिला््रो कोडउठा न्ठाकर र्थो, 


वोद्ञो पर आर रक्ञसो पर फेंकते थे । किन्तु उन सब को यूपा, 
चारणो से काट डालता था।१६।¦ 


सष्ान्‌ द्विविदमेन्दाम्यं द्रूमादुःपाटय बोयंवान्‌ । 
बभञ्च गदया मध्ये शौतिताक्षः प्रतापवान्‌ ।॥२०॥ 
द्विविद रौ" सैन्द उखाङ्‌ उखाड़ कर ओ पेड फकते, उनको 
प्रतापी शोणितन्त बीच हीमे एदा से दुद इकडे कर डालता 
या ॥२०]॥ 


उद्यम्य विपुलं खङ्ग एरममनिकृन्तनम्‌ । 
प्रजह्रे वालिपुत्राय अभिदुद्रा वेगितः ।॥२९१॥ 


तदनन्त, शत्र के ममको चीरने वाली बडी त्लवारको उठा 
कर^ प्रजङ्घः वालिपुत्र शङ्गद के उपर बड़े वेग से मपटा ॥२१॥ 


तमभ्याशगतं दष्ट वानरेन्द्रो महाबलः । 
श्राजघानाश्वकर्णन द्रमेणातिबलस्तदा ॥२२॥ 


उसको श्रपने ऊपर आक्रमण करते देख, महादली अङ्गद ने 
खक अश्वम का पेड बड़ जोर से उसके मारा ॥२२॥ 
वा० रार यु०- प 


3 युद्धकाण्डे 


बाहुं चास्य सनििशमाजघान स पुष्टि , 
वालिपुत्रस्य घातेन स पपात प्षितावसिः ।२३॥ 
परर पक घूुसाभी उसक्रीउस वाह ममार. जिसमें बह 
तलवार पकडे हृर्था उस घसे कचोर से उसकी दाथ की 
नन्यवार द्युट ह भूमि प्रर गिर पडं ॥०३॥ 
तं दृष्ट्रा पतितं भूमों खन्घुखलयन्निभभ्‌* 
* (` 
मुष्टि संवतयामास वज्रकल्प महावलः ॥२४॥ 
नील कमल के समान रान्िवाली उस तलवार क प्रथिवी पर 
गिरी हृदे देख, उस महावन्ली ने वज्र के समान भीपणयवसा 
तदना ॥२४॥ 
ललाटे स महावीयं अद्कदं वानरपंभम्‌ । 
आजघान महातेनाः स यहुतं चचाल ह :{२५॥ 
उस महातेजस्वी ने कषिश्रष्ठ अगद केलनाटमँधघृसामारा 
जिसकी चोट से क देर कै लिए अङ्गद का शरीर घुमरी खाने 
लसः ॥२५।। 
स॒ संज्ञां भाष्य तेजस्वी बालिपुत्रः पतापवान्‌ । 
प्रजक्घस्य शिरः कायत्वद्धनापातयत्‌ क्षितौ ॥२६॥ 
तदनन्तर तेजस्वी एवं प्रतापी बालिपुत्र अगद ने सावधष्मनद्यो 
प्रज का सिर तलवार से काट कर प्रथिवी पर शिरा 
दिभा।॥२६॥ 
स युपाक्षोऽश्रुपूणाक्षः पितृव्ये निहते रणे । 
अवरुद्य रथात्‌ क्षिप्रं क्षीणपुः खञ्जमाद्दे \।२७॥ 
९ उत्पलसन्निधमू-नीलोप्पलसमानकोन्तिमिस्यर्थं; । (गो०) 
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अपने चचा प्रजवको युद्ध मेमरा हखा देख, युपाच्तकी 
आंखो से आंस निकल पड़ आर वह हाथ में तलबारज्ञेरथसे 
तुरन्त उतर पडा ॥२७॥ 


तमापतन्तं सम्पेकष्य युपाक्षं द्वि षिदस्त्वरन । 
अजघानोरपि करद्यो जग्राह च बलाद्बली ।२८॥} 


परन्तु महाबलवान्‌ वोर द्धिविद्‌ ने युपात्त को अति देख, कोष 
मे भर उखकी ह्वाती मे प्रहार कर उसे पकड लिता ॥२८॥ 


ग्रहीतं भ्रातरं दृष्ट शोणिताक्नो महावलः । 
आजघान गदाग्रेण वक्षसि द्विविदं ततः ॥२६॥ 
महाबलो शोशित्त ने अ्रपने भाद युणान्त का पकड़ा जाना 
देख; द्विविद की हाती में गदा मारी ॥२६॥ 
स॒ गदाभिहतस्तेन चचाल चं महाबलः । 
उद्यतां च पुनस्तस्य जहार द्विविदो गदाम्‌ ॥३०॥ 
खस गदा के प्रहार से महाबली द्विविद को गन्नेटा आ गया, 
किन्तु सावधान होने पर ओर दूसरी बार गदाप्रहारं केलिए 
ठसे उद्यत देख, द्विविद ने उसके दाथ से गदा छीन ली ॥३०॥ 


एतस्मिन्नन्तरे वीरो मेन्दो वानरयुथपः । 
युपाक्षं ताडयामास तन्लेनोरसि वीयंवान्‌ ॥२१॥ 
इस बीच मे बलवान्‌ बानरयुथपति मेन्द नेवर्दां प्हुच करः 
थपाक्ञ की छाती मे एक चपेटा जमाया ॥३१॥ 
तौ शोशिताश्चयुपाक्षौ पष्धाभ्यां तरस्विनौ । 
चक्रतुः समरे तीवरमाकर्षोरपारनं भृशम्‌ ॥३२।। 
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श्रव तो शोणितान्त ओर्‌ यपान्त राक्षसो का वेगवान्‌ मेन्द श्र 
द्विविद वानसों के साथ युद्ध होने लगा शरोर एक दूसरे की खींचा- 
तानी ओर ककोरा मकमोरी करने लमे १३२॥ 


द्विषिदिः शोणिवाक्षं तु विददार नखैमुखे । 
निष्पिपेष च वेगेन क्ितावाविध्य वीयवान ।॥२२॥ 


द्विचिद ने अपने पैने नासन से यपाच्च का मुख भकोर लिया 
शमर प्रथिवी पर पटक कर, उसे खुब रगडा ॥२३। 


युपाक्षमपि स्कद्धो मेन्दो वानरयुथपः | 
पीडयामास वाहुभ्यां स पपात हतः क्षिता २४॥ 
खघर वानरयथपति म॑न्दनेमी क्रोध में मर यपाच्त को अपनी 
मुजाश्रोसे रेखा दबाया कि, वह मर कर प्रथिवी पर गिर 
पडा ॥ रधा 


हतवीरा व्यथिता राक्षसेन्द्रचमूस्तदा । 


जगामाभिगुखी सा त॒ कुम्भकणेखुतो यतः ॥३५॥ 
इन राक्लस् वीरो के मारे जाने पर्‌, रावण की सेना व्यथित 
, हो उस ओर गड जिस श्रोर ऊम्भमक्णं का देटा था ॥३५॥ 


यापतन्ती च वेगेन इम्भस्तां सान्त्वयचमूम्‌ । 

अथोककृष्ट महावीयं रुन्धलक्षः? पुवङ्गमेः ॥३६॥ 

निपातितमहावीरां दृष्ट्रा रक्ष्मूं ततः 

कुम्भः प्रचक्रे तेजस्वी रणे कमं सुदुष्करम्‌ ॥२५७॥ 
२ लन्षलन्लः--श्रप्रतिद्रन्द्रिभिः । (गोर) 
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अपनी सेनाको बडे जोर पे भागते देख, कुम्भ ने सैनिकों को 
धीरज वेधाया । फिर अत्ति उत्कृष्ट एवं महाबलकान नरी सेना 
कै मुकराच्ते त्रपनी सेनाको न पकर ओर बानसें दवाय अपने 
सेना के बद वडे. वीर योद्धारो का मारा जाना देख, तेजस्वी 
कुम्भ ने पएेसी वीरता दिखायी, जो दस्य के लिये दुष्कर 
था | ३६।।२३५॥ । 
स धनुधन्विनां श्रेष्ठः प्रयुद्य सुषमाहिनः । 
मुमोचाशीविषधख्याञ्छरान्‌ देडविद्रर्णान्‌ ।।२८॥ 
घनुषघासियां में श्रेष्ठ उस कुम्भने शअ्रपना धञुष उठा साव- 
ध नतापृवेक विषधर सर्पं ॐ तरह भयकंर एवं शर को विदीखं 
करने वाले बाण ह्ोडे ॥३२८॥! 


तस्य तच्छुशुभे भयः सश्र धनुरुत्तमम्‌ 


विद्युदेराषतार्धिष्महुद्वितीयेन्द्रधञुयया ॥३६ 

उस समय उसका वारणो सहित धनुष देखा शोभायमान 
हु जैसा कि, बिजली सहित रेयात्रत नामक'इन्द्र का धञुष् 
शोभायमान होता है ।।३६॥। 

[टिप्पणी---व्दो कुम्भ के घनुषके सेद्‌ की उपमा त्रिजली से श्रौर 
उसके धनुष की उपमा इन्द्र के रावत नापक घनुपसे दी रई है । एेस- 
बत इन्द्रके एक बड़ घनुषकानाम ३! | 

आकणा्रष्टमुक्तेन जभान दिविदं तदा । 
तेन श्टाटकपुङ्कंन पत्रिणएार पत्रवाससा२ ॥४०॥ 
कुम्भने सोनेकीर्फोकके श्रौर पंखोंसे भूषित बाख, कान 
तक रोदे कोर्खोच कर, द्विविद के मारे ॥४०॥ 
१ दाटक--स्वशं । (गो०) २ पत्रिणा-बाशेन । (गो०) २ प्वासस्म 
--वासःस्थानीयक कपत्रेख॒ । (ग) 
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सहसाऽभिहतस्तेन शविधमुक्तपदः रस्फुरन्‌ । 
निपपाताद्विकूटामा विह्लः२ पवगोत्तमः ॥४१॥ 
सहसा उन वारणो के लगने से द्विविद के पैर लडखडाने 
लगे । वह च्रपनेकोन सम्हाल सका च्रौर पवेतशिखर की तरह 
शिर पडा ।४१॥ 
मन्दस्तु भ्रातर दृष्ट भमर तत्र महाहवे । 
अभिदुद्राव वेगेन प्रगृह्य महतीं शिलाम्‌ ॥४२॥ 
्रपने भाई ्वकिद पको युद्ध मे घायल ह्त्रा देख, मेन्द एक 
जडी भारी शिला उठा बड़े जर से कुम्भ पर दौडा 1४२ा। 
बां शिलां तु भविक्षेप राक्षसाय महाबलः | 
बिभेद तां शिलां म्भः प्रसन्नैः" पञ्चभिः शरेः ॥४३॥ 
श्योर उस महाबलवान समेन्दने वह शिला कम्भ के उपर 
रेकी, किन्तु कुम्भने उस शिलाको मीचदही मे पांच चमश्वमाति 
बाणो से काट कर गिरा दिया।४३॥ 
सन्धाय चान्यं सुखं शरमाशीविषोपमम्‌ 
अजघान महातेजा वक्षसि द्वि विद्‌ाग्रनम्‌ ॥४४॥ 
श्रोर विषधर सपं कौ तरद्‌ एक श्योर पैनाबाण॒ धनुष षर 
रख, महातेजस्वी कुम्भ ने द्विवद के च्येषठश्रातारैन्द की छाती 
म मा. ॥४४॥ 
स तु तेन प्रहारेण मेन्दो वानरयूथपः । 
ममेणयमिहतस्तेन पपात श्वि मूर्धतः ॥४५॥ 
१ विप्रमुक्तपदः--शियिलपदन्यासः | (गो ०) २ स्फुरन्‌-- चलन्‌ । 
(प°) ३ विदलः-- विवशः सन्‌ । (गो०) ४ प्रसन्नैः--मासमानैः । (शि०) 
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खस बाण के ममेस्थल में लगने से वानरयूथपति मेन्द (मी) 
मूत हो प्रथिवी पर गिर्‌ पड़ा ॥४५॥ 


द्भदो मातुलौ दृटा पतितो तु महाबलौ ¦ 
प्रभिदुद्ाव वेगेन कुम्भयुयतका्ंकम्‌ ।॥४६॥ 
पने दोनो महाबली मामा { यैन्द्‌ ओर द्विविद) को भिरा 


हृश्मा देख, अङ्गद, धञुष किये हर कुम्म ङी चोर बडेवेम से 
म्पटे 1४६॥ 


तमापतन्तं विव्याध कुम्भः पञ्चभिरायसैः ¦ 
२ द 0 र, द, 
तरिभिशान्येः शितैषाणेमातङ्गमिव तोमरः ४७ 
ङ्द क' अपने ऊपर आ्ाक्रमण॒ करते देख, कुम्भ ने पांच लोहे 
के वाणं मार अङ्गद को घायल छिञ्या। तदनन्तर तीन चाण दुखरी 
तरह के श्रङ्गद केवैसेदहीमारे, जैसे हाथी के चंछ्ुश मारा जाता 
है ॥४७॥ 


सोऽङ्गद विविधैर्बाणैः कुम्भो विव्याध वीयवान्‌ । 
शश्दुण्टधारः रनिरितैस्तीश्ेःर्कनकभू पणेः ॥४७८॥ 
इनके अतिरिक्त बलवान कुम्भ ने विविध प्रका केलोष्टेैकी 
नोक के रछ्ृष्ट एवं सोने के बन्द से भूषित बाण समार कर, अङ्गद 
को घायल किया ।४८।। 


अङ्गदः प्रतिविद्धाङ्गो वालिपुत्रो न कम्पते । 
शिलापादपवर्षाणि तस्य मूर्धं बवषं ह ॥४६॥ 
१ श्रकुरुठधारैः--श्रमग्नत्रैः । (गो° ) निशितैः--उङ्कृष्टैः । ८ गो० ) 
३ ठीच्ेः--्रयोमयेः । ( गो ) , 
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किन्तु बहन से बाणकाःवचोट से घ्रायल होने पर भी श््गद 
च्छ मीतिचलिनन हप स्मारवे कुस्म के सिर पर श्लिाश्नी श्र 
बर्हो को वर्षा कमे लये 1 ४६। 


घ प्रचिच्छेद तान_ सवान. विभद्‌ च पुनः शिलाः 
दग्दकणात्मनः श्रीमान बालिपूत्रसमोग्तिन ॥५०॥ 
शन्तु कुम्भकं का पुत्र क्घुम्भ वाण चला कर बाचहयमें 
कान्तिमान्‌ वालितनय अङ्दके केकरे हये व्रृह्लोंको काट कर 
भिरादेताथा मौर शिली रो चुर चर कर डालना था॥५०॥ 


'सापएतन्तं च सम्प्क्ष्य कुम्भो कह्नरयुयपम्‌ । 
जरवोर्धिव्याव वाखाभ्यापुस्काभ्यामिव इुञ्ञरम्‌ ॥५११।; 
वानरयधपनि अह्वद को छपे ऊअण्म श्माक्रमण ऋरते देख 
कम्म ने अङ्गद की भौहोंकेबीचमेंदा बण॒र्वसे दी मारे, जैसे 
लुक्कोंसे हाथी को मारे \॥५२।) 


त्स्य सुस्ाव स्थिर पिहित चान्य लोचने) 
श्रङ्दः पाणिना जेत्रे पिधाय सुपिसकषिते ५२ 
उरब्राणोसे घापनदलोनेके कारण भौह्ेसे रुभिरं बहते 
खगा जिससे श्ङ्गद्‌ के नेत्र मंद गए । किन्तु शङ्गद्‌ न उस समय 
दक हाथसे रुधिर से तर नेरौ को बन्द कर. ॥४२। 


सालमासन्नमेयेत परिनग्राह पाणिना । 
१ सरम्¶ीञ्य चोरसि रस्कन्यं फरेणाभिनिवेश्य च ।५३। 


१ संपीडय---षत्रादिरदितं इृस्वाा ( णि, २ स्कन्ध--सस्कषशासः 
सिते । ( , श | 
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किञिदभ्यवनभ्येन्ुन्ममाय यथा गजः; 
तमिन्दरकेत॒परतिमं दक्ष मन्दरसन्निमम्‌ ॥५४५। 
दूसरे हाथसे पासदहौ लगाहृश्मा ष्क सालका पेड उखाड़ 

लिया । जन्तु एक हदाथसे उसे चउखाडङना असम्भव काम या। 
अतः उन्होने तने श्रौर शाखाश्च सहित उस वृत्त कोद्धातीसे 
दवा, हाथ से उसके पत्ते रहनी श्मादि उसी प्ररार नोच डाले, 
जिस प्रकार हाथी वक्त की द्धोरी द्योटी टहजियां र पत्ते नोच 
डालता है । उस मन्द, चल अथक इन्द्रध्वलाकी तरह विशाज्ल 
साल वृत्त को ॥५३।।५४॥। 


सयु्छजन्तं वेगेन पश्यतां सवर्चसम्‌ | 
स विभेद शितेषांणेः सक्तमिः कायमेदनेः ।५५॥ | 
सब रात्तमां के सः+ने -श्रत्यन्तवेगसे कुस्म क उपर फक) 
किन्तु करुम्भने शरीर्‌ को विदीणं करने वाक्ते साद पने बाण सार 
कर, उसे काट गिराया ॥५२॥। 


प्र्गद्‌ा पिव्यथेऽमीक््णं पपात च मुमोह च । 
ग्रङ्गदं पतितं ष्टा सीदन्तमिव सामरे ।.५६॥ 
तदनन्तर उसने एक बाख मारकर श्र्खद्‌ छो युरी तरह घायल 

किमा । वे उसको चोटसे मूर्धत हो गिर पड़े! अङ्गद को पीडा 
रूपी समुद्र में गोता खाते देख ।६॥ 

दुरासदं हरिशरष्टं रासायान्ये न्यवेदयन्‌ । 

रामस्तु व्यथितं श्रुत्वा बाललिुत्र रणाजिरे ॥*५७॥ 

व्यादिदेश्च हरिश्रेष्ठाञ्जाम्बवल्प्नखांस्ततः । 

ते तु वानरशादृलाः श्रुखा रामस्य शासनम्‌ ॥५८॥ 


[ 
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बडे बहे बानर वीरयोतेजा कर यद्‌ हाल श्रीरामचन्द्र जी से 
कहा । समर में अङ्गद के घायल होने का हाल सुन, श्रीरामचन्द्र 
जी ने जाम्बवानादि प्रधान प्रधान वीर वानरो को जाकर श्ङ्कद्‌ की 
सहायता रने की आज्ञा दी । वे वानरशादुंल श्रीरामचन्द्र जी की 
याज्ञा पा ॥५७।।५८॥ 


ग्रभिपेतुः ससंकरद्ाः कुम्भगुद्यतकायुकम्‌ । 
ततो हूमशिलादस्ताः कोपसंरक्तलोचनाः ॥५६॥ 
क्रद्ध हो धनुष लिए हुये कुम्भ के पास पर्हचे । उस समय उन 
सवके दार्थो मे पेड श्रौरपवतये रोर मारे कोध के उनकी श्रौं 
लाल लाल हो रही थी ॥५६॥ 


१रिरक्लिषन्तोऽभ्यपतन्नङ्कदं वानरषभाः । 
जाम्बवांश सुषेण वेगदर्शी च वानरः ॥६०॥ 
ये वानरश्रेष्ठ श्रङ्गद के जीन की र्त्ताषूरने की अभिलाषा 
से अगे बदे। जाम्बवान, सुषेण, शरोर वेगदर्शी नामक वानर्यो 
ने ॥६०॥ 
ङुम्भकणारमनं वीरं क्रुद्धाः समभिदुदुवुः । 
समीक्ष्यापततस्तांस्त॒ वानरेन्द्रान्‌ महावलान्‌ ॥६१॥ 
क्रोध मँ भर, कुम्भकणै के वौर पुत्र कुम्भ पर बद्धी फुर्ती से 
्रक्रमख किशरा । उन महाबलबान प्रधान वानर्यो के श्रपने 
ऊपर श्राक्रमण करते देख, ॥६१॥ 
श्माववार शरौपेण नमेनेव नललाशयम्‌ । 
तस्य बाखषथं प्राप्व न शोङरतिवरितुम्‌ ॥६२॥ 


१ रिरदविषन्तः--रदितुमच्न्तः । ( गो ) 


शै 
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करम्भने बाणो ऋ वषा कर उनको मागे बदढने से उसी प्रकार 
रोका; जिस प्रकार पवेत जलाशय के जल को रोक देते दह । उसके 
बाणो की माके सामने पड़ कर, उन वानर्यो मेसे कोडंमी षि 
उसकी रोर वेसे दही आगे न वद्‌ सका, ॥६२॥ 


वानरेन्द्रा महात्मानो वेल्लामिव महोदधिः । 
सास्तु दृष्ट्रा हरिगखाञ्यरद्ृष्टिमिरर्दितान ॥६३॥ 
जैसे महासागर का जल ८( वेलःभूमि ) तक नहीं लांघ 
सकता । उन प्रधान महाबली वानरो को ङुम्भ की बाणव्ृष्टिसे 
घायल हुश्या देखा, ॥६३॥। 
यद्द्‌ पृष्टतः रत्वा भ्रात्रजं पुवगेश्वरः । 
ञ्यिहुद्राव वेगेन सुग्रीवः इम्भमाहवे ॥६४॥ 
वानर सुभ्ीव, अषने भतोजे अङ्गद को अपनी षीठ के 
पीट कर ( अर्थ्‌ अङ्गद के ्रारोजा ) समरभूमि मेंङम्भ के 
उपर ब्ड़ेवेग से दी दौड़े ॥६४॥ 


सेलसा चुचरं नागं वेगवानिव केसरी । 

उत्याख्य च महादलानश्वकर्णान्‌ धवान्‌ बहून. ॥६५। 

अन्यांश्च विविधान्‌ दष्सांधिक्षेप च महाबलः । 

तां दादयन्तोमाकाशं दक्षद्रष्ट दुरासदाम्‌ ॥६६॥ 

जेसे पवेत पर विचरने बाते हाथी के ऊर वेगवान्‌ सिह 

लपकता है । बड़ बड़ शेल, अश्वकणं, ठाक आदि विविध प्रकार 
के अन्य ४ बृच्व उखाड़ उखाड़ कर, महाबली सुप्रीव ने कुस्म के 
उपर फेंके । किन्तु आकाश कोल्ाल्लेने वाली उस दुष वृन्त 
बृष्टि को ॥६५॥६६॥ 
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कुम्भकणात्मनः शीघ्रं चिच्छेद निरितैः शरेः ॥६७ 
कुम्मकणं के पुत्र कुम्भने पैने बाणा सं काट कर, तुरन्त नष्ट 


अर्दितास्त द्मा रेजुयथा वानः शतघ्रयः | 
द्रमवषं तु तच्छिन्नं दष्टा कुम्भेन वोयवान ॥६८॥। 
उस समय वे कटे हए रौ. स्टेरड़्‌ एसे जान पड़ते थ, जेसी 
भयकर शतिं । बलवान्‌ कुम्भ द्वारा उस वृ्तव्रष्टि खो व्यथ 
हुश्या देख ॥६८॥ 


पानसाधिपतिः श्रीमान_ महासत्वो न विव्यय । 
निभि्यमानः सहसा सहमा. ताञ्शरान _ ।६६॥ 
बद्धे यलवान श्रीमान्‌ वानरराज मुश्राव घरवडाए्‌ नर्ही। व कुम्भ 
क्वाणो से घायललदह्यकरमी रस बाप पीड़ा को सह गए ।॥६६॥ 


कुम्भस्य धनुराक्षिप्य बमभञ्चेन्द्रधचुप्परभम्‌ । 
वप्लुत्य तपः शीघ्र कृता कमं सुदुष्करम्‌ ॥७०॥ 
रोर इन्द्रधयु- की तरह कुम्भके धनुष को उस्केदाथसे 
छीन कर तोड़ डाला । फिर वे इस श्रस्यन्त दु्कर छरत्य को कर 
उदछल कर ब्रां से हट अआए ।७०॥ 


अव्रबी्कपितः म्भ भग्रमृङ्धमिव द्विषम्‌ । 
निङ्कम्भाग्रन वीय ते बाणवेगवदद्भुतम्‌ ॥७१॥ 
च्रे दात टूटे हए हाथी की तरह कुम्भ सरे कुपितहौो सुमीव 
ने कदा--हे निक्कुम्भ के बद भाई कुम्भ ! तेरा ब्त पराक्रम श्रौर 
चार चलाने ष्टी फुत्ती बड़ी च्दुमुच है ।,७९। 
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सन्नतिश्१ पभरमावश्च तव वार रवणस्यवा। 
प्रह्ादबलिरत्रश्रङ्कवेरवरूणोपम ॥७२॥ 


तुमे रावण श्रथव। प्रह्वाद, वलि, इन्द्र, कुबेर अथवा बस्ण 
की तरह स्वजनों के प्रति बिनयदहै ओर इन लोगों के समानदी 
तेरा प्रभाव भी है ।(७२॥ 


एकस्तमनु जातोऽसि {तरं वलष्टत्ततः२ । 

त्वमेवेकं महाबाहु चापहस्तमरिन्दमम्‌ ॥७३॥ 

त्रिदशा नातिततन्ते जितेन्दरियपिवाधयः। 

विक्रमस्व महाकुद्धं कमांणि मम पश्यतः ॥७४। 

एक तु दी अपने पिना कुम्भकणे के समान बलवान दै 

अथवा तू सव प्रकार से अपने पिता ऊम्भकणे के अनुरूप 
है। द अरिन्दम ! ८ शचुरन्ता) द महाबाहो ! यदितू श्रकेलेदी 
हाथ में धनुष बाणे करख्डा हो जाय, तो देवता मतरे 
सामने चैसं ही खड. नदीं रह सकते, जेसे इन्द्रियो के जीतने वाले 
के सामने मनःपीडा नहं ठहर सकता । ह महाबुद्धिमान्‌ ! 
अव तू अपने बलविक्रम कौ परीत्ताकर ले, पीडमेयमी पराक्रम 
देखना ॥७३।।७४। 


प्रदानात्‌ पितन्यस्ते सहते देवदानवान. । 
कुम्भकणस्तु वीर्येण सहते च सुरामुरान्‌ ॥७५॥ 








१ सन्नतिः--रारसेषु विनयः राक्तसप्रावण्य उ | (गोम) २तववा 
रावशणास्वे वा--‹।वणतुस्या तव सन्नतिरित्यथंः । ( मौ० ) ३ बलव्रत्ततः-- 
चलव्वपारेण | ( गो० ) 
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तेरे चचा राण तो वरदान के बल्ल देवताः ओर दानर्वो 
को जीतते है, किन्तु कुम्भक ने अपने शारोरिक बल से देवता 
ओर दानवो को जाता था ॥७९५।। 


धनुषीन्र मिततस्तुरपः प्रतापे रावणस्य च | 
सवम रक्षसां लोक श्रेठासि वनवीयतः ।।७६॥ 
तू धलुपविद्या म अपन भाई इन्द्रजीत के समान श्रौर्‌ प्रताप 
मं श्रपने चचा रावण के समान दहै । त्‌ रात्तससंसार में उस समय 
सष राक्षसो से वल्विक्रम में प्रेष्ठ है ।७६। 


महाविमद समरे मया सह तवाद्भतम्‌ । 
रत्र भूतानि पश्यन्तु शक्रशम्बरयोरिव ॥७७। 
प्माजमेरे साथतेसया वेसादही युद्ध दोगा, जेसा कि," इन्द्रके 
साथ शम्बरासुरका हुच्ाथा शरोर इस अदुभुत युद्ध फो समस्त 
प्राणी देखेगे ॥५७।। 


करतमप्रतिमं कम दर्शितं चास्कोशलम्‌ । 
पालिता दरिवीगश्च स्वया वे मीमविक्रमाः ।॥७८॥ 
तूने श्रषनी असाधारण वीरता श्रौर पना श्रस्लकौशक्त दिख 
लाया है । क्योकि तूने इन ओम पराक्रमी जाम्बवानादि वानर 
यूथपतिर्यो को बासो की मार से मूरित कर भूमि पर गिरादिश्ना 
हैः ॥७८।। 


उपालम्भ भयाच्चापि नासि वीर मया इतः | 
कृबकमां परिश्रान्तो विश्रान्तः परय मे यक्षम्‌ ।७६॥ 


१ महानिमरदे--बहाप्रहारं । ( गो ) 
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ततः कुम्भ समल्िप्य सुग्रीषो लवणाम्भसि | 
पातयामास वेगेन दशयन्नुद्पेस्तलम्‌ ॥८४॥ 
दसी बीचमें सुप्रीवनेङुम्भको उसा कर एेसे जोरसे समुद्र 
मे फेका कि, बह सोधा समुद्र की तलो मे चजल्ला गया ॥=४॥ 


ततः कुम्मनिपातन जलरारिः सयुद्थितंः । 
विन्ध्यमन्द्रसङ्काशो पिससपं समन्ततः ॥८५॥ 
समुद्र मे कुम्भ के गिरनेसे समुद्रकाजल चरां च्रार उफनः। 
स समय समुद्रकी उफती हृड्‌ जलराशि विन्ध्याचल ओर 
मन्दराचल की तरह ( विशाल ) दिखलाहं दी ॥ =।! 


ततः इभ्भः समुत्पत्य सुग्रोवमभिपस्य च | 
द्ाजयानोरति क्रुद्धो वजवेगेन युष्टिना \८६॥ 


च ही देरके बाद्‌ कुम्भ ने सद्र से निकल श्रौर सुग्रीव क 
निकट जा सुम्रीब की ह्धाती में तान कर, एर धृंसा मारा ॥८६।। 


तस्य चमं च पुस्फोट वहु सुश्चाव शोणितम्‌ । 
स च युष्टिमंहाषेगः प्रतिजघ्नेऽस्थिमण्डले ॥८७॥ 


उस धूसिकीचोटसरे छाती को खाल फट गडंश्चौर बहून 
सा लोह बह गया । तान कर मारे इए उसधुसेकी चोट, सुमीव 
की दधाती की हड्यो तक्‌ पटच ॥८.॥ 


तदा वेगेन तत्रासीत्तेनः प्रज्वलितं पहु: । 
वज्निष्पेषसञ्ाता ज्वाला मेरौ यथा गिरौ ॥८८॥ 
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जित तरह वज के प्रहार से सुमेरूपवंत से श्राग निक्लीथी 
वसी तरह चस धुँसे ओ चोट से सुप्रीव कौ याती की दद्धियों से 
श्मति की ञ्ताला निकली ।।८म]। | 
स तत्रामिहतस्तेन सु्रीषो बानरषभः । 
मृष्ट संवतयामास वजकस्पं महावलः ॥८६॥ 
महाबली वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ने इस प्रकार घायल दो, वष के 
समान अपनाघूुसा ताना ।[८६॥ 
र्विः सहस्रविकचं रविमण्डलसप्रभम्‌ । 
स॒ मुष्टं पातयामास कम्भस्योरसि वीर्यवान. ॥६०॥ 
हजार किरणों से चमकते हप सूयं की तरह, वह्‌ घुसा बे 
ष्धोर से वीयवान सुम्रीवने कुम्भ की हाती में मारा (९६०॥। 
सतु तेन प्रहारेण विलो भरृशताडितः। 
निपपात तद्‌ इम्मो गताचिरिव पावकः ॥६१॥ 
उसघुंसेकी चोर से ङ्कस्भ बहुत धाय दो मूर्धत दहो गजा 
शरोर बुमी हृडे आग की तरह वदं भुमि परर गिर पढ़ा ॥६१॥ 
भुषटिनाऽमिहतस्तेन निपाताश्‌ रक्षसः । 
लाहिताङ्ग इवाकाादीष्ठरशिमय द च्छया ॥६२॥ 


मूके कीचोट खा कुम्भ राक्तस तुरन्व भूमि रर पसे गिस 
सानो चमचमाता मगल ग्रह श्मपने श्राप पृथिवीं पर गिरषड्ा 


हो ।६२॥ 
कुम्भस्य पततो रूपं भग्नस्योरसि पुष्टिना । 
बभौ हद्राभिपन्नस्य यया रूपं गवां पतेः ॥६३॥ 
ना० २० यु०-*४ 
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घूसेकीवचोरसेष़टी हह ह्याती बराल कुम्भ का रूप उस 
ममय एसा दैख पड़ा) जैसाकि रुं केमारे ह्ुएसूयं का रूप 
देख पडा था ।।६३। 


तस्मिन्‌ हते भीमपराक्रमेण 
पुवद्धमानामृषमेण युद्ध । 
मरही सक्ैला सवना चचाल 
भयं च रक्षांस्यधिकं विवेन्र ॥६४॥ 
इस प्रकार भयङ्कर पगक्रमी वानरपत्ि सुप्रीव के हाथ से 
खमरभूमि मेँ कुम्भ के मारे जाने पर, समस्त बनो मौर पर्वर्तो 


खदित पथिवीं दिल उठी ओर गाक्तस श्रौर मी श्रधिक भयभीत 
दए ॥६४॥ 


युद्धकाण्ड का छिदत्तरवा सगं पूरा दुश्रा। 
--ः- 
€^ 
सप्तसप्ततितमः सगः 


करने ५ [७ । ट योने 
# 1 के 


निकुम्भो भरातर दृष्टा सुग्रीवेण निपापिकम्‌ । 
पदहन्निव कोपेन वानरेन्रमवैक्षत ॥१॥ 


सुीवे द्वारा अपने माद कुम्भ का मारा जाना देख, कुम्भ का 
माह निङ्कम्भ क्रोष से जलता भासा वानरराज के धूरने 
लगा ॥१। 
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ततः सग्दामसननद्धं दतच्तपश्चाङगुलः शभम्‌ । 
द्माददे परिधं षीसे नगेन्रशिखरोपमम्‌ ॥२॥ 
तदनन्तर चस वीरने हाथमे एक परिष लिया । उस्र परिष 
के उपर पुष्य कौ मालं पड़ी हुईं थीं ओर चन्दन कुङ्कुम से हाय 
के थापेलगेदहुएथे, तथा वह पवंतरा्र कं शिखर के समान 
विशाल था ॥२॥ 
हेमपटपरिकिप्ठ वज विद्र म भूषितम्‌ । 
यमदण्डोपमं मीम रक्षसां भयनाशनम्‌ ॥२।। 
उन पर सोने के पन्रम्हृदह्ुरथे धौरदहीराश्रौर भूभे जडे 
हए थे । बह यमराज के उंडेङी तरह भयङ्कर था नौर रान्तर्सो का 
भय दूर करते वाला था।॥३॥ 


तमापिध्य महातेजाः शक्रध्वनसमं तदा । 
विननाद बिष्टच्ास्यो निङ्कम्भो भीमविक्रमः ।४॥ 


उस इन्द्र्वना शी तरह परिघ को घुमा महातेजस्वी रर 
भीम पराक्रमी निङ्कम्भभ्ुह फाड़ कर बड जार से गरजा ॥४॥ 


उरोमतेन निष्केण युजस्थैरङ्कदेरपि । 
कुण्डलाभ्यां च चित्राभ्यां मालया च विचित्रया ॥५॥ 


छसकी ल्याती के छपर हार भूल रहा था शरोर उनकी युजार््ो 
पर बाजूबरन्द शोभित दहो रद थे । सके कार्नो मँ विचित्र कुण्डल 
ये श्रौर वष्ट गलते मै विचित्र अथात्‌ बहुत नदिया माला पहिने हृष 
धो ॥४॥ 


कक ~~ 


९ दत्तपञ्चाङ्गुलं--चन्दनकुङ कु मादिना श्रपितपञ्चङ्गुलमुद्रामुद्धितं । 
(गो०) २ निष्कमरोभूषसम्‌ । (रा०) 
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निङ्कम्भो भूषणेभांति तेन स्म परिषेण च) 
यथेन्द्रधलुषा मेघः सविन्युत्‌ स्तनयित्वुमाब ।६।| 


उस समय चह निङ्कुम्भ उन श्राभूषणों भौर रस परिष से 
एेसा शोभायमान हो रहा था, जैसे कङ्कडाती हृ णिजली शौर 
इन्द्रधलुष सहित गड़गड़ाता हुख्ा बादल ॥६॥ 


परिघाग्रेण पुस्फोट श्वातप्न्थिमह्ासनः । 
प्रजज्वाल सयोषश्च विधूम इव पावकः ॥५७॥ 


निङ्कम्म का वह्‌ परिध इतरा लंवायथा कि वद्‌ अघन उसे उपर 
उठाताथा तव चउसकीङउपर की नोक से टकरा कर आवाह 
प्रवाह चदि पवन की सातो गोटे खुल्ल जाती थीं मौर किना घुं 
की श्याग मभक उठतो थी अथात्‌ उससे श्राग की लपरें निकलने 
तलगत थीं ॥७] 


नगर्याः पिरपावत्या गन्थवभवनोच्तमैः । 
सह चेवामराकस्या सर्वैश भवने; सह ।॥८॥ 
रस॒तारर्ग्रहनक्चतर “सचन्द्रं समहाग्रम्‌" । 
निङ्कम्भपरिघाधृणं भ्रमतीव नभःस्थलम्‌ ॥€॥ 

उस वीर निङ्कम्भने जब उस परिब को शुमाया च्व प्सा 


जान पड़ा, मानो विरटपावती नगरी के गन्धर्वा के रहने के घरे 
खमेत तथा श्रमरावतीवासी देवतार्थं फे समस्त भवनों ख्व, 


१ वातम्न्थि--श्रावाहादिहसवातस्कन्धाः । ( गौ ) २ तारः 
अनिवन्यादयः। ( गोर) २ अहाः-जुषादयः। ( गो० ) ४ नदत्रखि- 
अरवान्यादिभिन्नानि । (गो* ) ५ महाग्रहाः--ञखुकादयः। ( गोऽ ) 
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तथा तारागण, ्रहमश्डल, नक्तत्रमरडल, चन्द्रमा एवं शुक्रादि 
बड़े चड़ प्रहों समेत आकाशमर्डल धूम रहा हयो ।,२॥६॥ 

| रिप्पणी--नक्त्र, तारा, ग्रह, चन्द्र त्रादिका नाम लेकर भीसुर्यं 
क नाम यष्ट इसलिए नहीं लिश्रा गया कि, जिख सपय की यद घटना है- 
उस खमय रत कास्मयथा। | 


दु रास्षदथ संजज्ञे परिघामरणथमः | 
कपीनां स निङकम्भाधियुगान्तासि रिषोत्थितः ॥१०॥ 
उस समय वह्‌ राक्तस परिव रौर आभूषणो की चमक से 
एसा दुधंषे जान पङ्ता था मानों क्रोधरूपी इधन से भभकता 
हृष्य प्रलयकालीन अन्नि हो ॥१०॥ 


राक्षसा वानदाथापि न शेकुः स्पन्दितं भयात्‌ ¦ 
हमांस्तु विष्टस्योरस्तस्थो तस्याग्रतो बली ॥११॥ 


उस समयन तो कोड राक्षस ओर न कोड वानर दी ( अपनी- 
जगह से ) हित सक्ताथा। किन्तु बलवान हूतुसान जी अपनी 
द्वातीं फुला कर उसके सामने जा खड़ हुए ॥११॥ 


परिघोपमबाहुस्त्‌ परिघं भास्करपरभम्‌ । 


बली बलवतस्तस्य पातयामास वक्षसि ॥१२॥ 
परिघ के तुल्य बाहु वाल्ने बलवान्‌ वीर कुम्भ ने सूयंके 
समान प्रभावाह्ञे परिष को हनुमान्‌ जीकी याती में मारा ॥१२॥ 


स्थिरे तस्योरसि व्यृदे परिघः शतधा कतः | 
विशीर्यमाणः सहसा उस्काशतमिवाम्बरे ॥१२॥ 
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हनुमान्‌ जी की विशाल छातीसेटकेरा कर, उस परिघके 
सौ टक्डेदोगएश्नौरवे प्रथिवी पर एेसे त्रिखर गये, सानो सौ 
उल्का आकाश से टूट कर गिरे दहो ॥१३॥ 


पतु तेन प्रहारेण न चचाल महाकपिः। 
परिघेण समाधूनो यथा भूमिचलेऽचलः ।।१४।। 
भूडोल होने पर जैसे पवत चल रहता है, वैसे द्द हनुमान 
जी परिघकफै प्रहार से मी्टल अचल खडेरहे।|श४ 
स॒ तदाऽमिहतस्मेन हजुमान एवगोत्तमः । 
गृष्टि संवतयामास वलेनातिमदहाबलः ॥१५। 
महाबलवान वानरोत्तम हनुमान जीने उस परिघे प्रहार 
क्रो सह्‌ कर, तान कर भटी बाघी ॥१५॥ 
त्म्य महातेजा निङकभ्भोरसि वीयंवान्‌ | 
्रभिचिक्षेप वेगेन वेगवान्‌ वायुविक्रमः ॥१६॥ 
फिर पवन के समान वेगवान्‌ हनुमान जी ने बलवान श्मौर 
तेजस्वी निकुम्भ की छाती मँ बड़ सोर से एक घुसा मारा ॥१६॥ 
ततः पुस्फोट चमांस्य पसुस्लाव च शोणितम्‌ । 
मुष्टिना तेन संजङ्गे मेघे विदयुदिवोत्थिता !१७॥ 


जिसकी चोट से उसकी खाल फट गदं "आर लोष्ट वष्टने लगा 
तथां एक ज्वाला एसी भभकी, जैसे बादल मेँ विजली कौघती 


शो 0१५७॥ 
षतु तेन प्रहारेण निकुम्भो विचचाल ह। 
स्वस्थश्चापि निजग्राह हनुमन्तं महाबलम्‌ ॥१८॥ 
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उस मूकेकीचोट से निकुम्भ रोप उठा ; किन्तु ङ्चदी देर 
जाद सावधान होने पर उसने महाबली दमुमान जी को पकड़कर 
उख लिश्या ॥१८॥ 


विचुकृशुस्तदा संख्ये भौमं लङ्कानिवासिनः । 
निङ्कम्भेनीयतं? द्षटरा हमुमन्तं महाबलम्‌ ॥१६॥ 
उस समय उस युद्धमे हनुमान्‌ जैसे अत्यन्त बलवान का 
निङ्कम्म दारा पकड़ा जाना देख, लंकावासी राक्तस ( प्रसन्न हो) 
कोलादल करने लगे ॥१६॥ 
स तदा हियमाणोऽपि कुम्भकणांस्मजेन ह । 
्राजघानानिलसुतो वजकस्पेन युषटिना ॥२०॥ 


जिस समय निद्कुम्भ हनुमान जीशरोडउठाक्रले चला, खख 
समय हनुमान्‌ जी ने उसके, वज्र के समान एक घूस 
मारा ॥२०॥ 


्रास्मानं मोाचयित्वाऽथ क्िताषभ्यवपद्यत । 
हनुमानुन्ममाथाश् निङ्कम्मं मारूतीत्मजः ।२१॥ 
पवननन्दन हयुमान जी उसी समच श्रपने को राक्षसकेष्ट।थ 
से छुटा ओर कूद्‌ कर भरथिवी परजा खड़े हए श्रर ष्िर निकुम्भ 
च्छे ( अपने कावु मे कर ) खूब रगडा ॥२१॥ 
निक्षिप्य परमायत्तोर निङ्कम्भं निष्पिपेष ह । 
उत्पत्य चास्य वेगेन पपातारसि वीयवान्‌ ॥२२॥ 





` २ उद्यतं-गृहीतं । (गो० ) र परमायत्तो--श्रतिप्रयाषयुक्तो । (फेर) 
३ उत्पत्य-- ऊर्ध्वमुद्‌गत्य । ( गो ) 
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उन्होने निकुम्भ को धरती पर पटक च्रच्छी तरह मीसा। 


फिर आकाश की आर उद्वे उसकी द्धात्ती पर बड़े जरसे 
कुद पड़ ॥२२॥ 


परिग्रह्य च बाहुभ्यां परिषटस्य सिरधराम्‌ । 
उत्पाटयामास शिरो भैरवं नदतो महत ॥२३॥ 
तदनन्तर अपने दोनों हार्थो से उस्तका सिर खुर मरोङ्ा। 
य्ह तक क्रि, उसका सिः मरोडते मयोङ्ते धक से श्रलग कर 
दिश्ना । खस समय निकुम्भ वदे जोर से चिल्लाया ॥२३॥ 
अथ विनदति सादिते निङ्कम्भे 
पवनसुतेन रणे बभूव युद्धम्‌ । 
दशरथपुताक्षसेन्द्रसृन्वोः 
भृशतरमागतरोषयोः सुभीमम. ।२४॥ 
इख तरद जब हनुमान जी ने उस चिल्लाते हुए निकुम्भ को मार 
डाला, तन दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ओर खर पुत्र मकरान्त का 
अत्यन्त शोध मेँ भर, बड़ा भयङ्कर युद्ध हुश्रा ॥२४॥ 
व्यपेते तु जीवे निङ्खम्भस्य हेष्टा 
निनेदुः फवङ्गा दिशः सस्वनुश्च । 
चचालेव चोर्वी पफालेव च श्रीः 
भयं राक्षसानां बलं चाविवंश्‌ ॥२५॥ 


इति सप्तसप्ततितमः सगः 


निङ्कम्भ 1 के मारे जाने पर वानरलोर्गो के भानन्द्नाद्‌ से 
क्सो दिशां शब्दायमान द्यो वटी, पथिषी कपि उठी भौर फेस 
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जान पडने लग मानों आमकशदटूट कम वरती पर गिरना ही 
चाहतः है! (ये सव देख कर } राक्तसी सेना डर गहं ।२५॥ 


युद्धकाण्ड का सतदत्तरवां सगं पूरा दुश्रा। 
्नत्ल ॐ अ 


्टसप्ततितमः सगः 


निङ्कम्मं च हत श्रुत्वा कुम्भं च पिनिपातितम्‌ । 
रावणः परमामर्षी प्रजज्खालानल्लो यथा ।(१॥ 

( अपने मतीजों ) कुम्भ श्मौर निष्म्भ के भारे जाने का 
वृत्तान्त सुन, रावण अत्यन्त कद्ध हो, रभि की तरह भभक 
उठ १ 

नेतः क्रोधशोकाभ्यां दवाभ्यां तु परिमूर्धितः? । 
खर पुत्रं विशालाक्ष मकराक्षमचोदयत्‌ ॥२।॥। 

रावण क्रोध ओर शोक सेव्याप्रहो ( श्र्थात्‌ कद्ध श्मौर 
शोकान्वित हो ) बड़ी बड़ी आंखों वाले खर के पुत्र मकराक्षसे 
गोला ॥२॥ 

गच्छं पुत्र मयाऽञ्ज्नपनो बलेनाभिसभन्वितः । 


राघवं लक्ष्मणं चैव जदि तांश्च वनौकसः ॥२॥ 
बेटा ! तुम मेरा कना मान, अपने माथ सेना तेकर जाश्रो 
ओर रास लच्मण मौर समस्त बानसे को मार डालो ॥३॥ 


परिमूदितः-- न्यासः ! ( गा० ) 
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राव शस्य वचः श्रुत्वा शूरमानी खरात्मजः । 
बाहमित्यत्रवीदधुष्टो मकराक्षो निशाचरः ॥४॥ 


रावण के ये वचन सुन शूर आर श्रभिमानी खर के पुत्र 
मकराक्त रात्तस ते प्रसन्न हो कदहा--“ बटूत अच्छा ” ॥४॥ 


सोऽभिवाद्य दशग्रीवं कृता चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
निजेमाम ग्रहान्छुर षः बण स्याज्ञया बल्ली ॥५॥ 
बलवान मकराक्ष रावण को प्रणाम कर तथा उसकी 


श्रदक्तिणा कर उसको आज्ञालुसार वह उस्र शुभ्र ( सफेद रंगके) 
भवन से निकला ।५॥ 


समीपस्थं बलाध्यक्षं खरपुत्रोऽ्रवीदिदम्‌ । 
रथश्चानीयतां शीघ्रं सैन्यं चाहूयतां वरात्‌ ॥६॥ 
पास खड़े हए पने सेनाध्यत्त से खर के पुत्र मकरा ने 
कदा-सनाकोश्मौरमेरेरथकोन्े भाशया ॥६। 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा बलध्वक्षा निशाचरः । 
स्यन्दनं च बलं चैव समीपं प्रत्यपादयत्‌ ॥७॥ 
प्रदक्षिणं रथं कृत्वा आरुरोह निशाचरः । 
सूतं संचोदयामास शीघ्रं मे रथमावह ॥<८॥ 


(जवरथ ख गया तत्र) मकरात्तरथ की प्रद््सिणा कर उस 
पर सवार ह गया श्रौर श्रपने सारथी से पोक्षमकफि, मेरा रथ 
-शीघ्रतापूषंक भगे बद्मश्रो ।७॥८॥ 
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प्रथ तान्‌ राक्षसान सवान्‌ मकराक्षोऽ््रवीदिदम्‌ । 
युयं से प्रयुध्यध्वं पुरस्तात्‌ मम राक्षसाः ॥६॥ 
फिर मकराक्ञने पने साथ चलनेवाली सेना के सैनिक 
रा्तसो से यह षदा कि, है राक्षसो ! तुम मेरे रागे रह कर 
{ बानर्य से) लडना ॥६॥ 
अहं राक्षसराजेन रावणेन महात्मना । 
आज्ञप्तः समरे हन्तुं तावुभौ रामलक्ष्मणौ ॥१०॥ 
क्योकि मुखे तो महाबलवान्‌ राक्तसराज रावणने उन दोनों 
राजकुमार राम ओर लद्मण से लड़ कर, उनका बधकरने की 
पमकज्ञादीडहे।१०॥ 
अद्य रामं बधिष्यामि लक्ष्मणं च निशाचराः) 
शाखामृगं च सुग्रीवं वानरा शरोत्तमेः ।॥११॥ 
हे निशाचरो ! मै आज अपने पने बो सेराम ओर 
लदमण सहित वानर सुभ्रीव ठतथा न्य वानरो का संहार कर 
डालूगा ॥११॥ 
अद्य श्रूलनिपातेश्च वानराणां महाचमूम्‌ । 
प्रदहिष्यामि सम्पराप्नः शुष्केन्थनमिवानलः ॥१२॥ 
मे राज उस बड़ी भारी वानरीसेना म पर्हुव कर, उसे 
अपने सूल के प्रहार से उसी तरह जलता कर भस्म कर डाललुगा 
जिस तरह श्चाग सूखे इधन को जला कर राख कर डालती 
ह ।॥१२॥ 
मकराक्षस्य तच्छुत्वा वचनं ते निशाचराः । 
सवं नानायुधोपेता बलवन्तः #समादहिताः ॥१३॥ 


~~~ ~~~ ~ ~~~ 


क्पाटान्तरे--“ समागताः । 
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मकरात्त के इन चचनों को सुन, वे रात्तस लङने को तैयार 
हो गए। उनके हार्थो विषिध प्रकारके आयुधये श्रौर वे कदे 
वलवान्‌ अर सावधानता पूवक लडने वाले थे ॥१३॥ 


ते कामरूपिणः सव दंश्टिणः पिद्कलेक्षणाः ¦ 
मातङ्गा इव नदन्तो ध्वस्तकेशा भयानकाः ॥१४।॥ 
वे सव के सव इन्हनुरूप अपने हूप वदलने बाते रौर बद 

बड़े दातो बाते थे। उनको आंखें पीली पीली था । उनके सिरस पर 
बाल नयथे। वे बड़े भयङ्कर थेग्रौर दहाथीकौ तरद विषाडते 
जाते थे ॥१४॥ 

परिवायं महाकाया महाकायं खरात्मनम्‌ । 

अभिनग्भरुस्ततो हृष्टाश्ालयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥१५॥ 


वे विशाल शरीरधारी प्रसन्न हीते इए, विशाल बपुधारी 
मकराञ को घेर कर श्रौर प्रथिवी केपाते हए चलते ॥१५॥ 


शद्भेरसदस्राणामाहतानां समन्ततः | 
ह्वेलितास्फो रितानां च ततः शब्दो महानभूत्‌ ॥१६॥ 
चारो रोर सहस्रां शङ्क शरोर तुरदी बज रही थीं | राक्तस 
सिंहनाद कर ताल ठोकरष्टैथै। इन सच कार्ण से उस-समय 
बड़ कोलाहल हुश्मा ॥१६। 
प्र्रष्ठोऽथ करात्तस्य प्रतोदः सारथेस्तदा । 
पपात सहसरा चैत्र ध्वजस्तस्य च रक्षसः ॥१५७॥ 


परन्तु मकराक्षके सारथी केहाथसे अवानक् खानक ट 
पडा श्रौर उग्रके र्थ की भ्त्रजा जमीन पर गिर पडी ॥१७॥ 
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तस्य ते रथयुक्ताशथच हया विक्रमवजिताः। 
चरणौराङुरै्गत्वा दीनाः सासप्रखा ययुः; ॥१८॥ 
मकरक्ष के र्थर्मँजो घोड़े जुते हुरथे, उनके शरीरम वल 
न रष्टा । वे लङ्खडाती हृदं चाल सखे दीन हो, श्रँसू टपकाते हुए 
चलने लगे ॥ १८ 
प्रवाति पचनस्तस्मिन्‌ स्पासुः खरदारुणः । 
नियांणे तस्य रौद्रस्य मकराक्षस्य दुर्मतेः ॥१६॥ 


दुष्टबुद्धि एवं भयङ्कर मकराञ की यात्रा के समय धूल चड़ 
शोर रूखी तथा भयङ्कर हवा चलने लगी ॥१६॥ 


तानि दृष्टा निमित्तानि राक्षसा बीयवत्तमाः | 
अचिन्त्य निगताः सवे यत्र तो रामलक्ष्मणौ ॥२०॥ 
इन असगुनों को देखकर भी, वे बलवान समस्त राक्षस 
इनकी र ध्यान न देते हुए, चलते चलते वहां जा पर्हुचे, जहां 
श्रीरामचन्द्र जी भोर लचच्समण जी ये ॥२०॥ 
घनगजमदिपाङ्तुल्यव्णाः 
समरग्रखेष्वसङृद्गदासिभिन्नाः । 
श्रहमहमिति युद्धकोशलास्ते 
रजनिचराः परितः सयुनदन्तः ॥२९१॥ 


इति श्रष्टसस्ततितमः षग: 


खन रान्तसो के शरीर का रंग मेर्घो, गजो श्नौर भैसोंके शरीर 
ेरंगकीत्रह्‌ काला था। उनके शरीरो पर गदा, तज्ञवार तथा 
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अन्य अर्खखोके घानां करते थां। वे सवके सव युद्धविद्यामें 
च दुर थे । “ध्पहिले मे लङ्गा, पहिले मे लद्धगा” कद कह कर, 
सिंहनाद करते हुएवे ( समरभूमि में ) चार्थं श्रोर घूमने 
लगे ५२६॥ 
युद्धकाण्ड का श्रठदन्तरवा सगं पूरा हुग्रा | 
--4‰-- 


एकोनाशीतितमः सगः 


॥ ॥ 
चच ॥ ¢ क न्निः 


निग॑तं मकराक्षं तें दृष्टा वानर्यृथपाः | 
ाप्लुत्य सहसा सवं याद्धकामा व्यवस्थिताः ॥१॥ 
मकराञ को ल्भा से निकलते हुए देख, समस्त वानरयुथपति 
चघ्लते कुद ते उससे ल डने के लिए तुरन्त तैयार दो गए ॥१॥ 
ततः प्तं सुमदत्तयुद्धं रोमहपंणम्‌ । 
निशाचरः पुवज्गानां देवानां दानवैर ॥२॥ 
तब देवता श्रौर दानर्वोकीतरह राक्र ओर कनरों का 
बदा भयङ्कर श्रौर रोम्कारी युद्ध होने लग ॥२॥ 
एरकषश्चूलनिपातैश्च शिललापरिषपातनेः । 
अन्योन्यं मदयन्ति स्म तदा कपिनिशाचराः ॥२३॥ 
वे वानर थोर राक्तस पदां, श्रूलो, शिला ओर परिर्पोसे 
एक दुखरे को मारने लगे ।॥३।। 
शक्तिखङ्खगदाङ्न्तेस्तोमरेश्च निशाचराः । 
पटिशरभिन्दिपारैश्च निषातैष समन्ततः ॥४।॥ 
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कोड कोहं राक्षत तो शक्ति, तलवार, गदा, वच्य, तोमर, पट्च 
र भिन्दिपाल से चारों ओरसे वानरो पर श्राक्रमणकर रहे 
ये ॥ ४ 
पाशञदुगरदण्डेश्च निखातैश्वापरे तदा | 
कदन कपिवीराणां चक्रुस्ते रजनीचराः ॥५॥ 
सौर कोड कोई रात्तस लोग पाश, सुगदर दरड ओर निखाव 
( श्रायुघ विशेष ) से वानरो काकवध कर रहे थे ।॥९५॥ 
वाणोषेर्दिताश्वापि खरपुत्रेण वानराः 
सम्भ्रान्तमनसः से दुद्रवुभयपीडिताः ॥६॥ 
ध्र मकरात्‌ वानरो पर बाणो की चषां कररहा था। इससे 
वे खचर वानर घवङ् कर ओर भयभीत हो भागने गे ॥६॥ 
वान. दृटा राक्षसाः सवं द्रवमाणान. वली्ुखान. 
नेदुस्ते विदवद्धष्टा यक्षस्ा जितकाशिनः ॥७ 
वरे सप्र राक्तस वान्नरोंको भागते देख श्रौर अपनी जीत 
ससम, प्रसन्न हुए चोर सिह शो तरह ददाडने लगे ॥५॥ 
विद्रवस्षु तदा तेषु षानरषु समन्ततः । 
रामस्तान्‌ वारयामास शरवर्षेण राक्षघान्‌ ॥८॥ 
जघ वानर चारों श्रोर माग खद हुए, तव शओ्रीरामचन्द्रनीने 
उन गाच्षसों को उन पर बाणो को वषा छर रोषा ( जजै"वानसें को 
खदेड़ रहे थे ॥८।। 
वारितान्‌ राक्षासान. दृष्टा मकराक्षो निशाचरः 1 
क्रोधानलसमाविष्टो वचनं चेदमब्रधीत्‌ ॥६॥ 


[मीर 
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( बाणवषां द्वारा ) रक्सो का रोका जाना देख, मकरा 
राक्षस श्त्यन्त कुपित हो मनदही मन यह्‌ बोला ।६॥ 


छसो रामः सुदुदद्धियेन मे निहतः पिता । 
मनस्थानगतः पूवं सानुगः सपरिच्छदः ॥१०॥ 
जनस्थानवासी मेरे पिताको उखकी सेना ओर सगे संगातियो 
सहित मारने बाला दुष्टात्मा राम क्यायष्ी रहै ?।।१०॥ 
अय्य गन्तास्मि वैरस्य पारं दै रजनीचराः 
सुह दां चेव सर्वेषां निहतानां रणाजिरे ॥११॥ 
हत्वा रामं सुद्शुद्धि लक्ष्मणं च सघानरम्‌ ! 
तेषा शोणितनिष्यन्देः नेरिष्ये सलि्षजि याम्‌ ॥१२॥ 
जो राक्षस सैनिक धीर मेरे सुद श्रभी तक्‌ युद्धम मारे 
मष्‌ ह, उन सवके बैर का बदला, समस्त वानरो श्रौर लद्दमख॒ 
सष्टित इस त्यन्त दुष्ट रामको मार कर श्रौर इसके शरीर से 
निकले हए रक्ष से ( मृत राक्सो का) तपण कर मेँ भाज चुका 
हू ॥११।।६२॥ 


एवमु क्ता महाबाहुयंद्धे स रजनीचरः । 
व्यलोकयत तत्सवं बल रामद्िशक्षया ॥१३॥ 
यह्‌ कह कर वह महाव्रली मकगनत्त श्रीरामचन्द्र जी फो हू द्ता 
ह्र चस समस्त वानरी सेनाको ध्यान से देखने लगा ॥१३॥ 
हूयमानः कपिमिवंहुमि बलशालिमिः । 
युद्धाय स महतिना रामादन्यं न चेच्छति ॥१४॥ 
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बड़ बड़ बलवान वानरो ने उसको अपने साथ लड़ने क {लए 
ललकारा मी ; छन्तु उस महातेजस्वी मे श्रीराम को डोड अन्य 
किसीके साथ लड्ना दही न चाहा ॥१५॥ 


मागमाणस्तदा रामं बलवान रजनीचरः 
रथनाम्बुदघाषेण व्यचर त्ताननीकिनीम्‌ ॥६५ 
सेहे बलवान राक्तस श्रीरायचन्द्रको देदृता हा, मेघ की तरह 


गड़गङ्ाहटं करते हृष्‌ र्थ मेँ बेठ, वानरी सेना में न्न्चिरने 
लसा ॥९॥ 


षट राममदृरस्थं लक्ष्मण च महारथम्‌ । 


सपापषं पाणिनाहूय तता वचनमव्रवीत्‌ ॥१६॥ 
अन्त मे महारथी श्रीराम ओर लदमण के समीप पहुंच, उसने 
शदे जोर से चिल्ला कर च्मौर हाथ के सके से श्रीराम को अपने 
निकट बुला कर यह्‌ कहा ।१६॥ 
[रिप्पणी-१० से १६ तक की सर्र के श्लोक केवल बाणुःविलास 
प्रेस के सस्करणशददीमे पाए जते ।। 


तिष्ठ राप मया साधं दन्धयद्धं ददाभिते। 
त्याजयिष्यामि ते प्राणान घनमक्तेः शितः शरे; ।\१७॥ 
हे राम ! खद़ारह ! मेँतेरे साथ दन्द्रयुद्ध करगा । मै अपने 
ध॒षसे पैतेपेने वाण दो कर, तेरे भ्राण तेरे श्वरीर से अलग 
करूगा ॥ {५॥ 
यत्तदा दण्डक।रण्ये पितरं हतवान मम! 
मदग्रतः श्स्वकमस्थं दषट्र सोषोऽमिवधेते ।१८॥ 


------~~~ --~ ~ ---~ --------* ~~~ 











१स्कम॑स्थं--स्ात्रयमकरमनुतिष्ठन्तमित्पयः | (गोर) 
वा० रा° यु; 
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तु दशुहक्वन मेँ मेरे पिता को मार चुका द! सो तुको 
ज्ञात्रधमं पालने के लिए श्ममत्‌ लने के लिए श्रपने सामने खडा 
देख, सेरा क्रोध मड़्क रहा है ॥१८ 


दह्यन्ते भरशमङ्ानि दुगत्मत्‌ मम राघव । 
यत्‌ मयासि न दृष्टस्त्वं तस्मिन्‌ काल्ते महातरने ॥१६। 


हे दुरात्मन्‌ राम ! मेरे गारे क्रोध केजज्ेजारहे । 
क्या कष उस समथ दृर्डकवनमें मेँ न दुता ॥१६॥ 


दिष्ट्याऽसि दशनं राम मम सं पराप्ठवानिह। 
(  ) ¢ $ भ, ० 
काटिश्षत।ऽसि क्रुषातस्य सिहस्येवतरो मृगः ॥२०॥ 
हे गम! मेरेसौमाग्यसे ्ाजतुमुमे देख पड़ा | यँ 


ऋता भी यदी था । जैसे भूखा सिह हिरन कौखमोन मेँ रहता 
द, वैसेहीर्मैरेरीखोजमेंथा॥२०॥ 


अद्य मद्वाणवेगेन परतरडविषयं गतः । 
ये त्वया निहता वीराः सह तेश्च समेष्यति ॥२१॥ 


जत्‌ मेरे बाणो के ्राघात से प्रेतराज (यमराज) की 
धुरी मे पर्हुच कर, उन वीरो से भित्तिगा जिनको तूने मार 
खला हे ॥२१। 


बहुनाऽत्र किमुक्तेन शृणु राम वचो मम | 


पश्यन्तु सकला सो शास्स्वा मां चैव रणाजिरे ॥२२॥। 


है राम! इस समय बहूत कने सुनने फी चावश्यकता नरी | 
ऋज सव ल्ोग मेरा श्रौर तेरा युद्ध देखें ॥२२॥ 
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स्त्रां मद्या वापि बाहुभ्यां दा महाह 
ध ५२ ¢ 
अभ्यस्तंयेन वा राम तेनेत्र युधि वतेताम्‌ ॥२३२॥ 
चाहे अल्रसे, चाहे गदासे, चाहे हाथापाईं से, जिसमें तुके 
लङने का च्नभ्यास हौ उसोसे निपट ले ।२३॥ 
मकराक्षवचः श्रुता रमे दशरथात्मजः । 
्रतरवीत्‌ परहसन. वाक्ययुत्तरोत्तरवादनम्‌२ ॥२४॥ 
मकराक्त की बातें सुन, दशरथनन्द न श्रीरामचन्द्र जीने मुसक्या 
कर उख च्कीसे कहा ॥२४ौ 


क्थसे रि हथा रक्षे बहून्यष्ठटशानि तु । 
न रणे शक्यते जेत त्रिना युद्धेन वाग्बल्तात्‌ ।\२५॥ 
अरे निशाचर ! क्योंत बहूतसी श्रनुचत बवक्व्रक्‌ कर रहा 
हे । तू लड़ विना युद्ध मेँ इख वक्चक्‌ के वल सं तो जीत नर्दः 
सकता ॥२५॥ 


चतुदशसदस्राणि रक्रा खरस्पिता च यः | 


त्रिशिरा दूषणश्चैव दण्डके निहता मया ॥२६।। 
मेँ अकेले हो तेरे वाप खर्‌ को, त्रिशिगाको, दूषण को श्रौर 
उनके साथी चौदह रासो को दर्डकवन मेँ मार चुका 


ह ॥२६॥ 
स्वाशितास्तव मसेन ग्रघ्रगोमायुवायसाः। 
भविष्यन्त्य वै पाप तीक्ष्णवुणडनखाङ्कराः ॥२७॥ 


१९ मदादवे--निमित्ते। (गो०)२ उत्तरोत्तरवादिनन्‌--बहुप्रलापिनम्‌ । 
( गो० ) 








८७६ युद्धकाण्डे 


रेपापी ! राजत भीमारा जायगा ओौरतेरे मांख से पनी 
चर्चा श्चोर पने नखो से यक्त प्रजे वाज्ञे गीध, श्छगाल ख्रोर कौए 
अघा जा्येगे ॥२५५॥ 


[ रुधिराद्रुखा हृष्टा रक्तपशाः खगाश्च ये । 
खे तथा वसुधायां च स्रमिष्यन्ति समन्ततः; | ॥२८॥ 
लाल प्ख वाले आकाश में उड़ने वजे जो पकती है, वे च्रपनी 
वचोर्चोकोतेरे रक्तं मे तर कर प्रसन्न हो प्रथिवी पर चासते 
शरोर घुमेगे ॥२८॥ 


राघवेणेवमु क्तस्तु खरपुत्रो निशाचरः । 
वाणोघानमु चक्तस्मं राघवाय रणानिरे ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्रजी द्यग इस प्रकार कटे जाने परखर का बार 
मकरादा राक्षस समरभूमि में श्रीरामचन्द्रजी के उपर बार्णो की 
अषां करने लगा ॥२६॥ 


ताञ्शराञ्शरवषण रामरिचच्छेदनेकधा । 

निपेत॒भवि ते च्छिन्ना स्वमपृह्धाः सहस्रशः ॥३०॥ 

उसके चलाए वाणो को श्रीरामचन्द्र जी दुकद दुकदे करके 
काटने लगे । वे सुवण की फोक लगे हजारों बाण कट कर भूमि 
धर गिरने लगे ॥३०॥ 

त्यु द्धमभवत्तत्र समेर्यान्यौन्य मोजसा । 


रक्षसः खर पुत्रस्य सूनोदंशरथस्य च॥३१॥ 
इस प्रकारसे खर शा पुत्र मकरान्तश्रौर दशरथनन्दन श्रीराम 
चम्द्रजीकी दोनो रौर स बड़ वग से लङा भारम्भ ह३।२१॥ 
` # पाठान्तरे--“"गताः | । 
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जीमूतयारिवाकाशचे शब्दो ज्यातलयेस्तदा ¦ 
धनमुक्तः स्नो्रष्ः श्रयते च रखाजिरे ॥२३२॥ 


उन दोनों के घनुषोंकेरोदेकीटकार च्रौर बाणो के चूटने 
काएेसा शब्द्‌ होता था, मानो आकाश्में बादल गजंरदेो ॥३२॥ 


देवदानवगन्धवाः किर्नराश्च महोरमाः । 
न्तरिध्षगताः सवे दरष्टुकामास्तटद्भुतम्‌ ॥३३॥ 


उस अदधत को देखने के लिए आकाश मेँ देवता, दानवं 
गन्धवे, किन्नर ऋर महोरग जमा हो गए थे ॥३३॥ 


विद्धमन्योन्यगात्रेषु द्विगुणं वधते परम्‌ । 
कृतप तिकृतान्योन्य इतां तौ रणानिरे ॥३४॥ 


जैसे जैसे वे दोनो योद्धा एक दुसरे के चोड बार्णो से घायल 
होते थे; वैसे ही वेसे उन दोनोंका दूना दूना बल्ल बढता जाता 
था। वे दोनों लङ्ते हए श्चत्र की मार से अपने को अचचाते चौर 
शत्र पर चोट करते धे। अथवा जव एक योद्धा दूसरे के किसी 
छग विशेष में बाण मारता, तव दूमरे योद्धा भी उसके उत्तर 
मँ इसके उसरी अङ्ग को घायल करता था (२३४ 


रामयुक्तोस्त बाणौघान राक्षसस्त्वच्िनद्रणे | 
रक्ेयुक्तास्तु रामे वे नैकधा परास्दिनच्डरः ॥२३१॥ 
रामचन्द्र जी के द्नोडे बाण मकराक्ञकाट डालताथा ओरं 


मकराक् के छोड़ बाणो को, श्रीरामचन्द्र जी टुकदे दुकडे कर डालते 
थे ॥३५॥ 
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वाणौेर्वितताः स्वां दिशश्च प्रदिज्ञस्तथा । 
सन्ना वसुधा यया समन्तान्न प्रकाश्चतं ।।२६॥ 
उस्र बाणजाल से दिशा ओौर विदिशा हक गड्‌ । आकाश 
चोर प्रथिवी रेषी चिप गई कि. किधर भी कु सुभः न्दी पड़ता 
थ ।२६॥ 
ततः करद्धो महाबाहुषनुधिच्छेद रन्लसः । 
अष्टाभिरथ नाराचैः सतं विव्याध राघवः ॥३७॥ 
तव श्रीरामचन्द्र जीने कोधमेँ मर मकराक्तका घलुष काट 
लाश्रोर श्राठ नाराच ८ तीर विशेष ) चला चर, मकराक्तके 
रथ एवंस रथीको बेकाम कर दिश्या ॥३५॥ 
मित्वा शरं रथं रामे रथाश्वान समपातयत्‌ । 
पिरया वघुधां तिष्ठन मकराक्षा निश्चाचरः ।\२८॥ 
रथको ताङ्‌ कर श्रीरामचन्द्रजी ने मकराक्षकेरथ के घोरं 
को मार कर गिरा दिच्मा। त्व रथ टूट जाने पर, राच्तसर म्करा्त 
अरती पर खड़ा ही"गया ॥३८। 
तन्तिष्रद्रसुधां रक्षः श्चूल जग्राह पाणिना । 
* £ 
त्रासन सवभूतानां युगान्ताभिसमपरमम्‌ ॥२९॥ 
उसने घरती पर ख्डे हो कर, हाथमे शूल लवे छखिया। वह्‌ 
अलयकालाग्नि कीं तरह चमचमाता था श्चौर प्राणिमान्न को ख्राने 
वाला था ॥३६॥ 
विभ्राम्य तु महच्छुलं भरज्वलन्तं निशाचरः । 
स क्रोधात्‌ प्राहिणोत्तरमे राघवाय महाहवे ॥४०॥ 


#पाटान्तरे--" चैव । 
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मकराक्तने उस विशाल श्रौर चमचमाे शूल छो घुमकष्या चर 
क्रोध में भर उसे श्रीरामचन्द्र जी के ङपर का ॥४०॥ 


तमापतन्तं जवलितं खरपूत्रं कराच्च्युतेम्‌ । 
भ्र $ 
बाणेस्तु त्रिभिराकाशे शूलं चिच्छेद राघवः ॥४१॥ 


मकराक्तके दाथसेद्धटे हृए ओर चमचमाते शूल को अपने 
ङपर आते देख, श्रं रामचन्द्रजीने आकाश दही मे तीन काण 
मार, उसको काट गिराया ॥४१॥ 


स च्िन्नो नैकधा शूलो दिव्यहाटकमण्डितः । 
व्यशीयंत महोस्केष रामबाणार्दितो श्वि ॥४२॥ 
उस दिव्य अर सुबरभूषित शूल्ल के कितने दी टक्ड़े हो 
गर । श्रीरामचन्द्र ज के बार्णोसे कटा हुत्रा वह शूल, प्रथि 
प्र गिर कर, एक बड़े उल्कापिर्ड की तरह बिखर गया ॥४२॥ 


तच्छूलं निहतं द्ष्रा रामेणाक्लिष्टठकमणा । 
साधु साध्विति भूतानि व्याहरन्ति नभोगता ॥४३॥ 


अविलष्टकमां श्रीरामचन्द्र जी द्वारा, उस शूल को कटा इभा 
देख, आकशस्थित खमस्त जीव “ बाह वाह "' कदने लगे ॥४२॥ 


तं दष्टा निहतं शूलं मकराक्षो निशाचरः । 
युष्ियुयम्य काकुरस्थं तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ।*४४॥ 
राक्षस मकराच्च अपने चलाद्‌ उस शूल को नष्ट हुश्मा देख, 
घूसा तान कर, श्रीरामचन्द्र जी की शरोर यह कहा हत्रा दाद्म 
कि, खडा रह ! खडा रह ॥ ॥४४॥ 


पकः वुद्धकार्डे 


षतं दृष्ट पतन्तं बे प्रहस्य रघुनन्दनः । 
पावकाल्चं ततो रामः सन्दधे तु शरासने ॥४१। 
उसको अपने ऊपर्‌ इख प्रकार व्क्रमण करते देख, श्रीरास- 
च्न्न्‌ जी जोर से हँस पडे मौर अपने घलुष परं पावकाख् नामक 
काण चद्ःया :1४५। 
तेनाख्ेण हतं र्षः काङ्कष्स्थेन तदा रणे । 
खलिन्नहुदयं तत्र पपात च ममार च । ४६॥ 
उस खमरमें श्रौरामचन््रजो केद्धोडे पाबकाख के लगने 
पर मकरान्त का कल्तेजा फट गया आर वह प्रथिवी पर गिर कर 
मर गय ॥४६।। 


1 


दष्टा ते राक्षसाः सवे सकरराक्षस्य पातनम्‌ । 


लङ्कामेवाभ्यधावन्त रामबाणार्दितास्तदा ॥४७॥ 
मकूरत्त क्रा मारा जाना देख, उसके साथी समस्त राच्तस 
श्रीरामचन्द्र जीके बाणो से पीडितिहो कर, लंकार्की श्योर भाग 
ग |) ७9|| 


दशरथन्रपपुत्रवाणवेगे 

रजनिचरं निहतं खर्ज तम्‌ । 
ददृश्चुरथ सुरया भशं प्रहृष्टा 

गिरिमिष वहतं यथा विकषीणम्‌ ॥४८॥ 


इति एकोनाशीतितमः स्मः 


` महाराज दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जीं के बाणग्रहारसे मरे 
हष ठ खरपुत्र मकराक्त को, वञ्च से टृटे हप पवत की तरह 
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प्रथिवी पर बिखरा पड्म देख, देवता लोग बहुत ही प्रसन्न 
हुए ।४८॥ 


युद्धकारड काः उन्नासीर्वां सगं पूर हुश्रा | 
द ध ध 
अशीतितमः सगः 


इ ¢ १ १ 


मकराक्षं हत श्रुत्वा रावणः समिनिञ्ञयः ¦ 
क्रोपेन महताऽऽविष्टो दन्तान्‌ कृटकरापयन्‌ ।{१।: 


जब समस्विजयी रात्रणने मकरात्‌ केमारे जाने का संवाद 
सुना; तवं बह अत्यन्त कुपित हु र दान पशमे लगा ।१।। 


कुपितश्च तदा तत्र कि कायंरिति चिन्तयन । 
आदिदेशाथ संक्रुद्धो रणायेन्द्रजित्‌ सुतम्‌ ॥२॥ 
रद्ध हो बह सोचने त्तगा कि, अव्‌ कशा करना चाहिए। 
अन्त मे उसने अत्यन्त क्रुद्ध हो, लङने के लिए अपने पुत्र इन्द्र 
जीत को आज्ञा दी ।२॥ 


जहि वीर महावीर्य भ्रातरो रामलक्ष्मणौ | 


ग्रहर्यो दर्यमानो वा सवथा खं बह्ताधिकः ॥।३॥ 


हे वीर ! द्विप कर या प्रव्यक्त होकर, जैसे वने वैसे तुम उन 
दोनो महाबलवान्‌ भाद राम रौर लद्मण का वघ करो । क्योकि 
तुम सब प्रकार से उन दोनों से अधिक बल्लवान्‌ हो ।।३।; 
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त्वमपतिमकमांफभिन्द्र जयसि संयुगे । 
किं पुनमादुषौ द्रा न दपिष्यति सयुगे ॥४॥ 
त॒म लङादे मे श्रनुपम कीरता प्रदर्शित कम्ने बाते इन्द्र को 
जीत चुके हो, फिर भलाचख्नदो मनुष्णोको क्या तुम देखते दही 
न मार डललोगे अथवा तुस्षटारं ल्लिद दौ मनुष्यों का मारना कौन 
जी पात है ।४। 
तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रतिष्् पितुर्वचः । 
यज्ञभूमौ स पिपिषत्‌ पावकं जुहुबेन्द्रजित्‌ ॥५॥ 
ट्स प्रकार रावण के कष्ुने पर, इन्द्रजीतने लङने के तिर 
जाना स्वीकार किशरा श्रौर यज्ञशलामे जा वह्‌ विधिवत्‌ हवन 
करने लगा ॥॥ 


जुहतश्वापि तत्राि रक्तोष्सीपधराः १ ख्यः | 
आआजग्बुस्तत्र सम्प्रान्ता रराक्षस्यो यत्र रावणिः ।६॥ 
जव वह अमग्निमें होम करनेको तैयार था, तब वरदो पर, 
जहा मेषनाद्‌ बढा था, ऋत्विजो क लगाने के लिए लालरंग की 
पगडि्याँ लिर हए चौर दडवड़ाती हुईं राच्चसियोँ आई ॥६।। 
[ रिप्पणी--ये राच्या होम परिचारिकाएं थी। रामाभिरामी 
रीककर ने लिखा दै, “लियश्रजग्धुः होमपरिचारिका इतिशेषः" ] 


रद्लाणि शरपत्राणि समिधोऽथ विभीतिकाः | 
लोदितानि च वासांसि सुवं काष्णांयसं तथा ॥७॥ 
१ रक्तोष्णीषधराः--ऋपिवग्धारणाथं रक्तोष्णीषाणएय्रानयन्तय दइृस्वर्थम्‌; । 
“खष्दितोष्णीषाक्नुत्विजः प्रचरन्ति दतिभ्रतेः (गो०) २ सम्भ्रान्ताः--त्व- 
सवत्थः समयातिक्रपो मा मूदिति उष्णीषार्यानिन्युरित्ययथंः । (गो०) 
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सरपर्तो की लगह शष थे श्रोर होम की समिधार्पँ वहेडे की 
लकड़ी की थी। इस होममें (होम करने बलि के) लाल रंगके 
वख्ये श्रोर्‌ श्रवा ले काचा ॥५) 
सव तोऽन समस्तीयं शरपत्रैः सतोमरः । 
0 ५ 
छागस्य कृष्णवणस्य गरं जग्राह जीवतः ।८॥ 
सकृदेव समिद्धस्य विधूमस्य महार्चिषः । 
क |) | 
बभूव॒ रतानि लिङ्कानि विजय दशयन्ति च \&॥} 
सरपतं ओ्रौर तोमर विद्धा कर, उनके उपर श्ग्नि स्थापित की 
गड । फिर उसने काले रग के एक जीते वक्रे को गरदन से पकड़ा 
प्मौर उसको होम दिश्या उसके होमतेदही अन्न सेधुंका 
निषल्ञना बन्द हो गया श्रौर द्प्रीप्र रभ्िशिखा निकलने लग) । 
ये सच चह विजयसुचक् ये ।[८॥६॥ 
प्रदक्षिणावतंशिखरस्तप्रदारकसनिमः। 
हवितयत्थतिजग्राह पाक्कः स्वयमुत्थितः ॥१०॥ 
दिश, वती अग्निकीशिखाथीजो सोने क ख्मान दमक 
रही थी। अग्निदेव नेम्बयं उपस्थित हो, हवि महण किश्रा 
था ॥ १०५ 
हुत्वाऽग्निं तषयित्व च देवदानवराक्षसान्‌ | 
आरुरोह रथशेष्ठमृन्तघानगत शुभम्‌ ।।११॥ 
अग्निमे हवन कर शरोर देवता, दानवो श्रौर राक्चसाखो त्प 
कर, उसने छिप जाने वाल्ला रथ पाया । उस पर वह सवार 


हा ५१९१। „ 
[ रिप्परी--उस्के पूव मी मेषनाद उसी प्रयोग कर वानरी सेना 


करे मृतप्राय कर चुतः या--बह दूरी बार का प्रयोग था। | 
स वाजिभिशचतुर्भिश्च बाणश्च निशितेयुतः । 


आ्आरोपितमहाचापः शश्युभे स्यन्दनोत्तमः ॥१२॥। 


८ युद्धकाण्डे 


उस रथ मे चार घोडे जुतेहुएथे श्रौर उसमे बड़े पने पैने 
वाण भरे ए थे तथा रादा चदा चदाया एक बड़ा धनुष भी रखा 
हइ था चरर वह्‌ रथ देखने म सी वड़ा सुन्दर था ॥१२॥ 


ज)ञ्वस्यमाने वपुषा ठपनीयपरिच्छदः ! 
मृगेशचन््राचंचन्द्ेश्च सरथः पमलङः कृतः ॥१३॥ 
वह्‌ रथ चभ्रचमारहाथाश्रौर उनका उथर सुनहला था । 
उस रथ को सुन्दर बनाते अथत्रा सजाने ङे लिए जगहजगदह्‌ हिरन 
पूरे चन्द्रमा ओर आषे चन्द्रमा की मूत्तियं बनाई गई थीं ॥१३॥ 
जाम्बुनदमदाकम्बुदीप्पावकमन्निमः । 
व भूवेन्द्रजितः केतव यंस मलङ्ङृतः ॥१४॥ 
इन्द्रजीत का अग्निके समान चमचमाता सुवणं का शङ्खं था 
आर ष्वजा बैदूयं मणि से अलीमांति अलड कृत थी ॥ १४ 


तेन चादित्यकस्पेन ब्रह्माश्चेण च पालितः ! 
सं बभूव टुर.घषों रावि; सुमहाबलः ॥१५॥ ` 
सूयं के समान प्रकाशिन बरह्माख्च से रक्षित ्मत्यन्त बलवान 
मेघनाद दुधेषं हो गया ।१५॥ 
सोऽभिनियांय नगरादिन्द्रनित्‌ समितिञ्जयः 
+ सैम 
हुखाऽथि श्ाक्षसेमन्त्रन्तधानमतोऽत्रषीत्‌ ॥१६॥ 
वह्‌ समरविजयी इन्द्रजीत राक्तसो के देवतार््ो के मंत्री चे 
हवन कर, नगरी से निकल शरोर अन्तधान होने ® शक्ति प्राप्त कर 
कहने लगा ॥१६॥ | 
१राक्तसैः-- निश तदेवताकैः । (गोऽ) र श्रन्तर्घनगतः--श्रन्त्षान- 
शक्ति प्राप्ठः( मो) ' 
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अद्य हता स्सेयोौतौ मिथ्या प्र्राजितौ षने। 
जयं पित्र प्रदास्यामि राबणाय रणार्जितम्‌ ॥१७॥ 


भूटमूठ वन मँ घूमने बाले ्रथत्रा बने हूए तपस्वी उन दोनों 
भादयो को मार कर, आज में अपने पिता को जयलाभ करा- 
ऊमा ॥ १५} 


द्य निबानरायुवीं हत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌ । 
करिष्ये परमप्रीतिमि्युक्ताऽन्तरधीयतं ।।१८॥। 


अज्म वानरहीन प्रथिवी कर तथा राम-ल्मण को मार 
कर श्रपने पिता को अत्यानन्दिति करछगा । यहं कह कर वह्‌ अन्त 


धीन हो गया ॥१८।। 


पपाताथ संक्रद्धो दशग्रीवेण चोदितः 
तीकष्णकाम्‌कनाराचैस्तीक्ष्णेस्तिन्द्ररिपू रणे ।॥१६॥ 
तदनन्तर मेघनाद, राक्तसराज रावणकी प्रेरणा से कहो 


समरभमि मे पहुंचा । इन्द्रजीत, प्रचरड धनुष आर पैने बार्णो क्रो 
लेकर ओर भी अधिक प्रचर्ड इदो गया ॥१६॥ 


स ददशं महावीय नागौ परिशिरसायिष । 
खजन्ताविषुनालानि वीरो वानरमध्यगौ ॥२०॥ 


इन्द्रजीत ने देखा कि, वानरो के बीच, तीन फन वाले सपंकीं 
तरह श्रीराम ओर लच््मण खद है (इनकी पीठ पर दोदो 
चरकस बधे हुए थे, अत. मस्तको सहित दोनों भाई तीय फन बाले 
खपे जेसे देख पड्तेथे) ओर वे दोनो वीर, राच्तसोकासाश 
करने के लिए वाख चलारहे ट ॥२०॥ 


८८६ युद्धकारडे 


दमौ ताप्रिति सञ्ि्य सज्यं कला च मुकाकम्‌ 
सन्ततानेषुधारामिः पजन्य इव दृष्टिमान्‌ ॥२१॥ 
उन दोनो को पहिचान कर उने अपने धनुष पर्‌ रोदा 
चदा ओर वह दोर्नो पर चैसेदीं बास कीवषा करनेलगा; 
सैसे मेघ जल की वषा काते द्र ॥२१। 


सत॒ वैहायसं प्राप्य सरथौ रामलक्ष्मणौ | 
प्मचकरिपये तिष्ठन्‌ वरिव्यःथ निशितैः शूरे; ।॥२२॥ 
इन्द्रजीत आकाशवःरी रथमे बैठ) हुमा, अदृश्य हा, बड़ पैने 
वाख से श्रीरामचन्द्र ओर लदंमण को घायन्त करने लगा॥२२॥ 


तो तस्य शरवेगेन परीतौ रामलक्ष्मणो । 
धनुषी सशर शत्या एिव्यमस्खंर्‌ पचक्रतुः ॥२२॥ 
जन श्र रामचन्द्र ओर लद््यण कासार शरीर बाणो से विष 
गया, तव अन्ने मंत्रो से अभिमंत्रितकर वाणो को घलुष पर 
रख दछोड़ना आरम्य किमा ॥२२॥ 


प्रच्छादयन्तौ गगनं श॒रजाटैमेहाबलौ | 
तमसः ष्यं पङ सैर्गेव पस्पशतुः शरेः ।२४॥ 
यद्यपि उन दोनों मदाबलवान माइयों ने इतने बा दद्धं छि, 
श्राकाशा ठक गया; तथापि सूयं कोतरह वे असच मेषन्सद्‌ के 
अनरर्को छु तक नहीं सके ॥२४॥ 
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१ वैहायसंस्थः--श्राकाशगापमीरयो यस्यवः | (रा०) र्पसैतौ--ग्यक्षै । 
(रा०) ३ शस्तरैः-- शखमन्नाभिमंितैः शरै; । ( रा 


\ 
शति तमः समैः (~ 


स हि धूमान्धकारं च चक्रं परस्योदयन्नमः । 


दिश श्चान्तदषे श्रोमान्यीहार्तमक्चाद्रतः ॥२५॥ 
मायावी इन्द्रजीत ते मापा ॐ वल से धुं प्रकट कर 
च्पकारा अन्धकारम्रय कर रश्छाथा ) उस समय समस दशाण 
एसी जान पडती थी मानो चरमे कुहरा छाया ह हो ॥२९॥ 


सैवञ्यातलनिर्पोषो न च नेमश्वुरसनः 


शुभ्रे चरतस्तस्य न च रूपं धरकाशवे ॥२६।। 

न तो इन्द्रजीत की प्रत्यन्चा रा शब्द सुनाई १डता श्चौरन 
रथ के पहियोकाश्रौरनवोद्धीङकौटापका ओओर न उसङ़े घूमने 
फिरने ही का शब्द सुन पड्ताथा श्रौर न उसकी शक्ल हीदैख 
पङ्तती थी ॥२६।! 


घनान्धकारे तिमिरं श्तादपेनिवाद्धतय । 


स ववष महाबाहुनाराचशुर्रष्टियः ।॥२७।। 
उस निबिड अन्धकार मे अद्‌ मुत चोर्लोकी वषा की तरह, 
वह सदाबल्ली इन्द्रजीत नाराच वाणां कौ वषा कर रहा था ॥२७] 


स॒ रामं सुयपङ्क्षैः शगेदंदवये भृशम्‌ । 
विव्याध समर कद्ः सवभात्रेष्‌ राठणिः ॥२८॥ 
इस युद्ध भें मेघनाद नेकरद्ध हो, वरदान मेप्राप्रसूयंके 
ससान चमकते हृष्ट बार्णो से श्रीरानचन्द्र ओर लदेमण के शरीरो 
कै खमस्य अङ्प्रत्यङ्क घायल कर डाले |>*८।। 
त्रै हम्यमानौ नारावैारामिरिव कवतौ | 
हेमपुह्धान्तरन्याघ्रौ तिग्मान्‌ श्रु चतः शरान्‌ ॥२६॥ 


प्य युद्धकारुडे 

जिस तरह पहाड़ जलबृष्ठि को सष्ते है, उसी तरह दोनो भाई 
मेघनाद के छोड बाशोँ की चोट को सहन करते हए सुवणं फोँको 
वाले षते पेने वाण द्योड्‌ रहे थे ।२६॥ 


अन्तरिक्षे समासाद्य रावि कङ्कपत्रिणः 
निकृत्य पतमा भूमं परतस्ते शखतोक्षिताः ॥२३०। 
वे रुधिरे भागे समस्त कदङ्कपच्युक्त बाण धआकाश मजा 
छौर मेघनाद के शरीर श घायल कर, भूम परर गिर रहे 
थे ॥३०॥ 
तिमा श्योषेख पीडयमानौ नसोत्तमो । 


क = करि 


तानषृन॑ पतता मस्लरनकनिचष न्तुः ॥३१॥ 
बहुत से बाणा की चाट सं व्यधत्त, वे दोर्न, पुरुषसिह, उन 
उपरसे च्रातेद्ुए बाणो को भाक्तेकं आकार के बाणो से काटते 
जाते ये ॥३१॥ 


यता हि दद्शाते तौ शरान्निपततः सितान्‌ । 
ततस्तु तौ दाशरथी सखजातेऽस् दु तमम्‌ २२ 
यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी श्मौर लदषम्द ज इन्द्रजीत को देख नही 
पातेथे, वे दोनो जन उस आरद पने वाण दवाडते थे, जिस श्रोर 
स उसके बाण च्माते दए दख पड़ते थे ६३२५ 


रावणस्तु दिशः सवां रथेनातिरथः पतन्‌ । 
विव्याध तौ दाशर्था स्वद्व निशितैः शर५।२२॥ 


१ लून --श्रस्पक्राल्तेन बहुदूरं परचलनशालानि श्रख्राखि । (गो०) 


अशीतितमः सगः ८८९ 


इस पर अतिरथ इन्द्रजीत रथमेँवेठा हूभ्रा चारों रोर से 
घूम घूम कर श्रीरामचन्द्रजी ओर लदमण जी के छोटे न्तु बहुत 
दूर जाने वाक्ते बाण मार मार कर, घायल कर रहा था ॥३३॥ 


नेनातिषिद्धौ तौ वीरौ स्क्मपुरम्खैः सुसंहितैः२। 
वभूवतुर्दाशरथी पुष्पिताविव किंशुकौ ।२४॥ 
उन सुबणं की फोंक वाक्ते ओर अच्छीत्तरहवबनेहुए बाकी 
चोटसे बहक घावल होने के कार्ण श्मौर शरीर से रुधिर वहने 
के कारण; वे दोनों भाइंषूलेहरदोढाकके वर्च की तरह जान 
पड़ते थे ॥३४।। 


नास्य पेद गतिं कश्चिन्न च रूपं धनुः शरान्‌ । 
न चान्यद्िदितं किचिस्सुयस्येवा्रसंपुवे ॥२५॥ 


मेधो में छिपे हुण्सुयं कीतरह मेघनाद की चाल) उसका 
रूप, उसक्रा धल्चुष नौर बाण दिखलाड नहीं एड्ते थे ॥३५॥ 


तेन विद्धाश्च हरया निहताश्च गतास: । 
बभूवुः शतशस्तत्र पतिता धरणीतले ॥३६॥ 


। 
उसके घायल करिए सैकड़ों वानर पीडित होनेके कारण 
निर्जीव हो, भूमि पर लोट गए ॥६६॥ 


लक्ष्मणस्तु सुसंक्रदढौ भ्रातरं वाक्यमब्रवीत्‌ । , 
ब्राह्यमस्च प्रयोक्ष्यामि वधाथ सवरक्षसाम्‌ ।।२७॥ 


१ सुसदितैः-- रुष्ट निर्भितैः । ( गो° ) 
वा० रा० यु 2-१ 


८६० युद्धकार्डे 

तब लदमणजीं ने अत्यन्त कुपित हा, श्रीरामचन्द्र जीसे 
कहा, भाद मेँ तो श्व समस्त रा्ञसो का सहार करने के लिए 
ब्रह्माल्र दछोद्ता हू २७ 


तञ्ुवाच ततो रामो लक्ष्मण शुभलक्षणम्‌ । 
नेकस्य हेतो रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमर्हसि ॥३८॥ 
इस पर सुन्दर लक्षणो से युक्त लचमण जी से श्रीरामचन्द्रजी 
बोल्ञे-एक राच्तस के पीले, परथिवी पर क समस्त रात्तसो छ नाश 
करना तो उचित नर है ।॥३६८॥ 


अयुध्यमानं प्रच्छन्नं प्राञ्जलि शरणागतम्‌ । 
पलायन्तं प्रमत्तं वा नत्वं हन्तुमिहाहसि ।२६॥ 
अपने साथ न क्लडने वाले, युद्ध के डर से छिपे हुए, हाय 
जोड शरण मेँ आए हुए, रणगोडकर भागे हए, अथवा उन्मत्त को 
मारना उचित नह है ।२६॥ 


स्येव त॒ वपे यतनं करिष्यावो महाबल । 
स्मादेश््यावा महावेगानस्रानाशीपिषो पमान्‌ ॥४०।। 


हे महाबली ! श्रतः हम स्माज इसीके मारने के जिए धत्नवान 
डोकर विषधर सपं जैसे वाण अति वेग से द्धोडगे ॥४०॥ 


तमेन मायिन शुद्रमन्तर्हितरथं बलात्‌ । 
राक्षसं निहनिष्यन्ति दृटा वानरयूथपाः ॥४१॥ 


रथ रुप्तशिप हुए खुद एवं मायावी कै सामने शानि पर 
तो वानर दी उसे मार डालेरो ॥४१॥ 


अशीतितमः सगे ८६१ 


यद्यष भूरि विशते दिषिंबा 
रसातर वाऽपि नभःस्थरं बा । 
एवं निग्रूढोऽपि ममास्रदग्धः 
पतिष्यते भूमितले गताः ॥४२॥ 
यह दुष्ट भूमि, स््रगे, रसातल, आकाशादि स्यनोँमे कहीभी 


क्योनद्धिपे,तोभीमेरे अर्खो से भस्म हो, मरा हमा यह 
प्रथिवी पर अवश्य गिरेगा ।॥४२॥ 


हृत्येवयुक्छा वचनं महात्मा 
रघुपरबीरः पुवगषभेटेतः । 
वधाय रौद्रस्य नृशषकमणः 
तदा महात्मा खरितं निरीक्षते१।।४३॥ 


द्मशीतितमः सगे. ॥ 


दस प्रकार कह सात्मा श्रीरामचन्द्र जः वानर्यो सहित खद 
हए ; उस दुष्ट भयङ्कर ओर ऋूरकमां मेधनाद्‌ के वथ का उपाय 
शीघ्र सोचने लगे ॥४३॥ 


युद्धकारुड का श्रस्ठीवां छम पूरा हूश्रा। 


१ निरीक्षते--चिन्तयति । ( गो° ) 


एकाशीतितमः सगः 


~--- --~ 


विज्ञाय तु मनस्तस्य राघवस्य महात्मनः । 
स॒न्निष्टस्याहवात्तस्मात्‌ संविषेश पुरं ततः ॥१॥ 
महास्मा श्रीरामचन्द्रजी के मन की बात ताङ़ कर, ( अथात्‌ 
अव तो श्रीरामचन्द्र मेरे मारने के लिए कोड न कोहं अमोघ अख 
द्धोडेगे ) मेघनाद मटपट युद्ध बन्द कर, लङ्का मेँ घुस गया ॥१॥ 


सोतुस्मृत्य बधं तेषां राक्षप्षानां तरखिनाम्‌ । 
म र १ 
क्रोधताभ्रक्षणः शूरो निजगाम महाद्युतिः ॥२॥ 
किन्तु थोडी दी देर वाद्‌ उसने यह विचारा कि, रणभूमिं से 
मेरे चलते आने पर वेन्चारे राक्तम मार डालते जांयगे, अतः कोध से 
लाल लाल नेच कर चह महादयुतिमान शुर फिर निकला ॥२॥ 


स परिचमेन द्वारेण निर्थयो राक्षसैतः। 


8 र 
इन्द्रजित्‌ महावीयः पौलस्त्यो देवकण्टकः ॥२॥ 
महाबलवान रावण का पुत्र जो देक्ताद्मो के लिएकोंरा था 
चह इन्द्रजीत राक्षसो को साथ लिये हए परिचिम द्वार से निकला ५३॥ 


इनद्रनित्त ततो दृष्टा भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । 
रणायाभ्युद्यतौ वीरौ मायां प्रादृष्करोत्तदा ॥४॥ 
जब इन्द्रजीत ने श्रीराम चन्द्र श्रौर लदमण को लङने के लिप 
उदयत देखा तब ( यदह सममा कि प्रस्यन्च लड्‌ कर इनसे ऽकितना 
कखिन है ) उसने माया रची श्र्थात्‌ एक चाल चली ॥ ४ 
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इन्दरजित्त॒ रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं ततः । 
बलेन महताऽऽ्रत्य तस्या वधमरोचयत्‌ ॥५॥ 
उसने एक बनावटी सीताकोरथमे बिठायाश्मौर उस र्थ 
को राच्षसी सेनासे चिरवा कर, उस बनावट सीताको मारने ङेः 
लिए बह तैयार हा ॥५॥ 
मोहनाथं तु सर्वषां शुद्धिं कृत्वा सुदुमतिः ! 
हन्त॒ सीतां व्यवसितो बानरामिष्ुखो ययो ॥६॥ 
उस बडे दुष्ट ने यह कपटचाल्त इसलिए चली थी ङि, 
जिससे सव की बुद्धिः मोहित हो जाथ | अतः बह उत मायामयी 
सीताका वघ करने के लिए वानरो के सामने पहुंचा ॥६॥ 
तं दृष्ट्रा लभिनियान्तं नमयांः काननौकसः । 
उतपेतुरमिसंक्रद्धाः शिलादस्ता युयुत्सवः ।७॥ 
उसे लङ्का के बाहिर निकला हृश्रा देख अन्वा उसे अपने 
सामने प्रव्यत्त खड़ा देख, कोध मे भर उससे लङने के लिए 
वानरगण हाथो में शिलाएंले ते कर कूदते हुए आमे बदे ॥ओआ 


हसुमान्‌ पुरतस्तेषां जगाम कपिङ्कञ्ञरः । 
* © 
पग्रहय सुमहच्छुङ्ग पवतस्य दुरासदम्‌ ॥८॥ 
उन सव वानरो के आगे दुधेषं हनुभानजीभे। वे एक वडाः 
भारी पहाड का शिखर हाथ में लिए हुए थे।॥२॥ 


ख ददशं हतानन्दां सीतामिन्दरजितो रथे । 
एक्वेखीधरां दीनाघ्रुपवासकृशाननाप्‌ ।।६॥ 
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हसुभाननजीने देखा कि. इन्द्रजीत केरथ पर आमनन्द्रदहित 
अथात्‌ उदास सीता वैरी ह है । वह्‌ सिर कै सब वाल एकज कर, 
एक जडा बधि हुए द | उपवास करते करते उसका मुखमरुडल 
उतर गया है ओर बह दीनभावसे र्थ पर बेटी हृद है ॥६॥ 


परिद्धिष्टेकवसनाममरजां १ राघवमियाम्‌ ! 


रजोमलाभ्यामालिसेः सवंगात्रैेरसियम्‌ ॥१०॥ 
वह रामकी प्यारी सीता केवल एक मैला कपड़ा पहिने हप 
ह । सुन्दरी होने पर भी रवटन न लगाने से शरीर चीकट दौरहा 
ह त्रौर धूल ओर मैल सारे शरीर में चिपट हुमा है ॥१०॥ 


तां निरीक्ष्य शरहृतं तु मेयिलीत्यध्यवस्यर तु । 
बभूवाचिरद्ष्रा हि तेन सा जनकात्मजा ।॥११॥ 
थोड़े दी दिनों पहले हलुमान्‌ जी जानकी जी को देख चुके ये । 
परतः कु ही देर देखने से उन्होने जान लिया कि, यदह सीता 


दहः ।१९।। 


तां दीनां मलदिग्धाङ्गी रथस्थां दृश्य मेथित्लीम्‌ । 


बाप्पपयाङलुखो हयुमान व्ययितोऽभवत्‌ ॥१२॥ 
मेत्ते कुचैले शरीर वाली जानकी को उदासहो, रथ्ये चैटी 
हइ देख, हलुमान जी व्यथित हो गए श्रौर उनके नेत्रोंसे श्वसू 
गिरने लगे, जिनसे उनका मुखम र्डल तर हों गया ॥१२॥ 


अनवीत्तां तु शोकातां निरानन्दां तपखिनीम्‌ । 
सीतां रथस्थितां हृष्रा राक्षसेन्द्रसुताभिताम्‌ ॥१३॥ 
१ श्रमृजां--श्रनुद्रतेनां । ( गोऽ) २ श्रध्यवस्य--निरििचि स्य । (शि५) 
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उस शोकविह्ला, आनन्ददीना ओर दुखियारी सीताको रथ पर 
बैठी हृद ओर राचणात्मज् मेघनाद के वस मे पड़ी इदं वेल, दज- 
मान जी ( अपने साथी वानसो से ) कमे लगे । १३॥ 


किं समर्थितमस्येति चिन्तयन्‌ स महाकपिः । 
सह तै्वानरशरष्टैरभ्यधावत रावणिम्‌ ॥१४।। 
इस दुष्ट न्द्रजीत का अव्र 'अभिप्राय क्या है ¶ उस 
समय वे तरह तरह की बातें विचार कर, उन श्रेष्ठ वानसे को 
अपने साथ ज्ञे मेघनाद के ऊपर दौड़े ॥१४। 


तद्वानरबलं दृष्टा रावणिः क्रोषपू्धितः । 
कृखा निकोशं नििशं मूध्नि सौरं परागृशत्‌ ॥१५। 
व,नरी सेना को अपने उधर क्रमण करते देख, मेघनाद 
कोध के मारे विह्वल दहो गया । वहं म्यान से तलवार खीच कर 
सीता का सिर काटने कोतेयार हु ॥१५॥ 


ताँ खिथं पश्यतां तेषां ताडयामाप्त रावणिः | 
क्रोशन्तीं राम रामेति मायया योजितां स्थे ।॥१६॥ 


वानरस की ओस्लो के सामतेद्ीउसदहाराम! हा राम! कहं 
कर चिह्लाती हृद ओर रथ पर बैठी हदं बनावटी सीताको मारने 
लगा । १६॥। 


शरहीतमूधनां दष्टा हनुमान्‌ दैन्यमागतः । 
शोकजं वारि नेत्राभ्यामरूनन मारुतात्मजः ।॥१७॥ 
जव मेधनाद ने सीता का जह पकड़ा, तव तो हनुमान्‌ जी 
उदास हुए ओर पवनन्द्न के दोनों नेत्र से शोकाश्रु निकलने 
लगे ॥१५॥ 
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तां दृष्टा चारुषवांङ्गीं रामस्य महिषीं मियाम्‌ । 
अव्रवीत्‌ परुषं वाक्यं क्रोधा्रक्षीपिपास्मनम्‌ ॥१८॥। 
श्रीनामचन्द्रजीकी प्यारी भायां उसतवाद्गघुन्दरी सीताकी 
छेसी दुदशा होते देख, हनुमान्‌ जो रोध मेँ भर रावणात्मज 
मेषनाद से कटोर कचन बोलते ॥१८॥ 


दुरात्मन्नात्मनाशाय केशपक्षेः परामशः | 

ब्रहर्षीणां ले जातो राक्षसीं योनिमाश्रितः ।॥१६॥ 

धिक्त्वां पापसमाचारं यस्य ते मतिरीदशी । 

तरृशंसानाय दुद्र चत शुद्र पापपराक्रम ॥२०॥ 

अरे दुष्ट! तूनेजो यह सीता की चोरी पकड़ीदहै, इससे तेरा 

खत्यानाश हो जायगा भथवा तू च्रपने नारा के लिए सीता की 
चोटी खींच रहादहै। तु ब्रह्मविज्कल मे उतयन्न होकर भी रात्तखयोनि 
मे उरण्न्न हुओं जैसा काम करता दै । तुको, चिखकी एेसी बुद्धि 
है धिकार है। अरे निदयी, दुष्ट, दुराचारी, अल्पवुद्धि वाले रौर 
पाप करने में बहादुरी दिखान वात्ते ।।॥१६॥२०॥ 


 पअनायस्येदशं कमं घृणा३ ते नास्ति निष्ण । 
` च्युता ग्रहाख्च राष्याच्च रामहस्तास्च मेथिली ।॥२१॥ 
अरे निर्दयी ! एसे असञ्जनोचित कमं को करनेमें क्या तुमे 
अषनी निन्दा काडर नहीं लगता? देख, यह मीता तो पना घर्‌ 
टन एवं राञ्यरहित श्रौर श्रीराम के वियोगसेवैसेदी दुखी 
(५ ॥२९१॥ 
१ केशप्ते-केशसमृहे । (गो०) २ परामृशः--श्रसुशः ३ धृणा-- 
जमुप्सा । (मो€) 
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कि तवेषापरादढधा हि यदेनां दन्तुमिच्छसि 
सीतां च हत्वा न चिरं जीविष्यसि कथञ्चन ॥२२॥ 
इसने तेरा क्या बिगङ्ाद्ैजो तु इसको मारना चाहता दैः। 


याद्‌ रख,सीताकौमार करतू भी किसी तरह मौ बहुत दिनों 
तक जीता जागतानरड्‌ सकेगा ॥र२ग) 


वधाहकर्मणाऽनेन मम हस्तगतो सि । 

ये च श्ीघातिनां लोका लोकवध्येषु कुस्सिताः ॥२३॥। 
इह जी वितयुत्छञ्य प्रस्य तान्‌ प्रतिपस्स्यसे 

इति बरबाणो दनुमान सायुपैदरियिष्ेतः ॥२४॥ 


हे वधाद्‌ ( मार डालमेयोग्य)| त्‌ इस कासको कर, कमी 
जी नहीं सकता ( स्योकि खवतोत्‌ मेरे दृष्टिपथ मे पड़ चुका 
हे लोकवध्य | इन चौदह लों मे शीचात्तियोकोजो कुत्सित 
लोकप्राप्र होतादहै, त उलीलोकमे इस शरीर को त्यागः मौर 
यातना शरीर प्रप्र कर जायगा ¦ हनुमान्‌ जी यह्‌ कट्‌ आयुघधघारी 
वानरो को साथ लिये हुए ॥>द॥ ।२४॥ 


्रभ्यधावत सक्रदधो राक्षसेन्द्रसुतं परति । 
श्रापतन्तं महावीयं तदनीकः वनां कसाम्‌ ॥२५। 


क्रोधे भर इन्द्रजीत की शरोर फपटे) उस महाबली वानस 
सेना को अपने उपर आक्रमण करते देख ।॥२५॥ 


रक्षसां भीमवेमानामनीक तु न्यवारयत्‌ । 
स तां बाणसहस्रेण विक्षाभ्य हरिवाहिनीम्‌ ॥२६॥ 
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अपनी भयङ्कर वेगवती राक्ञसी सेना दवाय उसको सोक दि 
ओर वह स्वयं भी सहस्रो बशो से वानरी सेना को कतव्य 
कर ॥२६॥ 
ठनुमन्तं हरिशेष्टमिन्द्रजित्‌ प्रत्युवाच ह; 
सुश्रीत्रस्त्वं च रामश्च यनिमित्तमिहदागताः \२७॥ 
इन्द्रजीतने कपिश्रेछ हनुमानजी से कहा गमचन्द्र सुभ्रीव 
मौर त्‌ जिसके लिए यहो आया दै ॥२७] 


तां हनिष्यामि वेदेहीपदेव तव पर्यतः | 


इमां हत्वा ततो रामं लक्ष्मणं त्वां च वानर ।॥२८॥ 
उस सीता का, भँ च्राज्ञ तेरे सामने ही वध कगा। दे 
बानर । इसका अधकरनेके वाद्‌ मैं राम लद्मण का, तेरा श्रौर 
अन्य सन्न वानरा का वय कश्गा ॥२८॥ 


सुग्रीवं च वधिष्यामि तं चानायं विभीषणम्‌ | 


न हन्तव्याः सियश्चेति यहुबवीषि पृवङ्कम ।॥२६॥। 
मे सुद्रीव को श्रौर च्छ दुजेन विभीषणकोभीजानसे 
मारूगा | अरे वानर! त्‌ जो यह कहता है कि, स्रीकवधन करना 
चाहिए ॥।२६॥ 
पीडाकरममिघ्राणां यत्स्यात्‌ कव्यमेव तत्‌ ।% 


तमेवयुक्त्वा सुदतीं सातां मायामयीं तदा ।३०॥ 


# किसी किसी संम्करण मं यह्‌ श्छोक भमी पाया जातादहै 
ताटकाया वधं रामः किमथ कृतवान्‌ पुरा | 
तदह इन्मि रामस्य मादहषी जनकारमजाम्‌ ॥ 
तो पिर पहले रामनेताटका का चघ क्यों किश्रा था । इसलिए में 
राम की पटरानी सीताको मारे लतां | 


~+ = ~~ 
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सो यही क्यो, जिस किसी कामके कगतेसे शत्र को पीडा 
पहुंचे, वही कम वश्य करना चाहिए । तदनन्तर यह कह कर 
रोती हह मायामयी सीता को ॥३०॥ 
श्चितधारेण खङ्खंन निजघानेन्द्रजिच्स्वयम्‌ | 
यत्नोपवीतमार्भेण भिन्ना तेन तपस्विनी ॥३१॥ 
इन्द्रजीत ने स्वयं तेज तलवार से काट ड।ला | उसने सीता 
के शरीर में तलवार बाएं कंघे से दाहिनी कोख तक, जिस प्रकार 
जनेङ पहिना जाता हे, मारी ।॥२१॥ 
सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात पियदशना । 
तामिन्द्रनित्‌ स्वयं हत्या हमुमन्तमुवाच इह ॥३२॥ 
वह्‌ बड़ी नितस्बकाली रुन्दरी सीता प्रथिवी पर गिर पडी 
इस प्रकार सीता को पने हाथ से मार कर, इन्द्रजीत हनुमान जी 
से ऊहने लगा ३२, 
मया रामस्य पश्येमां भियां शस्निषुदिताम्‌ । 
एषां विशस्ता वेदेही विफलो वः परिभ्रमः ॥३३॥ 
देख, मेने रामकीप्यारीको तलवार सेकाट डाला । अव 
जब सीताही नदींरदहा ; त्व फिर तुम लोगोंका अव परिश्रम 
करना व्यथं हे ॥३६॥ 
ततः खड्न महता हत्वां तामिन्द्रनित्‌ स्वयम्‌ । 
हृष्टः स रथमास्थाय विननाद महास्नम्‌ ।२३४॥ 
पने विशाल खेद से उस बनावरी सीता का स्वयं वध कर, 
इन्द्रजीत प्रसन्न हो रथ पर सवार हृुश्रा ओर ब्डे जोर से 
गजां ॥३४॥ 
१ मागशब्दः प्रकारवचनः । यज्ञोपवीत घारणप्रकारेण । ( मो ) 
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वानराः शुश्रुवुः शब्दमद्रे भरत्यवस्थिताः | 
व्यादितास्यस्य नदतस्तदुदुगं संचितस्य च ॥३५॥ 
उसके समीप खक हए वानरोँने मुख फेज्ञार्‌ गते हए ओर 
गाक्तसी सेना के व्यूह्‌ मेँ स्थित मेवनाद के गजने का शब्द्‌ 
सुना ॥३५॥ 
तथ! तु सीतां विनिहत्य दुमतिः 
प्रहषएटचेनाः स बभूव रावणिः 
तं हृष्टरूपं सथुरीक्ष्य बानर 
विषण्णरूपः सहसा प्रदुद्रवुः ।॥२६॥ 
इति एकाशीतिततमः सर्गैः ॥ 
दुष्टमति मेघनाद ( बनाचवटी) सीनाका इस प्रकार वध कर 
अत्यन्त प्रानन्दित हु । उपक हवित देख, बानरगण्‌ अत्यन्त 
दुखी हो, सहसा भाग खड्‌ हर ।।३६॥ 
युद्धकाण्डे का इक्यासीवां सग पूरा हूुश्रा। 
= ~= 
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॥। 
क्ो्यकनक द @ ॐ णिति 


रुर्वा तु भीमनिहादं शक्राशमिसमस्वनम्‌ । 
वीक्षमाणा दिशः सर्वा दुदरवुर्वानरषेभाः ॥१॥ 
इन्द्र के वष कै शब्द के समान मेघनाद का भयंकर सिंहनाद 
सुन, चारो ओर देखते हुए वे वानरश्रेष्ठ भागने लगे ॥१॥ 


[1 
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१ दुगम.---व्यृहीकृत राक्षस परिवेष्टन रूपं । (गो०) 
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तानुवाच ततः सवान्‌ हचुमान्‌ मारतासनः । 
विषण्णवदनान. दीनांस्रस्तान्‌ विद्रवतः पृथक्‌ ॥२॥ 
तज उन तितर वितर दहो भाते हुए, दुःखित तथ। उदासीन 
मुख वानरो से पवननन्दन हनुमान जी बोलते ॥२॥ 
कस्माद्धिषण्णवदना विद्रवध्वे पवङ्गमाः । 
स्यक्तयुद्धसमुःसाहाः शूरत्वं कनु वो गतम्‌ ।\२। 
हे वानरो ! दर दुखी हो क्यों भागे जाते दो? तुम्रतो शुर 
हो, फिर युद्ध को होड तुम लोग कर्जा रहे हो अथवा तुम 
युद्धोत्साह क्यो स्यागते हो? तुम्हारी वह्‌ श्रता कहां चली 
गड ? ॥३।। 
पष्ठतोऽनुवरजध्वं मःमग्रतो यान्तमाहवे । 
शुरैरमिजनोपेतैरयुक्तं हि निवर्तितुम्‌ ॥४॥ 
अच्छा सै लडने के लिए आने बदृता ह| तुम सव मेरे पीठे 
पील चलते ्ाश्मो । शूरय ओर लीनां का यह काम नदीं, कि 
युद्ध से मुख मोड़ ॥४॥ 
पवयुक्ताः खसंक्रद्धा वायुपुत्रेण वानराः । 
लेलबृङ्गाणए्यगांश्रेव जगरहुहुष्टमानसाः ।१। 
इस प्रकार जव पवननन्दन हनुमान्‌ जीने उन सब को 
उत्साहित किश्मा, तव उन सव वानयं ने उत्साहितदहो ओर 
रोष मे भर हार्थोमें शिललाश्रों रौर पेडाको ले लिमा ॥५॥ 
४६ ६ 
िपेतश्च गजन्तो राक्षसान्‌ वानरषभाः। 
परिवायं हनूमन्तमन्वयुश्च महाहवे ॥६॥ 
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तदन्तर वे समस्त वानरश्रेष्ठ हनुमान जीकोचेरे हए ओर 
गज॑ते हुए उस महासमर में श्र्रसर हुए ।६॥ 
< ¢ 
स तैवांनरमुख्यंश हसुमान्‌ सवतो हतः 
हुताशन इवा विष्मानदहच्छत्रुवारिनीभ््‌ ।(७॥ 
हनुमान्‌ जी प्रधान प्रधान वानरके साथ वैसेदहीशोभाय 
मान होकर, जैसे अग्मि अग्नी शिखा््नो से शोभित होता दै 
शत्रकीसेनाको भस्म करने लगे ॥७॥ 
स राक्षसानां कदनं चकार स॒महाकपिः | 
हृतो वानरसेन्येन कालान्तकयमोपमः ॥<८॥ 
कालान्तक यमराज्ञ कौ तरद कपिश्रेष्ठ हलुमान्‌ जी ने, 
वानरी सेना ओी सहायता से बहुत से, रात्तसोंको मां 
गिरायः ।।८} 
पतु कोपेन चाविष्टः शोकेन च महाकपिः 
हूसुमान रार्बणरथेऽपातेयन्‌ महती शिलाम्‌ ॥६॥ 
हनुमान जीने रोषमेमर श्रौर शोकाङ्ल हो, एक कंडी 
भारी शिला इन्द्रजीत के रथ कं उपर फकी ६ 
तामापतन्तीं दृष्टैव रथः सारथिना तदा 
पिषेयाश्वसमायुक्तः# सुदृरमपवा्हितः ॥१०॥ 
किन्तु उस रशिला कोरथ क उपर श्राते देख, सारथी के 
सङ्कत से रथमे जते शिक्षित षाड रथ को खींच कर बहत दुर्ञे 
गए ॥१०॥ 
तभिन्द्रजितमप्राप्य रथस्थं सहसारथिम्‌ । 
विषेश धरणं मित्छ। सषा शिला व्यथयुद्यता ॥११॥ 


पाठान्तरे--“ विदुरमपवाहितः । 
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अतः हनुमान जी की फेंकी हुड बह बडी भारी शिला सारथी 
संहित रथ पर सवार इन्द्र नीत्त के उपर न गिर कर शओरौर विफल 
होकर प्रथिवीके ऊपर गिर कर धरतीमें समा गहं ।॥१९१॥ 
पतितायां शिलायां तु रक्षां व्यथिता चमूः । 
निपतन्त्या च शिलया राक्षप्रा मथिता भृशम्‌ ॥१२॥ 
उस शिला के गिरने से राक्षसी सेना व्यथित हृ ओर 
उरुके गिरने पर्‌ उससे नहत से राक्षस दृव कर मर गए ॥१२॥ 
तमभ्यधावनज्छतशो नदन्तः काननौकसः । 
ते द्रुमा्च महावीयां गिरिभृज्गसि चोधताः ।१३॥ 


उस समय बड़ वड़े बलवान्‌ सैकड़ं वानर पव॑तशिखसयें श्ौर 
वर्तो को लिये हए प्रौर गजंते हए ॥ १३॥ 


क्षिपन्तीन्द्रजितः संख्ये बानग्‌ भीमविक्रमाः | 
दक्षकषेलमहावषं विद्जन्वः पुवङ्मा: ॥ १४॥ 
इन्द्रजीत के उपर टूट पड़े ओर उन भीम विक्रमी वानरो ने 
मेघनाद की सेना पर शिलः श्रौर वृक्तांकी वषां की ॥१४॥ 
शत्रुणां कदनं चक्रूनदुश्च विविधैः स्वरः । 
वानरेस्तेमेहावीर्ये्धोररूपा निशाचराः ॥१५॥ 
विविध प्रकार से सिहनार करते हए भयङ्कर आकार वाले 
रौर महाबलवान्‌ वान्यो ने भयङ्कर रूपवाल्ञे शत्र राक्ञसो का बड़ा 
नाश किया ॥१५॥ 
वीर्यादमिहता पक्ेन्यवेष्टन्त रणाजिरे । 
स्थसैन्य ममिवीक्ष्याथ वानरार्दितमिन्द्रनित्‌ ॥१६॥ 
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उल वीर बानरों के व्री के प्रहारसे समरभूभि मेँ राक्तस 
छटपटाने ले । इन्द्रजीत ने अपरी सेना का इस प्रकार वानरो 
दारा नार्‌ कि्ा जाना देख, | १६॥ ` 


मगृहीतायुधः कृद्धः परानभिभुखो यथो । 
स॒ शरोघानवखजन स्वसेन्येनामिसवुतः ।१७॥ 
वह रोष मे भर गया ज्रौर श्रना धलुष उठा शच्रुवानर्यो का 
सामना करने को अगो वदृ | बह अपनी राक्तस सेना से धिरा 
हुमा, अद्ख्य बाख ्टोडने लगा ॥ १५॥ 
जान कपिशादृंलान. सुबहून. दृढविक्रमः । 
श॒डेरशनिभिः खङ्गः पटैः शटशुहगरेः ॥१८॥ 
इस बारके युद्ध में इन्द्रजीतने प्रधान प्रधान वानरो को शूल, 
वज्र, तलवार पटा रौर कोटेदार छगूदे से मारा ॥१८॥ 


ते चाप्युचसास्तस्य वानराज्ञष्डरोजस्ता । 
सस्कन्यविरपेः सालः शिलामिरच महावक्षः ॥१६॥ 
हनुमान्‌ कदनं चक्रे रक्षसां मीमकथणाम्‌ | 

स निवाय परानीकमव्रवीत्तान्‌ वनौकसः ॥२०॥ 
हनुभान्‌ सनिवतंध्वं न नः घाध्यमिद्‌ं बलम्‌ । 
त्यक्छा प्राणान्‌ षिवेषटन्तो रामपियचिीषेया ॥२१॥ 


वानरो ने भी उसके साथी रासो को मारा । महाबलवान्‌ 
हुमान्‌ जी ने भी स्कन्ध ओर शाखायुक्त शालब्रक्ञ मौर शिलाशन 
के प्रहार से ऋरकमां राक्ञसो का नाश किञ्ना। फिर श्रुसेन्य को 
भगाकर हनुमानजी ने वानो सेका, चलो अव लौट चले, 
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क्योकि यष्ट सेनः हमारे मान की नहीं है। हम लोग तो अग्नी 
जार्नोको हथेलियौ पर रख, श्रीरागैचन्द्रजी का काम कशत 
ये ॥१६।।२०।२१॥ 


यन्निमित्तं हि युध्यामो हता सा जनकात्मजा | 
हममथं हि विज्ञाप्य रामं सुग्रीषसेव इ-।२२॥ 
किन्तु जिनके लिए. हम लड्ते ये बह त र तो माष 
ही गहं । चलो अरब यदह संवाद्‌ श्रीरानचन्द्र ओर सुग्रीवे छी 
सुनि ।॥२२॥ 
तौ यत्‌ प्रतिविधास्येते तत्‌ करिष्यामहे केयम्‌ | 
इत्युक्तवा वानरश्रेष्ठो वारयन्‌ स्दवानरान्‌ ॥२३॥ 
किर जेसा वे करहुगे वैसाकिश्ना ज्ञायगा | यह्‌ कह कर हदु 
मान्‌ जी ने समस्त वानरो को लौटाया। ॥२३॥ 
शनेः शनेरसंत्रस्तः सवलः सन्न्यवर्तद । 
ततः भक्ष्य हनुमन्तं व्रजन्तं यत्र राघवः \२४॥ 
वे धीरे धीरे निभेय दहो सेना सहित लौट पड़े) हनुमान जी 
को श्रीरामचन्द्र जीके पाख जाते देखे ॥,४॥ 
स होतकामो दुष्टा्सा गतश्चैत्यनिङुम्मिलाम्‌ । 
निङ्कम्भिलामषिष्टाय फावकं जुदवेन्द्रनित्‌ ॥२५॥ 
वह दुष्टात्मा इन्द्रजीत होम करने के लिए निकुम्मिलारेवी ङ 
मन्द्र मे पर्वा श्रौर वँ पर्हरुच वह प्रमि म होम 
करने लगा ॥२९॥ 
यज्ञभूम्यां तु विधिवत्‌ पावकस्तेन रक्षसा | 


हयमानः ्रजञ्वालमांसशोणितश्क्तदा ॥२६॥ 
चाऽ रा यु ०-७ 
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उसने विधिपूर्वक जब यज्ञशाला मेँ जा श्रसनि्म हवन किश्चा 
स्व मांस शरोर रुधिर की श्रहूति पा राग भक उठी ॥२६॥ 
सोऽ्बिःपिनद्धो दषे होमशो णततितः । 
सन्ध्यागत इवषादिस्यः सुग्रीत्रोऽग्रिमघ्र त्थितः ॥२७॥ 
स्वाला से युक्तं प्वंरक्त की श्रादृतिसे त॒म हु वह अभि, 
सन्ध्याकालीन सूयं कीतर दढङा हृच्रा सा देख पड़ने लगा ॥२७॥ 
श्रयेनद्रनद्राक्षसभूनये तु 
जुहाव हव्यं विधिना विधानवित्‌ । 
दष्रा व्यतिष्ठन्त च राष्टनास्ते 
महासमूहेषु नयानयज्ञाः ।२८॥ 
इति द्व्यशीतितमः सगं: ॥ 
हवन की यिधि जानने वाने मेघन्प्द्‌ ने फिर रत्तसो को 
ठेशवयगृद्धि के लिए विधिवत्‌ दौम किच्ना । उसको दवन करते 
देख, शादय विधि को जानने वाले रक्तस भी वहां खड़े 


रहै ॥२८॥ 
यद्ध कार्ड का भ्रथासीरगा सग पूराद्ुत्रा। 


-28--- 
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राघवश्चापि विपुलं तं राक्षसवनोकसाम्‌ । 
श्रत्वा संग्रामनि्घोषं जाम्बवन्तयुवाच ह ॥१॥ 


उसं श्रो? श्रीरामचन्द्र ज्ञी बानर शरीर रत्तर्सोकेसमरका 
बका कोलाहल सुन कर, जाम्बवान्‌ से बोले ॥१। 
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सोम्य नून हनुमता क्रियते कमं दुष्करम्‌ । 
जरयते हि यथा भीमः सुमहानायुधस्वनः ॥२॥ 


हे जाम्बरवान्‌ मे समनदर कि, हनुमान. ने युद्धम कोई 
बङा भादी कठिन शये शयना है । स्थोकि यहाँ तक हथियासे की 
भयंकर फनकार युन पड़ती है ॥२॥ 


तट्‌गच्छ इह साहाय्यं स्वबलेनाभिसंदृतः । 
किपरमृक्चपते तस्य कपिशरष्ठस्य बुध्यत: ॥३। 
तः हे ऋक्तपते ! तुम नी अपनी सेना सहित शीर जा कर 
हयुमान जो की सहायता करो ।।३॥ 


ऋछष्षराजस्तथाक्तस्तु स्वेनानीकेन संहतः । 
भागवत्‌ परिचमं द्वार हनुमान्‌ यत्र वानरः ॥४॥ 


भ्रीरामचन्द्रजी ने जत्र इस प्रकार श्राज्ञा दी तब जाम्बवान्‌ 
बहुत अच्छा कह कर अपनी सेनाल्िये हुए लंकाके पश्चिम हार 
को श्रोर जहांहनुमान. जीये चल दिष्‌ ।४। 


भयायान्त हनूमः८ द्दशक्षपतिः पथि । 
वानरः इतषग्रामैः श्वसद्विरमिसंहतम्‌ ॥५॥ 


जाम्बवान्‌ को रास्ते हीमे हनुमान्‌ जी मिल गए ! हनूमान्‌ जी 
के साथजों वानरी सेना थी, वह लडते लङते थक जाने के 
कारण हाफ रही थी ॥२५॥ 


दष्टा पथि हनूमांश्च तरृक्चषबलयुद्तम्‌ । 
नीरमेषनिमं मीमं सन्निवार्य न्यवतेत ॥६॥ 
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रास्तेमे हनमान जीने नीले बादललकी तरह मृयावनी रो 
की सेनाको देख' चसे युद्ध करने का निषेधं कर, लौट चल्तने को 
कषा ॥६॥ 


स तेन हरिसैन्येन सन्निकषं सहायशाः । 
ीघ्रमागम्प रामाय दुःखितो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥७॥ 
मह्टायशस्वी नुमान जी रीष्टो व बानर की समस्त सेना को 
लिये हृए तुरन्त श्रीरामचन्द्र जी के पास गए श्मौर दुःखी हो कहने 
लगे ॥७॥ | 
षमरे यद्धचमामानामस्माकं प्रक्षतां पुरः । 
जघान रुदतीं सीतामिन््रजिद्रावणात्मजः ॥८॥ 
महाराज ! समरभूमि में रूडते समय, हम लोर्मो की चं 
के सामने रावण के पुत्र इन्द्रजीत ने रुदन करती हह सीताको 
ज्ञान से मार डाला ॥८॥ 


उदभ्रान्तचित्तस्तां दृष्टा विषणएणोऽहमरिन्दम । 


तदहं भवतो दत्तं विज्ञापयि {मागतः ॥&॥ 
हे अरिन्दम ! उस कायंको देख मेरा वित्त विकल्लहो गया 
है ओर मे दुःखी दो, उस वृत्तान्त को ्रापकी सेवा भँ निवेदन 
करने श्राया हूं ॥६॥ 


तस्य तद्र चन भत्वा रघवः शोकमूर्धितः । 
निपवात तदा भूमौ यिननमूल इव द्रमः ॥१०॥ 


हनुमान्‌ जीके मुखसे सीताजी मारे जने का वाक्य 
निकले ही, श्रीरामचन्द्रजी शोक से मूर्धितदहो, जड़ सेकटे 
इए वत्त छींतरह धरनी पर गिर पड़े ॥१०॥ 
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तं भूमो देरसङ्काशं पतितं पेक्ष्य राधवप्‌ । 
भिषै 8 
अभिषपतुः सभरुत्पत्य सवेतः कपिप्त्माः ॥११॥ 


देवतुल्य श्रीरामचन्द्रजीको धरती पर भिरते वेख, प्रधान 
प्रधान बानर चारेांश्रोर से उन्हें घेर कर खड़ंहो गद्‌ ॥११॥ 


्रसिश्चन्‌ सलिैश्चेनं पम्ोत्पलसुगन्धिभिः। 
भदहन्तमनासायं सहसाप्रिमिवेस्दिखम्‌ ॥१२॥ 
वे कमर्लोके एलो को गन्धिसे सुवासित जल को बने 
शरीर पर वेसे ही चिङ्कने लगे, जैसे ब॒मने ऊ अयोग्य अचानक 
भङ्की हहं आगकीलौ को जलद्रारा बुाते ह ॥१२॥ 


तं लक्ष्मणोऽथ बाहुभ्यां परिष्वन्य सुदुःखितः । 
उवाच राममखस्थं वाक्यं हेतथसंयुतम्‌ ॥१३॥ 
अत्यन्त दु-खीहो लदेमण जीने श्रीरामचन्द्रजी कोरोर्नो 
भुजाश्नां से था५ कर गले लगा लिया च्रौर शोकसे पीडित श्री 
रामचन्द्र जी से वह युक्तियुक्त यह्‌ वचन बोलते ॥१३॥ 


शभे त्मनि तिष्ठन्तं सामां बिजितेन्दियम्‌ । 
4 < ४ 
्नयभ्यो न शक्रोति वातुं धमें निरथंकः ॥१४॥ 
हे भां ! मुखको तो धम केवल एक ढकोसला ही जान पडता 

हे । क्याकि तुमने इन्द्रिया को जीत, राज्य के एेश्वयं को तृणवत्‌ 
त्याग, पिताकी आज्ञा पालनरूपी धमे का श्रनुखर्ण ङिश्मा। 
फिर भी यह धमं ठेसे एेसे श्रनर्थोसे तुम्हारी रक्ञानकर 
सका | ॥१४।। 
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भूतानां स्थावराणां च जङ्गमानां च दशेनम्‌। 
यथास्ति न तथा ध्मस्तेन नास्तीति मे मतिः ॥१५। 
अचल श्रौर चल पदां जिस प्रकार हमको (मूर्तिमान) 
दिखलाई पडते है, उस प्रकर धमं अधमं हमश्धे मूर्तिमान नदी 
देख पड़ते । फिर फल द्वारा भी उनका श्रस्तित्व सिद्ध नदी होता, 
ऋतः मेरी खमकमेतो घमंनामका कोहं पदाथे ही नरी है ॥१५॥ 
यथैव स्थावरं व्यक्तं जङ्गमं च तथाविपम्‌ । 
नायमथंस्तथा युक्तस्त्वद्विधो न षिपद्यते ॥१६॥ 
जि प्रकार स्थावर पदाथ हमारी अंखों के खछामने मोजुद 
है वैसेद्ी जङ्गम भी प्रत्यन्त देख पडते, उस प्रकार घमंका 
कल प्रस्यक्त नहीं देख पड़ता । अतएव धमे कोई वस्तु नही है । 
अदि धमे नामकी कोद वस्तु वास्तवमें होती, तो तुम जैसे 
धर्मारप्रा के ऊपर एेसी विपत्तियं क्यों पडती † ।१६।। 


यद्यघमे भवेद्धतो रावणो नरकं व्रजेत्‌ । 
भवांश्च घमयुक्तो षै नेवं व्यसनमाप्युयात्‌ ॥१७॥ 
यदि वद्‌ नियम ठीक होता कि, श्रधमेका करने वाला दुःखी 


ओर्‌ धमे का करने वाला सुखी होता हे, तो अधर्मी रावणको 
नरक मँ जाना चाहिए था मौर श्राप जैसे धमात्मा पर कभी कोड 


विपत्ति श्मानीदहदीन चाहिए थी ॥१५। 


तस्य च व्यसनाभावाद्रधपनं च गते त्वयि। 


धमे भवत्यधमश्च परस्परविरोधिनौ ॥१८॥ 
किन्तु जव रावण को कुषं भी कष्ट नरह । (चौर वह सवभा 
सुखी है) श्रोर तुम कष्ट दी कष्ट भोग रदे, तव तो कहना 
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पद्ेगा कि, परस्पर विराधो घमं शरीर अधमं भ्रुतिविरद्ध शकत 
देने वाक्ते है ॥१८॥ 
धर्मेलापलमेद्ध्ममधरमं चाप्यधमेतः । 
यद्यधर्मेण युञ्येयुयेष्वधमं प्रतिष्ठितिः ॥१६॥ 
यदि धमे करने से सुख श्रौर श्रधमे करने से दुःख मिलता 
होता, ततो धमं करने वार्लोको सुखी श्रौर श्रधर्मियों को दुःखी 
होना चाहिए ¦ श्रतएव रावसादिर्कोको, जो वदे भारी बापिष्ट 
है, दुःखी होना चाहिए था॥१६॥ 
यदि धर्मण युज्येरन्नधररुचयो जनाः । 
धर्मेण चरतां ध्म॑स्तथा चैषां एखं भवेत्‌ ॥२०॥ 
जिनमे अधस की रुचि का अभावे, उनकोतो कभी छख 
से अलगहोनादही न चाहिए । धमांचरण में निरत रहने कै 
कार्ण उनको तो सुखरूपरुल की प्रापि अवश्य दही होनी 
चाहिए ॥२०॥ 
यस्मादथां विवधेन्ते येष्वधमेः प्रतिष्ठितः । 
छिश्यन्ते धमंशौलाश्च तस्मादेतौ निरथकौ ।॥२१॥ 
परन्तु फेसा होता हूश्रा देख नीं पडता । क्योकि जो सोलक्षी 
माने अधर्मी है, उनकी'बदृती देख पड़ती है, वे घन धान्ये 
भरे पूरे देख पड़ते है, च्न्तुजो धघमपरायणह वे कष्ट भोगते 
द, श्रतएव घम श्रधमे कोरा ठकोसला है ॥२१॥ 


बध्यन्ते पापकराणो यथपर्मेख राधब । 


वधक्महतोऽयमः स हतः कं वधिष्यति ॥२२॥' 
हे राघव ! यदि यष का जाब कि, अरधमीं अपने अवमो. 
चरण ही से मारे जते, तो यह कटना भी ठीक नदीं, क्कि 


२१२ युद्धकाण्डे 


कोद भी कमहो उसका अध्ित्व तभी तकौ, जव तक वह्‌ 
किच्मा जाता है; जव दसकमंकी क्रिया पूरीहो चुकी, तथ व 
कमे अपने यही नष्ट हो जाता है । जत्र वह कर्मं स्वयं ही 
नष्टः हो चुका, तव फिर वहं मरेगा किसको १ ॥२२॥ 


अथवा विहितेनायं हन्यते हन्ति वा परम्‌ । 
विधिरानिप्यते तेन न स पापेन कर्मणा ।॥२३॥। 
वदि कोड मागणादि प्रयोगसेक्रिसी दूसरेकोमारताहै; तो 

बत्थारूपीफल प्र्ोग को लगन चाहिए, न कि प्रयोगकन्ती को । 
इसका सारांश यह हौ कि, यदि सर्तकर्मा से प्रसन्न अथवा 
असत्कर्मा से प्रसन्न होने वाला ईश्वर ही धमधम शबच्द्वाची 
मरन लिया जाय, तो वही प्रेरक होने के कारण, सुख दुःख भोगने 
कल्ला इचा, धमाधम करने वाल! जीव इ ~+के लिए उत्तरदायो 
नहीं हो कता ॥२३॥ 


अह परतिकारेण 'तव्यक्तेनामता सना 1 
कथं शक्यं परं प्राप धर्मेणारिविकशंन ॥२४४ 
हे अरिविकशेन ! पनी शक्ति से अनुभवजन्य ओर असत्‌ 
कठ्वना युक्त, अदृष्ट" धमे स्वयं जड दै, श्रत: वह श्रपने ऊन्तव्य 
को अथात्‌ शतरप्र तिकारादि कमं को, स्वयं कुं मी नहीं जानता । 
किर उससे कल्याण या भलाई क्यों कर प्राप्न हो सकती 
है ?॥२४॥ 


यदि सत्‌ स्यात्‌ सतां मुख्य नासत्‌ स्यात्तव किञ्चन | 


त्वया यमीहशं भानं तस्मात्तन्नोपप्यते ॥२५॥ 
यदि सचमुच धमे होतातो तुमष्टोतिलभरभी दुःख नहं 
शेश चाहिए था। किन्तु यष्ट बात नदहीहोरहीहै। श्रत: जव 


र 
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तुम्हारे जैसे धमपरायः! पुश्षदेसा दुःख पा रहे दै, तब यह्‌ सिद्ध 
होषा दहै कि, धमं कः अस्तित्व दहै ही नहीं ॥२५॥ 


श्रथवा दुवल्लः क्षीवो बलं घमेऽनुबतते । 
दुबलो हूतमर्यःदो न सेव्य इति मे मतिः ॥२६॥ 


अथवा यदि उसका कुह श्रस्ित्व है भी, तो बड़ दुबेल्ल 
रोर मन्द्‌ पुरुषार्था है ओर वह्‌ श्पने बल्लानुू्प बर्तता दै । मेरी 
समम मेँतोरेसे दवंल श्रौर मम्द्हीन का सेवन कभी करना 
हीन चाहिए ॥२६॥ 


बलस्य यदि चेद्धमे गुणभूतः पराक्रमे । 
घमसुत्छज्य वतेस्व यथा धम दथा बले ॥२७॥ 


यदि यह माना जाय करि, थमं तोल दीकापकञ्यंशहे,क्ते 
अंशरूपी बल को त्याग कर ्ंशीरूपी बल श्रोर पुरुषाथंका 
आश्रय ग्रहण करा । क्योकि च्ंश श्मंशी-भाव से जैसे धमं 
वेसा ब्त हे ॥२५॥ 


अथ चेत्सत्यव चनं धमः छिल् परन्तप । 
श्मन्तस्त्वस्यकरुणः फ न बद्धस्त्वया पिता ।॥२८॥ 


हे परन्तप ! यदि सत्य-वचन-पालन ही सचमुच धमे है, तब 
यह बतलाश्मो कि, महराज दशस्थनै जब तुमको युवराज पद 
देने को वचन दिश्चा च्रौर तुमने युबराज होना स्वीकार भी कर 
लिथा, किन्तु पीछे तुमने अपनी युवराज-पद-ग्रहण करने की प्रतिज्ञा 
को मिथ्या कर, वनवास करना श्रंगीकार छकिश्चा, तव इस भिध्या 
प्रतिज्ञा के लिए तुम श्रधमं के भागी कर्यो नहीं हुए ॥२८॥ 
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यदि धमं मवरेद्रतो श्रध वा परन्तप । 
न स्म हत्वा पमि बजी कुर्यां देज्यां शतक्रतुः ॥२६॥ 
हे परन्तप ! धमं श्रौर अधमं के श्रस्नित्वको मान लेने पर 
भी राजाके निए यह उचित नीं कि, वह सदा इनसे एकी 
के भरोसे रह । यदि रेखा होता तो विश्वरूप मुनि कोमार कर 
इन्द्र पीडि से यन्न क्यों करते ? ॥२६॥ 


प्धमंसंभितो धमे विनाशयति राधव । 
8 ॐ 
सपमेतद्यधाकामं काङ्कस्थ ईरते नर ॥३०॥ 
हे राघश्र ! इससे तो यह सिद्धहोता है कि, अधमं मिला 
हुश्च घमं शते का नाश करता है। हे काङ्कत्स्थ! इखीसे लोग 
समय समय पर श्रगनी रुचि श्र ्रावश्यक राजुसारष्टेखा करते 
भीरु ।२३०॥ 


मम चेदं मतं तात धमेऽयमिति राघव । 
धर्ममूलं त्वया चिन्न राज्यमत्छनता तदा ॥२१॥ 
हे राध ! हे तात! मेरी समभमेभीवदही धमं है । तुमने 

राञ्य वः; त्याग नहीं किश्मा ; बर्षि धमे को जड़ से काट डाला। 
( अर्थात्‌ धर्मच्छियान्नों का आधारभूत घन दै, बिना धनके को 
धमक्रिय। हो नीं सकदी । राज्यत्याग से जव धमं के श्राघार 
मूत धन काश्रायदहीनष्टहो गया, तब धमतो जड सेकटदी 
गया ) ।॥३१॥ 


अर्थेभ्यो हि विग्रदेभ्यः संटत्तेभ्यस्ततस्ततः ¦ 
श | प 
क्रियाः सर्वाः प्रवतन्ते पवतेभ्य इवापगाः ॥३२॥ 


त्य शीतितमः सर्गैः ६४५ 


जब इधर उधर प्ये जोड़ बटोर कर धन सम्पत्ति एकञ्च की 
जाती हे मीर जब वह बदृती ह; तभी उसके द्वारा धमक वैसे 
ही पेदादोते हे (अथातो सकते) जैसे पर्व॑त से नदियां 
उत्पन्न होती है ॥३२॥ 
अर्थेन हि वियुक्तस्य पुरुषस्यास्पतेजसः | 
वयुच्ि्यन्ते क्रियाः सवां श्रीष्मे शङसरितो यथा ॥३३॥ 
जिसके पास धन नदी रहता, उस मनुभ्य का तेज बहूत धट 
जाता हे । चस समय उसके सभी काम वैसेही नष्ट हो (किगड्‌ 
अते है; जेसे ग्रीष्मच्छतु मे थोड़े जल वाली नद्यां सुस जाती 
ह ४३३॥ 
सोऽयमथं परिप्यज्व सुखकामः ससैधितः 1 
पापमारभते कतु ततो दोषः प्रवर्तते ॥३४॥ 
जो मञुष्य आरम्भ से सुख मे पलता है, बह जव धनत्ाग 
कर सुख चाहता ह, तब ( घनाभाव के कारण सुख कीं प्राप्ति. 
न होने से, विवशहो सुख की प्राप्ति लिए ) उसे पाप करने के 
दिए चद्यत होना पङ्ता है । तभी तरह तरह की बुराहयों भी 
इत्यन्न हो जाती है ॥३४॥ 
यस्याथास्तस्त मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । 
वस्याथांः स पुमांह्ोके यस्यार्थाः स च पण्डितः ॥३५॥ 
जिसके पास धन है, उसीके मित्र श्रौर उसीक बन्धु भी होते 
हं । इस संसार मे धरनी पुरुप ही पुरुषार्था माना जाता है ओर 
घनी पुरुष ही प।रुडत ( अयात बुदमान ) भी सममा जाता 
है ॥२५॥ 
९ कुषरितः--श्रल्पतोयाः । (गो०) 
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६१६ युद्धकाण्डे 


यस्यार्थाः स॒ च विक्रान्तो यस्याथांः स च बुद्धिमान्‌ । 
यस्यार्थाः व महाभागो यस्याथाः स महागु पः ॥३६॥ 
जिसके षास धन है वही पराकमीदहै, वही बुद्धिमान्‌ है । 
जिसके प्रास धन है वही बड़ा भाग्यवान्‌ है ओ्रोर वही बडा गुण- 
वान्‌ है ।३६॥ 
अथस्येते परित्यागे दोषाः पव्याहूता मया । 
रस्यियुत्छनता वोर येन घुद्धिस्त्वया कृता ॥३७।। 
हे बीर ! घनस्यागमेँजो दोषयेवेर्मेने के । किन्तु मेरी 
सममे नदींञ्ताकि. क्या समम कर तुमने राञ्य स्याग 
दिश्रा ॥३५॥ 


यस्याथां घमंकामार्थास्तस्य सवं प्रदश्िणम्‌ । 
अधनेनाथकामेन नाथः शक्यो विचिन्वता ॥३८॥ 
जिसके पास धमं श्रौर कामकेलिए्‌ धनदे, उसके लिए 
सभी बति श्रनुकरूल है। किन्तु जो धनहान होषप् कोई काम 
करना चाहता हे, वह कोड भाकाम पूर नहीं कर सकता ॥२<॥ 
हषः कामश्च दपश्च धमः कोधः शमो दमः । 
श्रथदितानि सर्वाणि भरवतन्ते नराधिप ॥३६॥ 
हे राजन्‌ ! हमे, काम, दपे, धम, रोघ, शम, दम इन सव की 
प्रषृत्ति धनदौ सेहोतौ है अथात्‌ये सवधनदहीसे दरिनाथ 
होते ह ॥३६॥ 


येषां नश्यत्ययं लोकश्चरतां धमंचारिणाम्‌ । 
तेऽथांस्टवयि त श्यन्ते दुर्दिनेषु यथा ग्रहाः ॥४०॥ 


त्र्यशीतितमः सैः ६१ 


चन का अनाद्र कर केवल धमांचरण॒ मँ तस्पर होने वातो 
का सांसारिक पुरुषाथं नष्टहो जाता है, वह धन तुम्हारे पास 
वैसे ही नदीं देख पड़ता जैसे बदली म सूय चन्द्रादि मह ॥४०॥ 
त्वयि प्र्ाजिते वीर गुरोश्च वचने थिते । 
रक्षवाऽ हृता भायां भाणे; मियतरा ठव ॥४१॥ 


दे बीर! पिताकी श्राज्ञा मान, बने ्रानिसे तुम्हारी प्राणं 
से भी धिक बद्‌ कर पत्नीको रावण ने हरा॥४१॥ 


तदद्य विपुलं वीर दुःखमिन््रजिता कृतम्‌ | 
कमणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ राघव ॥४२॥ 


है वीर ! उससे भी बद्‌ कर वहत श्रधिक दुःखदायी काम 
इन्द्रजीत ने कर डाला हे । किन्तु मै पने पुरुषाथं से हस दुःख 
को दुर कर दूँगा । अतः है राघव | श्न तुम उठ वैठो ॥४२॥ 


नरशादृल दीबाहो दृढव्रत । 
किमात्मानं९ महामानरमात्मानं नावबुध्यसे ।४३२॥ 
है नरशादूल, हे महावाहो, हे टृद्त्रत तुमं उठो ! हे महात्मन्‌ ! 
त॒म अपने सवेप्रव्ेक रूप को क्वो भूत्ते हए हो ! रथात्‌ तुम 
सवेशक्तिसम्पन्न पर मात्मा होकर इस प्रकार क्यो पड़े हो ? ॥४२॥ 
अयमनघ तवोदितः परियार्थं 
जनकसुतानिधन निरीक्ष्य रुष्टः | 


९ श्र्मान--स्वं । (गो) र्‌ महारमानः-महबुद्धिं | ( गो? ) 
दे श्रास्मान--परमास्मानं । ( गो० ) 
४ दे महात्मन्‌ सवं प्रयतंकं स्वस्वरूपं कुतोवानावुभ्वसे १ (शि०) 
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घहयगजरथां सराक्षसन्द्र 
मूरमिषुभिविनिपतियामि लङ्गभ्‌ ॥४५॥ 
॥ इति उ्रशीतितमः षग: ॥ 
हे पापरहित ! सीताजी कै मारे जने का संबराद्‌ सुन श्रोर 
रोष में भर जाने के कारण वुम्दारी हितकामना के देश्य से, मैने 
यद बाति कदींदह। मै र्था, हाधिर्या मौर घोड(को सेमाश्नों ) 
रावख, प्रमुख राक्षसो सहित लङ्कापुरो को बहत से बाखोकोमार 
से उजाड्‌ दूंगा ।।४६॥ 
युद्धकारड का तिराखीर्ां खगं पूरा हुश्रा । 
--ध&-- 


चतुरशीतितमः सगः 


।, ॥ ^ 
चक्क ष @ द [1 


राममाश्वाघयाने त॒ लक्ष्मणे भ्राव्रवत्सले । 
निक्षिप्य गुटमान_ स्वस्थने तत्र गच्धद्विभी षणः ॥१॥ 
आातृस्ने्वश हो लकमण जी 1 जा को खमणाही 
रहेथे कि, इतने मँ भिमोपण मोर्जा परसेना को नियत कर, वष्टां 
धा परु ॥१॥ 
.नाना परहरणैभरेश्चरुर्भिः सचिवे तः । 
नीलाञ्जनचयाकारेमातङ्गरिव यूयपः ॥२॥ | 
जिस प्रकार हाथिर्योसेचिरे हुए युधपतिहाध्री कौ शोभा 
होती है, चखसी प्रकार नीज्ते बादलों जैसे, भिचिष प्रकार के 
प्रायुषधाति चार राकस मंत्रि्यो केबीच में, उनको शोभाहो 
रही.थी।॥२॥ | 


चतुरशीतितमः सगे ६१६ 


सोऽभिगम्य महात्मान रायवंर शोक्लालसम्‌ | 
वानरांश्चेव ददश वाष्पपयाकुलेक्षणान्‌ ॥३॥ 


चन्हांने व्टांजाकर देखा कि, लदमण तो शोकमस्त है श्रौर 
वानर खड़े खड़े रोरहे ह ॥३। 


राघव च महात्मानमिष््वाकुकुतनन्दनम्‌ । 
ददश मेहमापन्नं लक्ष्म णस्याङ् पाभितम्‌ ॥४॥ 
श्रोर इदवाङ्क्ुलनन्दन महात्मा भ्ररामचन्द्र मूर्छित हो 
लदमण कीगादमे प्डे ह्र ह ॥४ 


व्रीडितं शोकमन्तपं दृष्टा रामं विभीषणः 
अन्तदुःखेन दीनात्मा किमेतदिति सोऽत्रष्रीत्‌ ॥\५। 
श्रोरामचन्द्र जौ को लज्जित श्रीर्‌ शोरुसन्नप्त देख, मन दही मन 
दुःखी ( न्तु प्रकट न कर ) श्रौर ददास हो विभीषण बोत्ते- 
वह्‌ क्या है ।॥५॥ 


विभीषणमुखं दृष्टा सुग्रीवं तांश्च वानरान । 


लक्ष्मणोवाच स्मन्दाथमिद्‌ वाष्पपरिष्डयुतः ॥&॥ 
तब लदमण जी ने चिभीषण, सुप्रीव तथा श्नन्य वानरो की 
चोर देख कर श्मौर आंखों में श्रांसू भर थोड़े शब्दो मे कषा ॥६॥ 


हतामिन्द्रजिता सीतामिह श्रुत्वैव राघवः । 


हनु मह चनात्‌ सौम्य ततो मोहयुपागतः ॥७॥ 
हे सोम्य ! हनुमान्‌ जीके मुखसे इन्द्रजीत द्वारा सीत्ताका 
वध युन कर दही श्रीरामचन्द्र जी मूर्छित हो गए हैँ ॥५॥ 
१ राघवं--पधवपद लदमण्पर । २ मन्दायं--श्ल्पाथम्‌ । (गो०) 


१२० युद्धकशण्डे 


कथयन्तं तु सौभित्रिं सन्निवायं विभीषणः । 
्पुष्कलथेमिद्‌ धाक्यं विसन्नं राममव्रपरीत्‌ ॥८॥ 
जब लदमणन्ी इस प्रकार से कह रहे थे त विभीषण 
डनको रोक कर, ( रोका इसलिए कि उन्ह वस्तुस्थिति मालुम हो 
चुक्षी थ) चेतनाशून्य श्रीरामचन्द्र जी से यद्‌ पक्की बातं कहने 
लगे ॥८॥ ॥ 
मनुनेन्द्रातेरूपेण यदुक्तं च हनूमत । 
तदयुक्तमहं मन्ये सागरस्येव शोषणम्‌ ॥६॥ 
हे नरेन्द्र! दुःखखीदो कर हलुमान रजः ने तुमसे जो वात कदी 
है, चसे मै उसी प्रकार अनहोनी मानता दू जिस प्रछार कोई कदे 
कि, समुद्र सुख गया ॥६॥ 
द्ममिपायं तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः 
सीतां प्रति महाबाहो न च घातं करिः ॥१०॥ 
मै उस दुष्ट रावणकाजो अभिप्राय सीताके विषयमेंहे, 
अच्छी तरं जानता ह्र । है महाबाहो ! वह सीताका वध कीं 
न करेगा (ओ्रौरन बह किष दृसरेकोक्छर्ने ही देगा) ॥१५॥ 
याच्यमानस्तु बहुशो मया हितचिकीषुंणा 
वेदेदीयुन्छजस्थेषि न च तत्‌ कृतवान्‌ वचः ॥११॥ 
क्योकि मेने राव्णकी ही भलाईंकैः लिए बहत प्राथनां की 
कि, सीता को छोड दे किन्तु डसने मेरी बात नदीं .मानी ॥१९१॥ 
तैव साम्ना न दानेन न भेदेन इतो युधा! 
स॒ द्रष्टुमपि शक्येत नैव चान्येन कनचित्‌ ॥१२॥ 


णी 0 त । स 


र पु्लो-ष्टरो। (शि) 


चतुरशीतितमः सगेः ६२१ 


हे राम ! सताकोनतो कोड खुशामद वतमद्‌ से देख सकता 
है, न लालचदे कर दही कोई देख सकता दै, न कोरे वहाँ पल 
मेँ भेदभाव डाल करदही सीताकोदेख सकता है, यौर न कोड 
युद्ध करके या डरा धमक्ाकरहीसीताको देख सकता है ॥१२॥ 


वानरान्‌ मोहयिरा तु प्रतियातः स राक्षसः । 
चैत्यं निकुम्भिलां नाम यत्र होमं करिष्यति ॥१३॥ 


(तव इन्द्रजीतने स्यो कर सीताको मारा? इस श्ङ्काका 
समाधान करते हर विभीषण कहते हैँ ) वह वानरो को घोखादे 
कर ( अथात्‌ वनावटी सीताका सिर काट कर ) ल्लौट गयादह। 
वह निङुम्मिला दैवी के मन्द्रिमें बैठ कर, होम करेगा । (सा 
उसने क्यों त्या ? इसके समाधानम यह कहा जा सकतादहै 
कि लङ्काम राचण ओर इन्द्रजीत को द्ोड, श्रीरामचन्द्र से लड़ने 
योग्य अव कों रात्तख वीर रह दही नही गया था) ५१३॥ 


हुतवानुपयातो हि देषैरपि सषासवेः। 
दुराधर्षो भवत्येव संग्रामे रावणात्मजः ॥१४॥ 


जब वह्‌ होम करके लङने श्राता है, तब युद्ध मे इन्द्रादि देव- 
ताश्नंखेभी वह दुर्जय दहो जाता है ॥१४॥ 


तेन मोहयता नूनमेषा माया प्रयोजिता । 
विघ्रमन्विह्ता श्तत्र वानराणां पराक्रमे ॥१५। 


उसने निश्चय ही वानरंको घोखादने के लिए यह माया 
रचीदहै। क्योकि उसने विचारा कि, एेसा करनेसे वा्येका 


१ श्रन्विच्छता-- चिन्तयता । ( गो० ) 
का० रा० यु<- > 
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पराक्रम हीन हो जायगा! ( अर्थात्‌ वानर हताश हो वेठ ररह 
रौर मेरे हवन से विघ्न न डाल सकेगे ।॥१५॥ 

ससेन्यास्तत्र गच्छामो यावत्तत्र समाप्यत | 

त्यजैनं नरशादृल मिथ्यासन्तापमागतस्‌ ।१६॥ 

उसका हवन समाप्र होनेके पूवद ससेन्य हमको वहां 

गहु जाना है । हे नरशादूल ! तुम बथा सन्ताप.मत करो ॥१६। 

सीदते हि बलं सवं श्ट लां शोककऱद्‌ | 

दह स्वं स्वस्थहदय स्ति ‹सत्वसषटुच्डितः ।१७॥ 


क्योकि तुमको दुखी देख सम्रस्त वानर सेना के दाथ पर 
दलले पड़ गर द । अचः तुमतो धीरज धर मौर सावधान दह) 


वह विराजो ॥१५॥ 
लक्ष्मणं प्रेषयास्माभिः सह रसेन्यासुकर्षिमिः । 
एष तं नरशादृलो रावि निशितैः शरः । 
स्याजयिष्यति तत्‌कमं ततो वध्यो भविष्यति ॥१८॥ 


किन्तु वानर सेनापति्यो महिन लद्मण जी को हम लोगों 
के साथ मेज दो। यह्‌ पुरुषर्सिह लक्ष्मण पैने पने बाण चला 
कर उसके हवनकायंमे विघ्न डालर्देगें ओर वह हवनकमे को 
अधुरा द्योड जव उठ खड़ा होगा तमी वह्‌ मारने योग्यदहो 
जःयगा ॥१८॥ 
तस्यते निशितास्तीक्ष्णाः पत्रिपत्राङ्कवाजिनः 
पतत्रिण इवासौम्याः शराः एस्यन्ति शोणितम्‌ ॥ १६॥ 


१ सत्वसमुच्छि तः-- सत्वेन पैग्बलेन प्रब्दः ! { शि०) २ सैन्या । 
नकार्षिभिः- सैन्यपालैः (शि० ) 
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लच््मण षे पने श्रौ, वड़े वेगसे ताने वाले बास, पद्ीकी 
तरह उड कर, उसा र्तपो लेंगे | १६ 


तं सन्दिश महाबा लक्ष्णं शुभलक्षणम्‌ | 
राक्षसस्य विनाशय वज वज्रधरः यथा ॥२ ०; 


हे महाबाहो ! अतः तुस शुभमच्नखयुक्त लन्मण जी कोः 
इन्द्रजीत का नाश वैसे दहा रने री आअज्ञादो, जेसे इन्द्र अपने 
वज्रको देत्योष्ानाशकम्ये ङी अज्ञ देते हुं १२०) 


मनुजवर न कालसदिष्रकर्षा 
रिषुनिधन एति यत्‌ क्षमाय कतुम्‌ ¦ 
त्वमतिखन र्पोरधायं वाखीप्‌ 
अमररिपोमथने यथा महेन्द्रः ॥२१॥ 
हे मसुजश्रेष्ठ । शत्रो मारने में अद :विलम्ब करना ठीक 


नदीं । रतः जिस प्रकार इन्द्र दे्याके यघके लिट वज्र को भेजते 
ह, उसी प्रकार तुम लद्मण जी के! आज्ञा दो ॥२१॥ 


समाप्रकमां हि स राक्षप्ताधिपो 
'्वत्यदशयः समरे सुराघरेः । 


युयुतघता तेन समप्तकमंणा 
भवेत्‌ सुराणामपि संशयो महान्‌ ॥२२॥ 


यदि जाने में विलम्ब इख र कर्द उसका हवन निर्विन्र 
खमापध्र दो गया; तो फिर वह अदृश्य दो जयगा ओर उसे क्यः 
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देवता ओर क्या असुर; कोई भी नहीं देख पावेगा। जव वह 
होम पूरा कर लड़ने आता है, तव देवताओं को भौ जीवित्त रहने 
मे सन्देह उत्यन्नदो जाता है ६२२्‌॥ 


युद्धकारड का चौराखीर्गो सगं पूरा हुश्रा। 
--&-- 
पञ्चाशीतितमः सगः 
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तस्य तद्वचनं श्रुत्या राघवः शोककरितः । 
नोपधारयते व्यक्तं यदुक्त तेन रक्षसा \श॥ 
किभीषण के इन वचर्नो को सुन शरक से विकल होने के 
करण श्रीरामन्न्द्रजी के गक्तैमे विभीषण की यह यथाथ वाति 
न उतरी ।॥९॥ 
ततो धैयमवष्टभ्य रामः परपुरञ्जयः । 
विभीषणयुपासीनयुवाच कपिसर्निधा ॥२॥ 
शन्रुनाशकारी श्रीरामचन्द्र जी धीरज धारण कर वानरो के 
समीष बेटे हृ८ विभीषण से बोले ॥>॥ 
नैच्छंताधिपते वाक्वं यदुक्तं ते विभीषण । 
भूयस्तच्छोतुमिर्खामि जहि यत्ते विवक्षितम्‌ ॥२॥ 


हे राक्ञसराज विभीषण ! तुमने अभी नो कुह मुकूसे कदा- 
चश्च किश्सेतो कटो, मे उसे पुनः चुनना घाहवा हँ ॥३॥ 
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राभवस्य वचः भ्रुटा वाक्यं वाक्यविशारदः । 
यत्तत्‌ पुनरिदं वाक्यं बयाषे स विभाष: ।॥४॥ 


श्रीरामचन्द्रजी के ये वचन्‌ सुन, वाक्यविशारद विभाष 
ने फिर वदी कहा; जो वइ अभी अभो कह चुके थे ॥४॥ 


वथात्प्ं महाबाहो सया गुरमनिवेशनष्‌ । 
ब्रचतथाऽनुष्ठितं बौर स्द्राक्यसमनन्तरम्‌ ।५॥ 
हे महावीर ! तुमने जिस प्रकार मोर्चों पर सेना नि 
करने की आज्ञादौ थो, ढली प्रर मैन सेना नियत कर दौ ॥ ५४ 
तान्यनीकानि सवशि विभक्तानि समन्ततः 
विन्यस्ता युथपाश्चैव यथान्वायं विभागश्च ॥६॥ 
जने समस्त सेना कै ई दल करके उन्हं चार्यो श्रोर नि 
कर दिया है। फिर उने सेन्व दलो के अपर अल्लग अलम 
( युद्धबिच्ा के नियमाचुख्छर ) यथायोग्य सेनापति मी नियुक 
कर दिए ५६। 
भगस्तु मम विज्ञाप्यं तच्छशुष्व महायशः । 
त्वय्यकारणखसन्तश्चे सन्तप्रहुदया वयम्‌ ।७।। 
हे महायशस्वी ! सुमे तुमसे ( इसङे अतिरिक्त) ओओरमभी 
कं कहना है । उसे भो सुन लो तुमको सन्तप्त देख, दम ल्लेर्गो 
का दद्य भी वड़ा सन्तप्रहो रहा ह ॥७॥ 
त्यज राजन्निमं ्ोकं मिथ्याक्षन्तापमामतम्‌ । 
तदियं त्यज्यतां चिन्ता शत्रहषंविवधिनी ॥८॥ 
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हे राजन्‌ ! एह तुम्हारा व्यथे क्रा सन्ताप दैः । अतः तुम इसे 
स्वाग दो! यह तुम्हारी चिन्न तुम्हारे रात्रं हषं बदन 
वाली द्धै, अतः तुम इसे त्याग दो त 


उद्यमः क्रियतां वीर्‌ हवः परप्येन्छला्‌ 
बरापरन्या यदि ठे सीता इन्तेव्छाशच निशाचराः :।&॥ 


वीर ! शघ्रवघ के लिए उ्छोगः करन चाहिए आर (विषाद्‌ 
क व्याग कर) हर्तिद्ये जना चाहे ¦ “दि तुगक्छो समस्त शच 
रश््सो को मार छर्‌ सीताका उद्धार करय ह ॥६॥ 


रघुनन्दन क्यामि भयतो मे हिनं दचः। 
साध्वयं याद सापरिधि-सन महता हतः ॥१०॥ 
तोहे रघुनन्दन ! ओ कुहं मे तुम्हारी भल्ताद के लिए कहता 
ड, उसे ध्याच देकर सुनो । वह यह्‌ क्कि, लद्मण जी एक उडी 
उनसे कौ सेना लैकर चलें ।\१०॥ 


निङ्कम्मिल्लयं सम्पाप्य हन्तु रावणिमाहृवे | 
¢ (८ (^ स 

धलुमण्डलनियु क्तेराशीविषविपोपमेः ॥११॥ 

शरेहन्त॒ महेष्वासो रावणि समितिञ्जयः । 

तेन वीरेण तपसा वरदानात्‌ स्वयंयुवः ।१२॥ 

रौर निकुम्भिला देवी के स्थान पर पर्हुच, उसको मारे । 

श्रपने धलुषसे विषधारी सर्पीकी दग्ह फनफनाते बाणो को 
छोड, समरविजयी लदसमण युद्ध मेँ उस विशाल छाती बाले इन्द्र 
जीत को मारे । क्योकि उस वीरने घोर तपस्याद्वारान्रह्याजीसे 
वरदान में |११।॥१२॥ 
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अस्र बह्मरिरः पाप्नं काममारच तुरङ्माः । 
स॒ एष षट्‌ सेन्येन भारः किन निङ्कम्मिलाम्‌ \\१३॥ 
ब्रह्मशिर नामन अख च्रौ उच्छ्राचारी घोड़े प्राध्र किए 
इस समय निश्चय दही वह अपर्तौ सेनां महित निकरुम्िला दैवी 
स्थान पर है ॥१३॥। 
यु्तिषठेतकृतं कमं हतान्‌ सवौश्च विद्धि नः ! 
निङ्कुम्भिलामतम्प्राप्ठमहुतारि च यो रिपुः ॥१४॥ 
त्वामातनायिषं हन्यादिन्द्रशशेः स ते बधः | 
यरो दतो म्बा सवेलोकेश्वरेण वे ॥१५॥: 
हे महावाहो {यि कटी वह हवन समाप्त कर उठक्रैटा, तो 
सुमदहम सव कोमराहश्माही जानो ¦ कथोकि सवेलोकेश्वर जल्ला 
जीने उसे वर्‌ देते समय उससे कटा था कि, दे इन्द्रशत्रो ! निस 
समय तुम निकुम्मिला के स्थानेन पर्हुद पामे अथय हय 
संमप्िन कर्‌ सकोगे, उस समय जः रात तुम्हारे ॐ वृर सक्र 
करेगा, वही तुमछो सार सकेगा | १९१५६ 
इत्येवं विहित राजन्‌ बधस्तस्येष धीमतः ¦ 
वधायेन्द्रजितो राम सन्दिशस्व महाबल ।।१६।। 
हे जन्‌ ! अरत. उस बुद्धिमान को इसी प्रकार मारना चाहिए ¦ 
अथवा इस प्रकार उसका मारा जाना निश्चित है । चरतः हे राम। 
महाबली लदच्सण सो उसके सारम की आज्ञा दा ॥१६॥ 
हते तस्मिन. हतं धिढि रावणं समुह जननम्‌ । 
विभीषणवचः श्रत्वा राघवो वाक्यमव्रधीत्‌ ।\ १७} 
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यदिः मेघनाद सार डालागयातो समलो किं रावण भमी 
अपने सुर्यो के साथमाराजा जुका दै । विभीषण की इन वार्त 
क्रे छन श्रीरायचन्द्रं ची चोक्ते ॥ ९७॥ 
जानामि तस्य रौद्रस्य मायां सत्यपराक्रम | 
ख हि बह्माक्चवित्‌ प्राज्ञो महामायो महाबलः ॥१८॥ 
हे सत्यगराक्रमी ! मेस धोर निशाचरकी माया को भली 
माति जानत! ह । वह ब्रह्माख का चल्लाना जानता है । वह बडा 
क्लकान है ओर बदा मायावी दै ॥१८॥ 
करोत्यसंज्नां संग्रामे देवान्‌ सवरुसानपि । 
तस्य न्तरिक्षे चरतो रथस्थस्य महायशः ॥१६॥ 
न मतिङज्ञांयते तस्य सुयस्येवाश्र संप । 


राघवस्तु रिषोङ्गालला मायावीयं दुरात्मनः ॥२०॥ 


जब वह युद्ध करता है, तव वह सब देवटार्रो ओर वरुण 
तक कं मूर्खिदिन कर डालता है। हे महायशस्वी ! जिस प्रकार 
मेघ के पी छिपे हद सूयं की गति नदीं जान पडती, वैसे ही जव 
बह वीर रथ पर सवारहो आकाशम घूमता है ; तव उसकी 
चऋल का भी पता नहीं चलता। इस धरकार श्रीरायचन्द्र जी भीं 
उस दुष्छत्मा राक्षस की माया आर्‌ पराक्रम का बिचार कर ॥ 
१६॥ २०] 


लक्ष्मणं कीर्तिसतम्पन्नमिद वचनमव्रवीत्‌ । 
यद्रा नरेन्द्रस्य बलं तेन सवख सत्रतः ॥२९१॥ 
इलुमत्‌ भशखेश्चैव युथः खह लक्ष्मण । 
जाम्बचेनक्षपतिना सह सैन्येन संहतः ॥२२॥ 
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कीर्तिमान लदेमण जी से बोल्ञे। तुम कपिराज की समस्त 
सेनाको वथा हनुमानादि प्रधुख युयपतिथों को श्नौर भाल्यु्ों 
की सेनासहित जाम्बवान्‌ को अपने साथ ज्ञे कर जाश्ो 
॥२१।।१२॥ 


जहि त राक्षससुतं मायावलविशास्दम्‌ | 
रयं त्वां सचिवः साधं महात्मा रजनीचरः ॥२३॥ 


अभिङ्गस्तस्य देशस्य पृष्ठतो ऽनमसमिष्यति | 
राघवस्य वचः श्रुलखा लक्ष्मणः सविभीषणः ॥२४। 
परर उस मायाबी गवणत्मज इन्द्र्जत को माये । अपने 
चारों मन्त्ि्योको किये हए रह महात्मा चिमीषण, जो उस 
स्थान को ( निक्रुम्मिल्ला ) जानते दहै, तुम्हारे पन्न पीले जायगे 
श्रीरामचन्द्र जी की इन बातों को सुन, लद्मणनली विभीषण के 
साथ हो लिए ५२३५४२४ 


जग्राह कायुकश्रेष्ठमत्यद्ुतपराक्रमः | 
९ सन्नद्धः कवची खडी सशरा वामचापधरत्‌ ॥२५।। 
जाने के पहिले अदूभुत पराक्रमी लदमणने युद्ध की सामग्री 


ली । एक दृद धनुष तो बाएदहाथ मे जिया । कव्व धारण किचा। 
कमर में दलवार बाघी शओ्रौर पीठ पर रीरोसे मरातरकसः 


कसा ॥२५॥ 


रामपादावपस्पृश्य हृष्टः सौमित्रिरत्रवीत्‌ । 
रय मत्कायुकोन्पुक्ताः शरा निर्भिद्य रावखिम्‌ ॥२६॥ 


~------------ -- --------~-~----~ 


१ सनद्धः--गृहीतयुक्त सामग्रीकः | ( शि० ) 


पस्छाशीतितमः समैः ६११ 


कृतस्वस्त्ययनो भ्राहा सक्ष्मणश््वरितो ययौ ) 
वानराखधं सदसैस्त॒ हनमान्‌ बहुमिर्ट॑तः ॥३१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने लदमणं फा स्वस्त्यवाचन { वंदिकमंत्रंसे 
मङ्धलाभिषेक क्या) रौरवे शीघ्र चल्ल दिद} उनके साथ कड 
सहख बानरेां सहित हल्चुमाम्‌ ।३१।। 
विभीषखश्च सामाव्यस्तदा लक्ष्प्रणमन्वगात्‌ ¦ 
महता हरिसेन्येन इ बेयममिशदः \;३२।४ 
छर अपने मच्ियोके साथ विभीषण चके) ( सारांशा यहं 
कि ) ्रपने साथ बानसों कीएक दिशाल सेना जाते हए 
लब्दमणण जीने ॥३२)) 
ऋक्षराजवलं चेष ददशं पथि विष्ठितम्‌? । 
स गत्वा दूरमध्वानं सौमशिित्रनन्दनः।॥३३॥ 
सान्तेमे तैयार खी जःम्बचान्‌ की सेनारोभी देखा! 
शन्न॒ को सन्तापित करने वाले ल्दमसजी ने बहत दुर जाने के 
बाद ।३३।। 
राक्षसेनद्रवलं दुरादेपश्यदट य्‌.हमर्थितम्‌ | 
स तं प्राप्य धनुष्पाणि २ यायोगमरिन्दमः। 
तस्थौ ब्रह्यविधानेर३ विजेतु" रघुनन्दनः ॥२४॥ 
विभीषणेन सहिते राजपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
श्ङदेन च वीरेण तथानिलयुतेन च ॥२५)। 





[र १ । विष्ठितम्‌- संस्थितम्‌ | (शि०) > मायायोगं--मायारूपोष्मय ॥ 
{ गो० ) ३ ब्रह्म विधानेन---ब्रह्मवरदानप्रकारेण | ( गो० ) 


#। 
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दुर ही से इन्द्रजीत को, अपनी सेना का व्यहं बना खङ्ा 
हुमा देखा । फिर शत्रहन्ता लदेमर जी चसे देख ओर दाथ में 
धनुष क्षे, ब्रह्मा के वरदाननुसार मायाशूषी उपायसे वध करने 
के लिए वहीं ठरे रहे । प्रतापी राजङ्कमार लदमण के साथ महा- 
वीर अङ्गद, पवननन्दन दनुमान ओर राक्तप्तराज वि्ीषण भी 
हर गए ॥२४।३५॥ 


विविधममलगखमास्वर 

तद्धुनमहनं विपुलं महारथैश 
शप्रतिभयतममपरमेयवेगं 

तिमिरमिव द्विषतां बलं विवे्च ॥२३६॥) 


इति पंचाशौतितमः समः ॥ 


रासो की सेना विविध प्रकार सखे चमचमाते शख क्तिये हष 
शरोजावमानहोरही भी । वह सेना रथों ऋौर धवजदरूड से बहुल 
बड ओर दुगेम दो रहा थौ  उतक्रा बड़ा ही भव्ह्करं बेम था। 
लोग जिस प्रकार निबिड अन्धक्रार में घुसते द, उसो त्रकार 
महावीर लकमण जी ने रस सेना सें प्रवेश किमा ॥३६॥ 


युद्धकारुड का पचासीवां सगं पूरा हूश्रा | 


य रः ध) 


९ प्रतिभयतमं--ग्रतिशथेन मयंकरं । ( गोऽ } 





=---~ “~~~ 


न 
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श्रथ तस्यामवस्थायां लक्ष्मणं रावेखान॒जः । 
परेषामहितं वाक्यमशंसाधकमव्रवीत्‌ ।॥२।। 

जिस समय लम जी ने शत्रुसैन्य मे प्रवेश कथ्या, च्स 
समय विभीषण ने ल्म जी से कुं एसी बातं करटी जो शनुपक्त 
के लिए श्रहितक्छर अपने पक्त के लिए हितकर थीं ।१।। 

यदेतद्राश्ठसानीक मेघश्यामं विलोक्यते । 
एतदायोध्यतां शीघं कपिभिः पादपायुधैः ॥२॥ 

( विभीषण ने कहा ) मेघ के समान काली यदह: जो राकसी 
सेना देख पडती है इसके साथ वानरोको पेडले लेकर शीघ्र 
भिड़ जाना चाहिए ॥२॥ 

अस्यानीकस्य महतां सेदने यत लक्ष्मण । 
राक्षसेन्दरसुतीऽप्यत्र भिन्न दरयो भविष्यति ॥२॥ 

हे लच््मश! तुम मः इस्रीको तिर वितर करने का यत्न करो। 
जब यह सेना वितर वितर हो जायगी तभी इन्द्रजील तुमको 
दिखलाडे षडगा ।॥३॥ 

स स्वमिन्द्राशनिपसख्येः शरेरवफिरन्‌ परान्‌ । 
£ 
ञ्रमिद्रवाश्च यावद्रे नैतत्‌ कमं समाप्यते ॥४॥ 

त॒म इन्द्र के वञ्रके खमानश्रौर सूयंकी किरणो की तरह 
चसमचमाति तीरौसे मार कर, इस सेना को, इन्द्रजीत का होम पूरं 
रोने के पुव ही, शीभ्र तिर वितर कर डालो ॥४॥ 
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जहि वीर दुरात्मानं मायागरवधार्भिकप्‌ ¦ 
र ४8 
रावशि क्रुरसमाणं सव सोकमयावहन्‌ ५; 
दै गीर ! इस दुराल्मः, मायातो, परर अष्ार्धिक, निष्ठुर कमं 
करने बालि मौर समस्त नोक का भ्य ददे कते इन्द्रजोत को 
माये ॥१५.! 
विमीषणवचः श्रुत्वा लक्मणः शुभलक्षरः । 
ववषं शरवर्षाणि राभसेन््रमुतं पनि ५९}; 
शुभ लक्षणयुक्तं चङ्खासे युक्तं लदमणजी तै विभीषण के 
वचन सुन कर, इन्द्रजीतङी मोर बारछकः वषा करनी आरम्भ 
कै £| 
ऋक्षाः शाखामृगश्चापि द्रमाद्िनखसोधिनः 
अभ्यधावन्त सहितास्तदनीकभवस्थितम्‌ ।७॥ 
साथ दही पेडा, पत्थरों ओर नखों से लड़ने वाले री्खो मौर 
वनसे ने उछ खड़ी हदं राक्षसी सेना पर धावा कियः ॥७॥ 
स र रै 
राक्षसाश्च शितैबाणेरसिमिः शक्तिवोमरः | 
उदयैः समवतेन्त कपिसेन्य जिधांप्तवः ॥<८॥ 
तब राक्ञघों ने मी पैने बाणे, तलवार, शक्त्यां ओर तोमरसे 
सेवानरीसेनाको नष्ट करने कौ श्रमिलाषासे शव॒सेन्य काः 
सामना किमा ॥८) 
स सम्परहारस्तुयुलः संजङ्गे कपिरक्षसाम्‌ | 
शब्देन महता लङ्कां नादयन्‌ वे समन्ततः ॥&॥ 
अव वानरो रीर राक्तसोका पेखा घोर समर्‌ आरम्म द्ूत्रा 
कि, इस युद्ध का कालाहल लंशापुरी मे चारों भ्नोर व्याप्त द्यो 
गया ॥६॥ 
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शश्च वहुधाकारेः शितैर्बाणेष पादपैः ¦ 


उ्यतेगिरिशृङ्धश्च षोरेराकाशमावतम्‌ ।१०। 
तरह तरह के शख, पेने पेते तीये. बडे बड़ वृत्तां र रवेर 
ग्धं से श्राकाशमर्डल ठक गय ॥?०॥ 


ते राक्षा वानरेषु िकरताननवाहः ! 
निवेशयन्तः शस्राणि चक्रुस्ते सुसहद्रय्‌ २१ 
विकटाकार अुखकाले राक्षस, वानरश्रठाके शरीरां मै यों 
का प्रहारे कर, उनको दारुखभय उपजाते लगे -ऋर्य्गत्‌ इराने 
लगे ॥११। 
तथेव घकठै् सेर्गिरिमृङ्गैव वानराः । 
श्रमिजघ्ननिजय्नुध समरं राक्षसषमान्‌ ॥१२॥ 
इसी प्रकार बानर भी उ समर मे उन सबवृ्ो नौर पवत 
शिखरो के प्रहार से, उन प्रधान रान्तसों को, जो उनको मार्‌ रहे 
ये, मारने लगे ॥२२॥ 
७ १ 
ऋक्षवानरमुख्येध महाकायमंहावेः । 
रक्षसां वध्यमानानां महद्वयमनःयत ।॥१२); 
जव वड़े बड़ शरीर्यारी एव महाबली प्रवान्‌ प्रधान ह्लं 
ओर वानरो ने राक्तसो का वध करना आरम्भ किञ्चा, तब राक 
मी बहुत डरे ॥१३॥ 
स्वमनीकं पिषण्णं तु भ्रुखा शत्रभिर दितम्‌ 
उदतिष्ठत दुधपषस्तत्कमण्यननष्ठित ॥१४।। 
जव समेवनादने वानरो द्वारा अपनी सेना का ध्वस्त होना 
सना, तव व: दुधेषं उस हवनक्म को अधूरा ही छोड, उठ खड़ा 
टचा : १४॥ 
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र ४ 
दक्षान्धकारलिगेध्य जातक्रोधः स रावणिः 
रुरोह रथं सज्जं पृव्र॑युक्तं स राक्षसः ।१५॥ 
क्रोध मे अरा हुमा इन्द्रजीत वक्त की श्रमुट से बाहिर 


निश्चला ओर पहिले से अखरशरखो से सुसञ्जित ओर जते हुए 
(तैयार) रथ पर सवार हुत ॥१५। 


+ 
स॒ मीमकादुकधरः कालमेवसमप्रभः । 
रक्तास्यनयनः कद्ध बमो मृत्युरिवान्तकः ॥१६॥ 
उस सम्य वष्ट बडा मयानक धस्ुष हाथ तरं लिये इए, म्रलय- 
काल्लीन मेवकी तरह सौर कोधे भर लाक लाल्ल शंखं किए 
हए दुसरे सहारकारी मृद्यु जैसा जान पड़ता था ॥१६॥ 


रैव तु रथस्थं तं पय॑ते तद्रलम्‌ । 
रक्षसां भीमवेगानां लक्ष्मणेन युयुत्सताम्‌ ॥१७॥ 


मेघनाद को रथ पर सवार हुश्रा देख, दमण के साथ 
लडती हुई भयङ्कर वेग वाली राक्षसी सेना मेषनाद्‌ के रथ के चासते 
ओर हो गई अथात्‌ मेघनाद कीरक्ञाके लिए उसकेरथको घेर 
लिश 1१५ 


तस्मिन्‌ काले तु हनमानुचम्य सुदुरासदम्‌ । 
परणीधरसङ्काशो महावुश्मरिन्दमः ॥१८॥ 


उस समय शचरुहन्ता एवं पवेत के समान शरीरथारी हनुमान्‌ 
जी एक बढ़ा भारी श्रत्यन्त दुष पेड उखाड़ कर, ।९८। 


=+ -*--~-- ~~~, ~+. 
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१ पय'वत॑त--परितोतिष्ठत्‌ । ( गो० ) 
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स राक्षपानां तत्सैन्यं कालाभ्भिरिव निदंहन्‌ 
४ रमि ° ट 
चकार बहुमिष्टकेर्निःयङ्गं युपि बानर ॥१६॥ 
जो राक्तसीं सेना मेघनाद कैरथ को घेरे खड़ी थीखउस यन्नसी 
सेनाको कालाभ्निकी तरह जलाते हद उख समर मे बहुत से 
वक्ता के प्रहार से मूर्छित रने लगे ॥१६॥ 
विष्वसयन्तं तरसा देषु पवनात्मजम्‌ ! 
राक्षसानां सहस्रा हयुमन्तमवाक्षिर्न्‌ ॥२०॥। 
पवननन्दन हयुमाच ओको रात्तसः सेनाः इस प्रच्छर नाश 


करते देख, सहस्रो राज्ञस भिल कर, हसुमान जी के डयर आक्र 
मण करने लगे ॥२०॥ 


शितश्चूलधराः शुेरयिभिश्वासिपाणयः । 
शक्तिभिः शक्तिदस्ताथ पशः पटिशायुषाः ॥२९१॥ 
पने पेनेशूनंकोघार्ण करने बाते राक्तस शृलों से, तलवार 
धारी राक्षस तलवारो से, शक्तिधारी राक्षस शक्तियों से, ष्टा 
धारी राक्र पटो से ॥२९॥ 
परिये गदाभिश्च चक्रोशच श्ुभदशंनैः । 
शतशश्च शतश्चीभिरायसेरपि य॒दगरेः ॥२२॥ 
तथा अन्य रात्तस परिघ, गदा रौर पेने पैने चक्रं से, सेकडों 
शतचध्ियों से ओर लोहे के मुगदस से ॥२२॥ 


घोरैः परश्वपैश्चेव मिन्दिपाङैश्च राक्षसाः । 
युष्टिमिवेजकल्पैश्च तटेरशनिसन्निभेः ॥२३॥ 


भयङ्कर फरसों से, भिन्दिपार्तो से, वज्न के समाम र्षंसो से, 
बिजली के समान चपेटा से ॥२३॥ 
वा० रा० यु०--५६ 
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अभिनघ्रः समासाच्च समन्त एवेतोषमम्‌ 
तेषामपि च संक्रद्धाश्चकार छदन महत्‌ !\२४। 


पर्व॑त के समान शाल शररथारः हनुमान्‌ जा के उपर, 
उन्हे चायो रोर घेर कर प्रहार कर्ने लगे; इलुसान्‌ जी भी 
न्यन्त क्नोध मै भर उर दाक शा भली माति सहार करने 


कग | २४॥ 
ख ददशं कपिधरेष्ठरचलोपसमिन्द्रजित्‌ । 
सुदयन्तममित्रघ्रमभित्रान पवन्धत्मजस्‌ ।२५।। 
इन्द्रजीतने देखा कि, पवेताक्छार शत्रदमनकार। पवननन्दन 
दद्धुमधच्‌ तो अपन नमस्त शत्रो का अरात्‌ राक्संका नाश दही 
सिए उालता है ॥ २४) 
स सारथिष्घुवाचेदं याहि यत्रैष वानरः 
घषयमेष हि नः कुयाद्राक्षसानायुपेक्षितः ।;२६॥ 
तव उसने अपने सारथिको ्ज्ञादीकि, मेरारथ बहांल्ते 
चलो जहां हञुमान्‌ जी राक्षसो का नाश कर रहे । यदि थोड़ी 


देम्‌ रार मे उसकी उपेक्ता करग, तो वह्‌ मेरे तबे रक्तसोको 
मार डालेगा ॥:८६॥ 


अनक उ 


इत्युक्तः सारथिस्तेन ययो यत्र स मारुतिः ¦ 
वहन्‌ परमदुधषं स्थितमिन््रजितं रथे ॥२५७। 
इन्द्रजीत के यह्‌ कहतेद्ीसरथि ने वह रथ, जिसमे परम 


दुर्घष इन्द्रजीत बेठा हा था, होक कर, ब्दा पहुचा दिशा, जहां 
हनुमान जी लड्‌ र्थे ॥२७॥ ` `: 
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सोऽभ्युपेत्य शरान्‌ सङ्गान्‌ पटिशाध परशधान्‌ । 
अभ्यवषत दधः कपमूर्धिं स राक्षसः \।२८॥ 
वहा पहु कर्‌ उम दुधेष क्षल इन्द्रजीत ने हनुमान्‌ जी के 
सिर पर तलवार, पर्य पसो ओर याणे कीं वषा की ॥२८॥ 
तानि शक्लाणि घोसणि प्रविग्रह स मारुतिः । 
रोषेण महताऽऽविष्टो वाक्यं चेदथुवाच ह ।२६॥ 
हञुमान्‌ जो उसके उन भयङ्कर शाखो के प्रहार को सह्‌ करः 
रोर अत्यन्त रोष मेँ भर, उक्षसे यद्‌ बोत्े ॥२६॥ 
युध्यस्व यदि श्रोऽक्चि रावणात्मज दुमते | 
वायुपुत्र समाय जीवन्न प्ररियास्यसि ॥२०॥ 
अरे दुल्ुद्धि रावण के पुत्र! यदितुमेबीरदोने का गकं 
तो ्रालड । अवतु पवननन्दन के खामने पड़ कर, जीतः हा 
लौट कर नदीं जाने पविगा ॥३०॥ 
बाहुभ्यां प्रतियुध्यस्व यदि मे दन्द्माहवे। 
वेग सहस्व दुबद्धं ततस्त्वं रक्षसां वरः २३१ 
यदि तेरे शरीर में बल हो तो ्राकरर मुभसे मल्लयुद्ध कर (कुश्ती) 
लङ्‌ । यदित मेरे बलको षह गया, तोर्मे तुङे बड़ा बलवान 
राक्तस समभूगा ॥३१॥ 
हुबुमन्तं जिघांघन्तं सथु्यतशरासनम्‌ । 
रावणात्मनमा चष्ट लक्ष्मणाय बिभीषणः ॥३२॥ 
यः स॒ वासवनिर्जेता रावणस्यात्नसम्मवः | 
स एष रथमास्थाय हनुमन्तं जिघांसति ॥३२॥ 
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इतुमान्‌ को मारने के लिए इन्द्रजीत को धनुष उठाए देख कर, 
लद्मश् से विभीषण बोले--हे लदमण ! देखो, जिस रावणपुत्र ने 
इन्द्र को परास्ठ च््िाहे वही रथ में चदा हुमा, हनुमान्‌ को 
मारना चाहता है ॥३२।।३३॥ 
?तमप्रतिमसंस्थानेः शरः शत्रुविदारणैः । 
जीवितान्तकरेषेरि सौमित्रे रावणि नहि ॥३४॥ 
अतः हे तलद्मण ! व तुम फनेर वक्त के पत्तों के आकार 
वाले, शच्रविदीशंकारी श्रौर शत्ननाशकारी भयङ्कर बाणो से, इन्द्र 
ओत का बध करो ।[३४॥ 
रत्येवथु क्तस्त तदा महामा 
पिभीषणेनारि विभीषणेन | 
ॐ (ओ क 
द्दशं तं पवतसन्निकाश्‌ं 
रणे स्थितं भामबलं नदन्तम्‌ ॥३५॥ 
इति षडशौतितमः समः | 
जव शत्रु को भयभीत करने वाक्ते विभीषण ने ल्म जी से 
यह्‌ कहा तव उन्दने पवेत की तरह विशाल शरीरधारी महा 


चलवान इन्द्रजीत को समरमूमिमें रथमें बैठ कर, सिंहनाद करते 
हए देखा ॥३१॥ 


युद्धकारड का द्वियासीर्वा खगं पुरा ह्र | 
~ 4 


१ श्रप्रतिभंस्यानैः--करवीरपत्राचचाकारेः | (मो०) 


सप्ताशीतितमः स्मः 
4 ॐ ध 


शवमुक्तवा तु सौरि जातश्षो विभीषखः | 
ञुभ्पाणिनमादाय त्वरमाणो नमाम्‌ ह ।१; 
तदनन्तर हषित ह्योकर विभीषख जा षनुषधारी लच्मख जीका 
साथ क्तिर्‌ हए अति शीत्रता से आगे बद ॥१॥ 
भर वदृरं ततो ग्वा अरविश्य च मह्नम्‌ | 
दशयामास !तत्क्म लक्ष्पशाय विभीषणः ॥२॥ 
भड़ी दही दूर चल कर निभीषख ने उस्र वन घुस कर. 
लदमण को, मेवनाद के होनकमं करने का स्थान दिलाया ॥२॥ 
नीलजीमूतसङ्काशं न्यग्रोष भीमदशंनम्‌ । 
तेजस्वी रावणभ्राता लक्ष्मणाय न्येदयत्‌ ॥३॥ 


उस्र स्थान पर काली मेधवटाजेपा वड्‌ का एक विशाल 
अयङ्कराकार वृक्ष था। उसे दिखा कर तेजस्वी विभीषण ने 
लद्मण जीसे कषा ॥३॥ 


रहो पहार भूतानां बलवान्‌ रावणात्मजः । 
दउपहूःय ततः पथात्स्रामममिवतंते ॥४।॥ 
वह्‌ वल्ल रावशणतनय इन्द्रजीत यही पर पशुओं का बलिदाीनः 
करके, पीछे लढने को जाता दै । धा 
१ तक्कम--दोमकमस्थानं । २ उपदार --बलि । ( गो०) ३ उपट्त्य- 
कृत्वा । {गो०) 
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गहृर्यः सवभूतानां वतो भषति राक्षसः । 
निहन्ति समरे शत्रुन्‌ वध्र^त च शरोत्तमैः ॥५॥ 
रर्‌ फिर रेखा द्विव जाता दै कि, उसे कोष भी नहीं देख 
सकता (दिपे छपे) वह्‌ पेते पने प्रेस श्नं को (वबाण्-पाश 
शे) बांध लेता र्‌ सार भी डालनः है |} 
तमप्रविष्ठन्यग्रोधं वलनं रःकखाल्मजदर्‌ | 
विध्वंसय शरेस्तीकष्णः सरथं साश्यसारथिग्‌ ॥६॥ 
हे लदमण ! जब तक्‌ इन्द्रजीत बरगद्‌ कै पेड्‌के नीचे बहीं 
वहुचता, उससे पूं ही घो सारथी अर रथ सहित उसको अपने 
चमचमाति वेने बास से मार डालो 8६) 


तथेत्युक्त्वा महातेजाः सौभिररिर्धित्रनन्दनः | 
वभु दावस्थिदस्तत्र चित्र विस्फारखन्‌ धनु; ।८॥ 
मित्रो को हषिच्त करने बाक्ञे मड्‌। तेजस्वी लच्मण जी ने कटा- 
वहत अच्छा | तदनन्तर वे अपने अदभु धनुषको टङ्कार कर, 
वहो खडे हो गए ॥७॥ 
स॒ रथेनाभ्निवणंन बलवान रावणात्मजः । 
इन्द्रनितृकथची धन्वी सष्वलः परत्यरदयत्‌ ॥८॥ 
इतने मेँ अग्तिकी तन्ह ध्वजा से युक्त चमचमाते रथ पर्‌ 
सवार, क्वच पहने हुए बलवान्‌ रावणतनय इन्द्रजीत 
देख पडा ॥८॥ 
त्वाच महातेजाः पीललस्स्यमषराजितम्‌ । 
समाये तवां समर सम्यग्युद्धं परयच्छ मे ॥६॥ 
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उसे देख तेजस्वी लदमरण जी उस अजेय रावणात्मज इन्द्र 
जीत से बोले--दे राकस ! मेँ तुमे युद्ध के लिए च्रासंत्रित ऊरता 
ह ¦ छ, मेरे ताथ सम्हल कुर जड़ ॥६। 
पवद्धक्ता महातेना श्मनस्वी गच्णात्छनः | 


प्रव्रघत्‌ परूषं वक्यं तत्र दृष्टा षिमीषसम्‌ \१०॥ 
महाचेजस्थी खीर दृढ मनवाला इन्द्रजीत. लदमण के वचन स 
रौर उनके स्थ विभीषण क्छ देख, विभीक्ण से कठोर वचन 
कहने क्षगा ॥ १०; 
इद त्वं जातसंहृद्धः साक्षाद्भ्राता पितुमेम ¦ 
कथं दु्चसि पुप्रस्य पित्रव्यो मम राक्षस ११। 
अरे स्पीषण । तू इ्दी कुल भ जन्मा! त्‌ मेरे बड़ ओरौर मेरे 
पिताका माई है) तू मेरा च्चाहो कर, अध्ने पुत्रके तुन्य 
भतीजेसे (रेखा) चैर क्यो कः .डा ह? १२) 
न ज्ञाति न सौहादं न जािस्तव दुमेते | 
८ ९ ७ 
भमाणं न च सोदयं न धर्मो धमेदषण :।१२। 
मरं दुमुते! अरे धमं करो धुषित करने वाले । दनिक देख तो, 
नतोतू इनलोगोकी्वयादरीकादै, न इरका श्रच्नदहै, न जाति 
वालादहे, न इनक्रा साथदेनेसे तेरी मयदादही की रन्ञाहोतीहै 
ओरनत्‌ ओर ह णएकर्माके पेटदो सरे उतपन्न हुए है! इनक 
साथ देनेमे ओौर श्रपने सहोदर के साथ वैरभाव करने से कोई 
धम काकायभीता नही होता हे ॥ १२) 
शोच्यस्त्वमसि दुवृद्धं निन्दनीयश्च साधुभिः । 
यस्स्व स्वजनमुत्सञ्य परभृत्यत्वमागतः ।॥१३।, 


------~ 
[१ 


१ मनस्वी-द्टमनस्कः ! (गो०) 
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हे दुबुद्धे!त्‌ ही बतला, फिर तूने अपरे लोगोंको त्याग कर 
अपने सहोदर के शच्च की दासता ( गुलामी ) शङ्गीकारकीहैसो 
कजा! साधुल्लोगतेरे इस कृत्यकी निन्दा करते ह| तेरी समभ 
पर रीर तेरे इस कृत्य पर मु बड़ा शोक है ।॥९३॥ 


नेतच्विथिलया शुद्धया तं वेत्सि महदन्वरम्‌ । 
क च स्वजनसंवासः क्व च नीचपराश्रयः ॥ १४ 
कहां तो अपने लोगों के बीच रहना अर कहं यह नीचो का 
खहारा ! ( किन्तु किचाक््याजाय) तेरी बुद्धि पर तो पत्थर पड़े 
ह ( इसीसे तो मुभे इन बातोंमें ऊं भी तारतम्य नहीं सुख 
पडता | १६} 
मुंरवान्‌ वा परजनः स्वजना निमेणोऽपि वा । 
निगणः स्वजनः श्रेयान्‌ यः परः पर एव सः ॥१५॥ 
भले ही परजनमें गुणदीशगुण योनौ ओर स्वजनमें 
सेषही दोषक्यां न हो, किन्तु गुखवाग्‌ परजन की अवेन्ता 
निगुण स्वज्ञन ही श्रेयस्कर है 1 फिर अपना अपनादही है भौर 
पराया परायादही हे ॥१५॥ 


यः स्वपक्षं परित्यज्य परयश्चं निषेवते । 


स्‌ स्वपक्षे क्षयं परापे प्थात्तेरव हन्यते ॥१६॥ 
जो आत्मीयजनों का पञ व्याग कर. शच्चपत्त महण करता है, 
; बह अपने पत्त के अथात्‌ भ्रात्मीयजनं के नाश होने पर, स्वयं भी 
-मारा जाता है ॥१६।। 


निरनुक्रोशता चेयं याद्री ते निशाचर । 
स्वजनेन त्वया शक्यं परुषं रावणानुज ॥१७॥ 
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अरे राक्षस! तु रावणएका खगाद्धोटा भदो करैला 
निदैयीपन कर रहा, वैसा निदयीयन कोड भी सगा जन नहीं 
कर सकता | १८, 


इत्युक्तो भरातपुर्रेण प्रस्युवाच विभीषणः | 
अजाननिव मच्छीरं किं राक्ष विकत्थसे ॥१८॥ 
जब भतीजे ने इस प्रकार कहा, तच उसकी बातों छा उत्तर 
देते हु विभीषण ने कदा--अरे राक्तस ! जवतु मेरे स्वभाव को 
ही नहीं जानता, तब तू क्यों बषटव्रके कृर रह्‌ ३।।१८॥ 


राक्षसेन्द्रखतासाधो पारुष्यं स्यन मोरबात्‌ः । 
कुले य॒दप्यहं जातो रक्षसां कररकमंणाम्‌ ॥१६॥ 
हे साघु राक्तसपुच्र ! त्‌ यदि युको चचा कट्‌ कर्‌ मेरा 
गोरव करता है, तो एेसे क्टोर वचन मत कह । यपि मे ऋर- 
कमा रासो के छल मे उतपन्न ह्या अवश्य ह | १६॥ 


गुखाऽयं मथद्नो नृणा तत्‌ मे शीलमराक्नसम्‌ । 
न रमे दारुणेनाहं न चाधर्मे व रमे ॥२०॥ 
तथापि पुरुषोमेंजो सकप्रधानगुण ( रथात्‌ प्राणिमाच्र में 

दथा) होना चाहिए ओओर जो रात्तसो मे नदीं होता, वही सुभे हे, 
अथात्‌न तो सुमे कोद निष्टुर काय करना पसंद है अथवान 
एेसे निष्टुर कमं करने वाल्य का साथ करना मुखे अच्छा लगता 
है ओर नअधमदहीमेमेरीरुचदहे।२०॥ 

भ्रात्रा विषमशीसेन कथं भ्राता निरस्यत | 

धमात्‌ पच्युतशीलं हि पुरूपं पापनिधयम्‌ ॥२१॥ 


न ~~ 


१ गौरवात्‌-पितृग्यत्वादि (गो०) 
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क्‌ 9 चि 9 
भले ही भाई इुष्टस्वमावदहीकाक्यानहो क्ष्या कोटे सगा 
माह अपने उसनस्गे माहं कोक्रसे निकल देवाह दहे इन्द्र 
जीत ! सो घमं से पक्िव है, वह्‌ निश्चय दही रपीं ड २९ 


त्यक्त्वा सुखद्रवासोति हस्ठादाशीरिपं चथा | 
हिापरस्वहर्ले पर्दारामिमशनम्‌ ॥२२।, 
्सेकोत्थारनेसेवैसाद्ीसुण्प्रप्नहोगदै. जैसे दाथ से 
विषधर सपर क्कङ्देने से प्रास वचतेरहैँ। जो हिखा कर्ताही 
दृसरो का घन द्धीनतादहोच्छैर पर्षा को हरता दह्ये ॥२२); 


न्याञ्यश्हुदु राचारं वेश्म धञ्धलितं यथा । 
+ १ 
परस्थःनां च हरस परदाराभिमशोनम्‌ ।२३। 


उष दाचन को जल्तेद्ृएघर कीततरहव्यमदेनादहीबु 
सान्‌ नीतिज्ञो कासतद्वै! दृखरे का घन छ्ीनना, पराह खरी पर 
हाथ डालता २३); 


सुहदामतिशङ्ा च तयो दोषाः क्षयावहाः 
महर्षी वधो घोरः सवेदेवेश चिग्रहः \।२४॥ 


च्मोर मितो के उपर सन्देष्ुकरना;ये तीनां पापषमे नाश 
करते वात द | सहषियों काघोर ल्धकसे, समस्त देवतार्शरोसे 
चिणणड़ | २४ 


अभिमानश कोपश्च वैरित्वं पविक्रसता | 


पते दावा मम श्रातुजीवितेश्वयनाशनाः ॥२१॥ 


अभिमान, क्रोधैर ओर दूमरेकी भलादेकेकाम में बाधा 
डाल्लना, ये समस्त दोष मेरे बड़ अथात्‌ तुन्हारे पितामेंर्है 


सप्राशीतितमः समैः ६४७ 


मौर ये समसत दोष जीते जी उसके रेश्वयं शो नष्ट करने षाल्ते 
ड | २२॥। 


गुशान्‌ परच्डछाद्यामाघुः पव॑तानिव दोयदाः | 
दोषेरेतेः परित्यक्तः मथा भ्राता पिता तव ॥२६॥ 
जेसे मेघ पवेत को टक लेते, वैसे दही इन दोषां ने उसके 


गुणां कोद्धिपा दिया है । इनं बुराइयों के कारण मैने अपने 
भाद श्रौर तुम्हारे पिताका त्याग दिया है ॥२६॥ 


नेयमस्ति पुध्ैसङ्ानवचसतंनचते पिता 
अतिमानी चं बालश्च दुर्विनीतश्च राक्षस ॥२७ 
हे इन्द्रजीत) चव न तोङ्ह बङ्काद्री र्गी, नत्‌ रहैगा 
ओरन मेरा पिता दही वच पावेगा। हे राक्ञसत अभी दोकड़ाहै 


इसीसे गवित होने के कारण तू अत्यन्त दुर्विनीत अथात्‌ निपट 
असभ्य है ॥२५॥ 


बद्धस्त्वं कालपाशेन ब्रहि मां यद्यदिच्छसि | 
अद्य ते व्यसनं प्रष्कि मां खमिह्‌ वक्ष्यसि ।२८। 
तेर शिर पर तो अव षाल खेन रहा दहै।सोजोतू चाहेसो 
समसे कहं ले) एक वार तूने मुमसे जो कठोर वचनकदेथे 


चसके कारणतो तु पर वेह विपत्तिष्डरहीद्वै, फिरभीत्‌ क्यो 
युभसे कठोर वचन कहता है ॥२८।। 


प्रवेष्टं स त्वया शक्यो न्यग्रोधो राक्षसाधम) 
धषयिसा च काङ्कस्स्थो न शक्यं जीवितु सवया ॥२६॥ 
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अरे राक्षसाधम ! यव तू उस बरगद के वल्ल कै नीचे जा नदीं 
सकता । श्रीराचन्द्र जी का तिरस्कार कर, तू नीत्छ नदीं रह 
संका ॥२९। 


युध्यस्व नरदेवेन लक्ष्मणेन रणे सह ¦ 
हतस्त्वं देवसाकाय? करिष्यसि समक्चये ॥३०) 


अनतु नरदेव लदेमण के साथ लड़ ओर बत्‌ भारा जाय 
तव यमलोकमेंजाकर तु देवतां को खन्तुष्ट करम्भ ।२०॥ 
निदशेय स्वात्मवछं समुयतं 
कुरुष्व सवायुधसायकव्ययम्‌ | 
न लसक्ष्मणशस्येत्य हि बाणगोचरं 
त्वमथ जीवन्‌ सबलो ममिष्यसि ।२१॥ 


इति सप्रा्ीतितमः सगः ॥ 


हे इन्द्रजीत ! तू अपने समस्त धनुषादि चआ्रयुरधोसे कामन्ञे 
कर श्रपना बल दिखता । क्योकि अवतु लद्मणनजीके वास्छो के 
निशाने के भीतर आकर, सेना सहित जीता जागता घर लोर 
कर, च जाने पाबेगा ॥३१। 


जुद्धकारड का रन्ताखीवां खग पूरा हूुश्रा | 


--४8-- 


१ देवताकाय --सन्तोष । (शि०) 


्रए्टाशीतितसः सगः 


विभीषणवचः श्रुता रावणिः करोधमूच्छितः ¦ 
श्रत्रवीत्यरषं वाक्यं वेगेनाभ्युत्पपातः ह ॥१।। 
विभीषण के व्वन सुन, इन्द्रजीत अत्यन्त कुपित हश्च रौर 
वड तेजी श्वे उनके सामने जा कठोर वचन कहने लगा ॥९।। 
उद्यतायुधनििशो रथे युसमलंश्रते । 
कालाश्वयक्ते महति स्थितः कालान्तकोपमः ।२॥ 


पिर बह शलवार उठाए हए ओर काले घोडे जुते हए ओर 
सजे सजाये एक विशाल रथ पर वेठा हइृश्या, सवेप्राखिनाशक््‌ काल 
क समान जान पडता थ ।॥२।। 


रमहाप्रमाणरुयम्य विपुलं वेगवद्ष्दय्‌ । 
धनुरभीमि परामृश्य शरांामित्रशातनान्‌ ।२॥ 
उस खमय उसके हाथ में बड़ा लंबा चौर टद्‌ (मच्वृत्त) ओर 
बडी तेजी के सखाय बाण फकने वाला, वड़ा भयङ्कर घुष था तथा 
खन्रनाशकारी बाण थे ॥३॥ 
तं ददशं महेष्वासो रथे सुसमलंृतः । 
अलकृतममित्रध्नं राघवस्यानुनं बली ॥४॥ 


१ शअभ्युत्पपात--शच्रभिमुखमुञ्जगाम । ( गो° ) महाप्रमाण-मदहा- 
दीघम्‌ । (गो °) 
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भली माति अलेन गथ पर सवाः बड़ा पलु लिये हुए वल- 
वान इन्द्रजत ने भूषणो से अलक्त आर शव्हन्ः श्रगामचन्द्र 
जीकेट्ोटे माई अथात्‌ लदमण जी को देखा! 
हनुयत्‌ पृष्टसाक्षनषुदयस्यरविममय्‌ | 
उवाचेनं समारब्यः सौमित्रि सविभोषयप्र्‌ ॥१। 
ताद्व वानररश्दृलात्‌ पर्यन्त सं पराक्रनद्‌ | 
अद्य मत्‌ काश्रकोत्‌ खुष्ट रवप दुरासतशर ।\६। 
लदम्यजी हनुमान जीक पीठपर खकार > अर उदय 
कालीन सूयं कतरह वे प्रभावान्‌ थे! उनको ओर उनक्रे पास 
खद़ हु विभीषण को तथा अन्य वानरश्रेडं से इन्द्रजीत ने कहा 
कि, तुम लोग आज मेर पराक्रमक्ता ओर मेरे घनुड से चे हुए 
बाणो की दुधेषं बाएवरष्ठ को देखना ॥५॥६। 
घक्तं वषभिषाकाचे वारयिष्यथ संयुगे 
रद्य वो मामका बाणा महाकायुकनिःखतः ॥७) 
विधमिष्यन्ति गात्राणि तूलराशिमिवानलः 
तीक्ष्णसायकनिर्थिन्नाञ्शूलकक्त्यष्टितीमरेः ॥८ 
जो आकाश से गिरती हृ जलधारा कै समान, दिखलाई 
पड़सी । रणएच्तेत्र मेँ उसको तुम लोग रोक चर देखना । आज मेरे 
विशाल धलुष से. ष्टे हुए बाण, तुम लोगोके शरीरस 
रुदं की तरह धुनकगे । पने वार्ण से, शूल, शक्ति, ऋष्टि तथाः 
पटा से ॥७।।८॥ 
र्य वां गमयिष्यामि सवानेव यमक्षयभ्‌ | 
क्षिपतः शरवषण क्षिप्रहस्तस्य मे यधि ॥&। 


अष्टाशीतितमः सगः ६५१ 


घायल कर तुम स्वकोर्मौय्सरानल्क्रे घम सेजरदूगा ¦ जवे 
संग्राम में फुर्ती के खथ वारणो की वषा क्ण 11६] 
जीमूतश्येव नदतः कः स्थास्यति ममाग्रतः | 
रात्रियुद्धं मया पूरं वजाशनिश्रमेः श्रेः ।१०॥ 
शायित स्थो मया यूम विसन्नं सषुरःषरौ । 
ष ५ 
स्पृठिन तेऽस्ति वा मन्ये व्यक्त षा यमसदनम्‌ ।\११॥ 
पौर बादल की तरह गजूगा, तच दुमे एेला सनदे जो 
मेरे सामने खड़ा रह सकै। यहताो तुर मालूरहौडैषकि, उस 
दिन रात की लड ये मेने वज के समान्‌ तीये से समस्त वानरी 
सेना सिद तुम दोला भार्यो का मूर्धत कर, भरमि पर सुला 
दिच्याथा। मै समतां उसको तू भूल्लगया। भूल स्योन 
जाएगा, क्योकि तुम सच लोग तो श्रव॒ यमपुरमे सहमान होने 
वाते हो |॥१०॥११।, 
आशीविषमिव क्रदं यत्‌ कां यादं उ्यवस्थितः ¦ 
तच्छ ला राक्षसेन्द्रस्य गनिं लक्ष्मणस्तदा ॥१२॥ 
ओर तभी तुम लोग कद्ध द्ुए विषधर के समान सुकसे 
लङने को आाएहो। इन््रजात की इस प्रकार की डरे सुन, 
लद्मण जी ने ॥१२॥ 
भीतवटनः श्लद्ध रावणि वाक्यमत्रथीत्‌ | 
उक्तश ष्दुगेमः पारःर कार्याणा राक्षस्च तया ॥१३॥ 
कायांणः कमणा शरं यो गच्छति स ुद्धिमान । 
स तमथस्य दीनार्था दुरवापस्य केनचित्‌ ॥१४॥ 


~~ ---~------- 


१ दर्मभः--इल मः 1 (यो०) २ पारः--निर्वाहिः । (गोर) 
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क्रोध में भर ओर निर्मीकि दो इद्रजीत से कहा रा्तस 
किसी दुलेम कायेकोन कर जोभमात्र हिला कर कह देना एष 
वात है न्नर ऽसे करके दिखाना दूसरी वात । बुद्धिमान्‌ बह 
हेजो काम करने की णक वार बात कह कर, उस कामको करये 
दिखादे। तू तो निषिद्ध वक्त भ्रौर निबयुद्धदहै। तू इ नहं 
करसकृता ! जिन्न काम को (श्रथात्‌ हम लोभां को परास्त करते ॐ 
कास फो) कोई कर नही सकत! ॥१३।। १८ 


वचो व्याहस्य जानीषे कृतार्थोऽस्मीति दुमे । 
ञन्तधनगतेनाजौ यस्सयाऽऽ्चरिरस्तदा ६।१५।। 
तस्कराचरितो मार्गो नेष बीरनिपेवितः | 

था बाणपय प्रष्ठ स्थितोऽहं तव राक्षस ॥१६॥ 
दशेयस्यायय तत्तनौ याचा खं कि विकत्थते | 


एवयुक्तो षटुर्मीम परामृश्य महाबलः ॥१७॥ 

छेत्‌ बाणी से कह कर, अपने को कृतां मानता है ! अरे 
दुबुद्धे! उसं दिनरात लडाई में तूने चिप कर जो करतूत 
को थी, यह्‌ करतूत चोरी जेसीहै। जो वीरललोग होते, वे ठेसी 
करते नदीं क्रा करते अथवा एसे पभ पर पदापंख नही 
करते । हे रान्ञस ! जेष्म तेरे बाणो की मारके भीतर तेरे 
सामने खड़ा हं; वेसे हीत्‌ मी मेरे सामने खड़ा रह कर्‌, अपना 
पराक्रम दिखा, ब्रथार्डगे मारनेसे क्यालाम ! लकच्मजी की 
इन बातों को सुन, दस महाबली इन्द्रजीत ने अपना मानक 
धनुष उठाया ।१५।।१६।६१७॥ 


ससल निशितान्‌ व(खानिन्द्रनितमितिञ्जयः। 
ते निषधषटा महावेगाः शराः सपेविषोपमाः ॥१८॥ 
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ओर वह समरविजयी इन्द्रजीत पैन पैते बाण ह्ोडने लगा 
वे बड़ वेगवान्‌ ओर सपे के विष की तरह बाण ॥१८॥ 


सम्प्राप्य लक्ष्मणं पेतुः श्वसन्त इव पन्नगाः | 
शरेरतिमहावेगेवेगवान्‌ रावणात्मजः ॥१६॥ 


सौमित्रिमिन्द्रजिद्युद्धे विव्याध शुभलक्षणम्‌ । 
स शरेरतिविद्धाङ्गो रुधिरेण सयुक्षित्ः ॥२०॥ 
लदमण जी के शरीर पर गिरतेदीसापांकीतस्ह फसकारते 
हए भूमि पर गिरने लगे । इस प्रकार इस युद्ध मे वह फुर्तील 
इन्द्र नीत महावेगवाले बाणं सं शुभलत्तणो यक्त भगो बाते 
लदचमण ज को घायल्ल ररते लगा । बाणो के लगने से लदमस जी 
घायल ह्य गर्‌ । उनके शरीर से रक्त बहते लगा ॥ १६।।२०॥ 


युश्मे लद्मणः श्रीमान _ विधूम इव पावकः । 
इन्द्रजित्वारमनः कम प्रसमीक्ष्याधिगम्य च ॥२१। 
तिस पर भी कान्तिमान लदंमणजी बिनाधूर्णं की आगकी 

तरह शोभित हो रहे थे। कुहं देर बाद इन्द्रजीत अपने पुरुषार्थं 
का फल देख, ॥२९। 

विनय सुमहानादमिद्‌ं वचनमव्रवीत्‌ । 

पत्रिणः शितधारास्ते शरा मत्‌्ुकच्युताः ॥२२॥ 

द्रादास्यन्तेऽय सौमित्रे जीवितं जीवित।न्तगाः | 

यद्य गोमायसह्श्च श्येनसङ्[श्च लक्ष्मण ॥२३।। 


१ श्रषिगम्ब--फलवत्वेन दष्ट्वा (गा०) 
नृ© रा यु --&० 
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ग्र्राश्च निपतन्तु सवां गतासु निहतं मया । 
अद्य यास्यति सौमित्रे कणगोचरतां तव ।(२४॥ 


तजेनं यमदृतानां सवेभूतभयावहम्‌ 
© 
क्षत्रबन्धुः सदानायों समः परमदुमतिः ॥२५॥ 
बड़ जोर से गजं कर यह वचन बोला--है लच्मण ¦ आज 
मेरे धनुष से छटे हए बड़ पैने वाण, जा तेरा वध करने वलि हँ, 
तेरे जोवन को समाप्र कर देंगे । हे लदमण ! आज गीदड़, बाजे 
स्नौर गिद्ध के मुरुड के सुरड मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर तेरी 
लोथ के उपर टूरेगे। हे लदमण ! आज तुको सव प्रार्य 
को डराने वाल्ला यमदूतों का तजंन गजेन सुनाई पदगा । परम 
दुर्मति, चत्रियाधम श्रौर नीच राम ॥२२।२३।२४।।२५॥ 


भक्तं घ्रातरमयेव तां दरक्ष्यति मया हतम्‌ । 
विशस्तकबचं भमो व्यपविद्ध शरासनम्‌ ॥२६॥ 


हृतोत्तमाङ्ग सोमित्रे त्वामय निहतं मया | 
इति ब्र॒वाणं संरब्धं परुषं रावणात्मनम्‌ ॥२७॥ 


्राज ही तुम खरीखे पने भाई कोमेरे हाथसेमराहृश्रा 
देखेगा । भाज जब मँ तेरावध कर्गा, तब तेरा यह कवच टूट 
फूट कर भूमि पर गिर पडेगा ओर टूक टक दो जायगा, तथां 
सिर कट अलग गिर जायगा । कोधमें भर इस्त प्रकार करोर 
वचन क्ते हए रावणात्मज इन्द्रजीत से ॥२६।।२५॥ 


हेतुमद्वाक्यमस्यय लक्ष्मणः प्रव्युवाच ह । 
# © 
बाग्बलं त्यज दुद्धं करकमासि राक्षस ॥२८॥ 
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लद्मणजीने युक्तियुक्त एवं सारगभित बचन कदे--अरे 
निशाचर, अरे दुबे ! तू बहुत सी बकवाद्‌ मत कर | मँ जानतः 
हू तू निष्टुर कमे करने वाला है अथात्‌ निद्यी हे ॥२२८॥ 
अथ कस्माद दस्येतत्‌ सम्पादय सुकमेणा । 
६९ ¢ 
अरत्वा कत्थसे कमं फिमथमिह राक्षस ॥२६॥ 
इतनी बकवाद करनेसलाभ दही न्या। जो कद्ध कहता 
खसे भली भांति करके दिखला दे । अरे रात्तस ! बिना कुच किष्ट 
ही कयो बकवक कर रहा है १ ॥२६।। 
कुरु तकम येनाहं श्रहध्यां तव कत्थनम्‌ । 
अनुक्त्वा परुषं वाक्यं किथिदप्यनवक्षिपन ॥३०॥ 
अरे कुदं करके दिखा, निससे मुम तेरे कथन पर विश्वास 
तोदो र्मँन तो तुमसे कठोर वचन कर्हुगा, न तुके धिक्ता- 
रूगा ॥३०।॥ 
अपिक्त्थन. वधिष्यामि खां पश्य पुरुषाधम , 
इरयुक्वा परञ्च नाराचानाकणपूरिताञ्शितान ॥३१॥ 
रन तो अपनी चङ्ाडं ही कङूगा । किन्तु हे पुरुषाधम { 
देखना मे तेरा वध करूगा । यह कह कर चौर पोच पैने नाराचो 
को धनुष पर रख श्मौर राद को कान तक खींच, ॥३१॥ 
निजघान महावेर्गोँह्लन्त्मणो राक्षसोरसि । 
सुपत्रवाजिता बाणा ज्वलिता इव पन्नगाः ॥२२॥ 


सैच्छेतोरस्यभासन्त सचितु रश्मयो यथा । 
स शरेराहतस्तेन सरोषो रावणात्मिनः ॥३३॥ 
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लदमण ने बडे जोर से इन्द्रजीत की हाती मे मारे। अच्छे 
परो से य॒क्तब्डे वेगसे जाने बाले, वमचमाते श्चौर स्पेकी 
तरह वे बाण इन्द्रजीत की छाती मे चुमे हए ¦ेसे शोभित इए ; 
जैसे सूर्यं की किर्खं ! टन बाणो की चोट से क्रोध में भर इन्द्रजीत 


ने ॥३२।।३३॥ 
सुपरयुक्तंखिमिर्बाणैः प्रतिविव्याध लक्ष्मणम्‌ । 
स॒ वभूव तदा भीमो नरराक्षससिहयोः ॥३४॥ 
भी बड़ी सावधनी से तीर बाण चला लकमण जी को घायल 
{कश्च । तब तो इन दोनों नरसिह रौर रात्तससिह का बडा भया 
नक युद्ध दीने लगा ॥३४॥ 


वरमरदस्तुयुलो युद्ध परस्परनयेषिणोः । 
उभौ हि बलसम्पन्नाशुभौ विक्रमशालिनौ ।॥३५॥ 


दोनों दी एक दृसरे को जीतना चाहते थे रौर बड़। तुमुल युद्ध 
कर रहे ये) दोनो दही बड़े बलवान्‌ ये श्रौर दोनों दी विक्रमशानी 


थे ॥३५॥ 
उभावपि सुविक्रान्तौ सवंश्ञाक्ञकोषिदो । 
भौ परमदुजयावतुरयबलतेजसौ ॥३६। 
दोर्नो दी बड़ पराक्रमीयथे शौर दोना ही सव प्रकार के भ्रं 
मौर शसो को चलाने ओौर रोकने में निपुणे । दोनों दी परम 
दुर्जय श्रौर अतुलित बलवान्‌ एवं तेजस्वी भे ।३६॥ 
युयुधाते तदा वीरो ब्रहाबिव नभोगतो । 
रवलवुत्राविवाभीतो युधि तौ दुष्मषणौ ॥३७॥ 
२ बलशब्दा बलशञ्वन्द्रपरः। (गोर) [नि 
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वे दोनों एेसे लड़ रदेथे, जसे दो प्रह आकाशमें लङ रदे 
हो, वे दोनों दुध योद्धा निर्मीक हो, इन्द्र रर वृत्रासुर को तरह 
लड रहे थे ॥ ३५ 
युयुधाते महात्मानो तदा केसरिणाविव । 
बहूनवखजन्तौ हि मागंणोवानव स्थितौ । 
नरराक्षसर्चिहो तौ महृष्टावभ्युयुध्यताम्‌ ॥२८॥ 
दो सिह की तरह युद्ध कत्ते हुएवे दोनों बलवान लड़ रहे 
थे । बे दोनो अर्थात्‌ नरश्रेष्ठ लकमण अर राक्तस्रेष्ठ इन्द्रजीत, 
अत्यन्त उत्साहित हो, युद्ध कर्ते हए, एक दुप्रे पर च्रघंख्य 
बार्णो की ब्रष्टिवैसेहीकररहै थे; जैसे बादल जलल की वृष्टि 
करते ह| देम _ 
सुसंप्र्ष्ो नरराक्षसोत्तमौ 
नयेषिणौ मागंणचापधारिणौ । 
(4 ६३ (अ 
परस्परं तौ प्रथ्वषतुभरशं 
रारोघवपण बलाहकाविष ॥३६॥ 
वे दोनों अत्यन्त उत्साही चरर जयाभिलाषी नरश्रेष्ठ चीर 
हाथां मे धलुषक्तिये हए एक दूसरे के वध का अवसर दूढते हु 
एक दूसरे के उपर वैसेही असंख्य वाणोकी व्षांकर रहेथे 
जेसे मेघ जल की वषां किया करते हँ ॥२६॥ 
अभिषटद्धौ युधि युद्धकोविदौ 
शरासिचण्डौ शितशक्धारिणौ । 
8 
अभीश्ष्णमाविव्यघतुमहाबलौ 


महाहवे शम्बरवासवापिव ॥४०॥ 
इति शअरष्टाशीतितमः सगः | 
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दोनों दी युद्धविषिद्या मे निपुण ये । उतः दोर्नो ही बड़े जोरों 

से लड़ रहे थे । दोर्नोहीके पास बडे बड़ प्रचण्ड बाण, खड्ग 

अर पने पने शथे | वे दोनों महाबली एक दूसरे को घायल 

इष वैसे ही लड्‌ रहेथे, जैसे शम्बरासुर अर इन्द्र लड़ 
॥ ४ ०॥ 


युद्धकाण्ड का ब्रह्सीवां सर्ग पूरादूुश्रा। 
--४-- 
एकोननवतितमः स्भः 
ध 


ततः शर दाशरथिः सन्धायामित्रकशंनः । 
४ ¢ 
ससज राक्षसेन्द्राय क्रद्ध; सपं इव श्वसन. ॥१॥ 
तदनन्तर शत्रहन्ता दशरथनन्दन लकद्मण जीने कुद सपंकीं 
तरह फफकारते हुए धलुष पर बाण रख कर, मेधनाद के उपर 
छोड ॥१॥ 
तस्य ज्यातलनिर्घोषं स श्रुला रावणात्मनः | 
९ | 
विवणशवदनो भूत्वा लक्ष्मणं सथर दैक्षत ॥२॥ 
लद्मण के धनुषके रोदेके टंकारको सुन, इन्द्रजीत के 
सुखमंडल की रगत बदल गड श्रौर वह्‌ लद्मण जीके मुख को 
-ताशने लगा ॥२॥ 
त विवणमुखं टरा राक्षसं रावणात्मजम्‌ । 
सौपित्रिं युद्धसय॒क्तं भस्यवाच विभीषणः ॥२॥ 
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रावणपुत्र इन्द्रजीत के मुख शी रंगतत बदली हदं देख, यद्ध में 
उदयत लदेमशण से विभीषण कहने लगे ॥३॥ 
निमित्तान्ययुपरयामि यान्यस्मिन्‌ रावणात्मने । 
त्वर तेन महाबाहो भग्न एष न संशयः ॥४॥ 
हे लदमण । इस समय इन्द्रजीत के म॒खकी रंगतका बद 
लना आदि जैसे बुरे लक्षण म॒मे उसमे देख पड़ रहे हैँ, उससे तो 
डे बलवान ! मुमे जान पड़ता हे कि, बह निस्संशय मारा जायगा | 
रतः इसका आप शीघ्र बध कीजिये ॥%।। - 
ततः सन्धाय सौमित्रिवांणानप्रिशिखोपमान्‌ । 
धुमोच निशितांस्तस्मिन सपांनिव महाविषान्‌ ॥५॥ 
तब तः लद्मण जीने अग्निशिखा के समान दीप्तिमान बाण 
निकाल कर धनुष पर रखे भर महाविषधरसपकी तरह उन 
महाभयङ्कर बाणो को डोडा ॥५॥ 
< £ 
शक्राशनिषमस्परशलक्ष्मणेनाहतः शरेः । 
ते ¢ (> 
यु हूतमभवन मूढः सवसंश्षुमितेन्द्ियः ॥६॥ 
लदमण के द्योड़ हए बाण, इन्द्रजीत के शरीरम इन्द्र के वज्र 
की तरह लगनेसे, इद्रजीत एक मुहूत्तं तक मू्धित रहा ओर 
उसकी समस्त इन्द्रियां बिकल हो गड ॥६॥ 
उपलभ्य पुतन सज्ञां पत्यागतेन्दरियः। 
ददर्शावस्थितं वीरं वीरो दशरथात्मजम्‌ \॥७। 
एक मुहूत बाद ही सचेत रौर खाचधानहो उसवीर ने 
देखा कि, वीरश्रे्ठ दशरथनन्दन लदचमण उषके सामने खड 


3 ॥ 
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सोऽभिचक्राम सौमि रोषात्‌ संरक्तलोचनः | 
अव्रदीच्चेनमासाय्य पुनः स परुषं वचः \८) 


तब दह क्रोधके मारे लाल लाल नेत्र कर भौर लदमण जी 
के चिकट जा फिर कठोर चचन कहने लगा ॥८)॥ 


किं न स्मरसि तदुद्धे प्रथमे मत्पराक्रमम्‌ | 
निषद्धस्त्व सह भ्रात्रा यदा भुवि पिवेष्ठसे ।&॥ 
अरे लदम्ण!तू मेरे ख्ख दिन के पराक्रम के क्यो याद्‌ 


नहीं करता जव मैने तुको श्रौर रामचन्द्र कोनागफँस में बोधा 
था ओर तुम दोनों प्रथिढी पर पड़ छटपटा रहै थे ।1६।॥ 


युवा-खल्नु महायुद्धे शक्राशनिभमेः शरेः । 
शायितो प्रथमं भुमौ विसंज्नौ सपुरःसरौ ॥१०॥ 
पिली ही वार मने वज्रतुल्य बाणो से उस महासमर मे तुम 
दोनों भा्र्योकोव तुम्हारीसेनाकाणेसामाराथाकितुम सक 
के सव मूर्धत हो भूमि पर गिर पड़ थे ॥१०॥ 


स्मृतिगं नास्ति ते मन्ये श्व्यक्तं वा वमसादनम्‌ | 
गन्तुमिच्छसि यस्माच मां घषयितमिच्छसि ॥११॥ 
जान पडता है इसे तू भूल गया । ( क्यो न भूज्तेगा ) क्योकि 
तू तो निश्चय दही यमराज कः महमान होने बालादहै। तभी तो 


(तुकको अव इतना साहस हो गया है कि, ) मुखको परास्त करना 
चाहता है ॥११॥ 


१ व्यक्त--नूनं। ( गोऽ) 
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यदि ते परथमे युद्धं न ष्टो मत्पराक्रमः, 
ग्र्य ते दशंयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यस्थितः ॥१२॥ 
चछ्मगर तूने प्रथमवार के युद्धम मेरा पराक्रम नदीं देखा, तो 
खड़ा रह, श्रवमेँ तुमे अपता पराक्रम दिखलारए देता ।।१२॥ 
इत्युक्ता सप्तमिबणेरमिविव्याध लक्ष्मणम्‌ | 
दशभिस्त॒ हनुमन्तं तीक्ष्छधारेः शरोत्तमः ॥१३॥ 
यह कह कर उसने सात बाण मार कर लद्मण को ओर बड़े 
पने रोर श्रेष्ठ दस बाण मार कर हनुमान्‌ को घायल छया ॥१३।! 
ततः शरशतेनैव सुयुक्तेन बीयवान्‌ । 
क्रोधातदिगुणसंरन्ो निर्विभेद विभीषणम्‌ ॥१४॥ 
तदनन्तर उस पराक्रमी ने दूना कोध कर श्मौर कान तक खींच 
कर, सो बाण मार कर वभीषणको घायल किच्च घ 
तटदषटनद्रजिता कमं कृतं र!मानुनस्वदः ¦ 
य चिन्तयित्वा प्रहसन्नेतत्‌ किञ्चिदिति बुवन्‌ ॥१५॥ 


इन्द्रजीत की इस बीरता को वैर चौर इसकी कु मी चिन्ता 
न कर, हस्ते हए लदमण जो ने इन्द्रजीत से कहा--““यह तो कुलु 
भी नहीं है । ” ॥१५॥ 


मुमोच स शरान्‌ घोरान. सष नरपुङ्गवः । 
ञ्रभीतवदनः करदो रावणि लक्ष्मणो युधि ॥१६॥ 


तदनन्तर लद्मण जीने क्रोधमें भरश्रोर मिभेय हो, बड 
बड़े भयानक बाण निकाल कूर, उस यद्ध मेँ इन्द्रजीत के डपर 
६ ु 
छोड ॥१६॥ 
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नेवं रणगताः श्चराः प्रहरन्ते निशाचर । 
लघतव्रश्वाल्पवी्यांश्च सुखा हीमे शरास्तव ॥१७॥ 
तदनन्तर उन्हैने कदा--अरे राक्षस समरभूमिमे जा कर 
जो शुर होतेह, वे इस प्रकार का प्रहार नदीं करते। तेरे बाण 
तो हल्के, अल्पशक्ति बलि है । सुमे तो तेरे इन बाणौ से 
ङ्य भी पाडा नदीं जान पड़ी, बल्कि इनका प्रहार तो सहज मं 
सहा जा सकता हे ॥ १५॥ 
नैवं शरास्त॒ युध्यन्ते समरे जयकाङ्क्षिणः । 
इत्येवं तं ब्रवाणस्तु शरवषैरवाकिरत्‌ ॥१८॥ 
जयाभिलाषी शूर इस प्रकार का हीन युद्ध नदीं लङ्ते। इन्द्र 
जीत से यह क्‌ कर लद्मण जी पुनः उसके ऊरर बाणो कौ बां 
करते लगे ॥१८॥ 


तस्य वाणेः सुविध्वस्तं कवचं हेमभूषितम्‌ । 
शी 6 
व्यशीयेत रथोपस्थे ताराजालमिवाम्बरात्‌ ॥१६॥ 
लद्मण जी की बाणवर्षा से इन्द्रजीत का कवच टुकड़े इकडे 
हो, रथम गिर कर पेसे वि्ठर गया, जैसे च्राकाश से च्युत 
हो बहूत से तारागण भूमि पर भिर बिखर जाति ह ॥१६॥ 
विधूतवरमां नाराचैवभूव स॒ इतव्रणः । 
इ्द्रनित्‌ समरे वीरः प्रत्यूषे भानुमान्‌ इव ॥२०॥ 
इन्द्रजीत का कवच नष्ट हो जाने पर, बाणो के आघात से 


उसका सारा शरीर घायल हो, एेसा देख पड़ा, मान प्रातःकालीन 
त 
सूयं हो ॥२०॥ 
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ततः शरसहस्रेण संकर:.† रवणत्सजः । 
विभेदं समरे वीर सक्ष्णं भीमविक्रमः ॥२१॥ 
तदनन्तर इस समरः मे भीस चिकमी सवणात्मज नेमी कोच 
में भर, वीर लम के ऊपर प्क खहसर वाण द्धोड्‌ कर, उनको 
चायल किद्ा ॥२१।। 


व्यशीय॑त महादिव्यं कचं लक्मणस्य च | 
कृतम तिकृतान्योन्यं बमुतरतुरभिद्रुती ॥२२॥ 


इससे लद्मण जी का ५ कवचच टूट गया। इस प्रकार वे 
दोनों एक दुसरे की मार का बद्वा लेते देते हए ॥२२। 


अमीष््यं निश्वसन्तौ सो द्ध्व तां तुयं ययि । 
शरसकृत्त्वाज्ञ सेतो रुधिरोक्षितौ ॥२३॥ 
अमीर बार बार हांफते हृष दानो वीर तुल यद्ध कर रहे थे। 
दो्नोके शरीरोमे बाण के घावदहोगरयेग्मौर दोनों ही रक्त 
से नहा गये ।२३। 
स॒दीषकाल्तं तै वीरावन्योन्यं निरितैः शरेः | 
ततक्षत॒मंहा्मानो रणकमविशारदौ ॥२४॥ 
हूत देरत्कयेदोर्न बलवान ररषिद्या में निपुण वीर एश 
दुसरेके ऊपर पेनेरने बण छोड़ एक दुसरे को घायल करते 
रहे 1२४ 
वभृवतुथार्मजये यत्तौ भीमपराक्रमौ | 
तो शरोपेस्तदा कीर्णो निद्टुत्तकवचध्वनो ॥२५॥ 
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दोनों दी जयामिलाषो च्रौर भयानक पराक्रमी थे। वे एक 
दूसरे के बाणो से घाय्तहो गए थे । उनके शरीरो के कवच चमर 
उनकी ध्डजा्ए नष्ट हो चुकी थीं ॥२५॥ 
खवन्तौ रुधिरं चोष्णं जल प्रस्रवणाविव । 
शरषष ततो घोरं पुश्चतोर्भीमनिःम्बनम्‌ ॥२६। 
उने घार्बो से गमे गम लोहू वैसे दी बह रहा था जैसे शरन 
से जल । वे भयंकर सिहनाद्‌ करते हुए भयंकर शरवषा कर रहे 
थे ॥२६॥ 
श्सासारयोरिवाकाकषे नीलयोः कालमेघयः 
तयोरथ महान्‌ कालो व्यत्ययाच्ुध्यमानयोः ॥२७]; 
अकाश में वषा करते हर नीज्ेरगके काल्तिदो बादर्ल की 
तरह्‌, एक दूसरे पर बाणो की बृष्टि करते हुए ओर लङते लङ्ते, 
उन दोनों वीरो का बहत सा समय व्यतीत हो गाया ।२७॥ 
न च तौ यद्धवेशुख्यं श्रमं वाप्यपनम्मतुः । 
अस्राएयत्नविदां श्रेष्ठौ दशेयन्तौ पुनः पुनः ॥२८॥ 


तोभीनतोक्रिसोने पीठ दिखा श्र न कोहं थका | अन्व 
विद्या जानने वालो मं श्रष्ठदोनौदही बोर बारंबार अपने अपने 
श्यो को उत्कृष्टता दिखला रहे थे ॥२८।। 


शराुचावचाकारानन्तरिक्षे बबन्धतुः | 
रव्यपेतदोषमस्यन्तौर लघु चित्रं च सुष्टु च ॥२६॥ 


१ साखारयोः--सघारापातयोः । ( गो° ) २ व्वपेतदोषं --उयपगत 
मेादहस्वदोषं । ( गो° ) ३ श्रस्यन्तो--वाणान्कतिपन्तौ } ( गो° ) 


नक 
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(यहां तक कि, दोनों ने मारे बाणो के आकाश ठक दिया।वे 
दोनां दोषरहित, बड़ी छरती ब सुन्दरता से, बाण होड रहेये 
अथवा युद्ध कर रहे थे ॥२६॥ 
उभौ तो तुयलं घोरं चक्रतुनेरराक्षसौ । 
तयोः पृथक्‌ पृथक्‌ भीमः शुश्रव तुमुलस्वनः ॥३०॥ 
दोनो, लच्मण श्र इन्द्रजीत तुमुल युद्ध कर रहै ये। 
दोनों के भयकर सिहनाद्‌ का शब्द प्रथक्‌ प्रथक्‌ सुन पडता 
था ॥३०।। 
प्कम्पयञ्ञनं घोरो निवात इव दारुणः | 
स तयोभ्राजते शब्दस्तदा समरसक्तयोः ॥२१॥ 
सुघोर्योर्लिष्टनतोगगने मेघयोयंथा ! 
८ न अ () \ न्द 
सुबणेपुङ्खैनारा चेषलवन्तौ कृठत्रणो ॥३२॥ 
वज्रपात को तरह उस घोर दारुण सिहनाद्‌ कोसुन, सुनने 
वालों के हृदय कोप उठे | उन रणोन्मत्त दोनों वीस कै मजतन 
का शब्द्‌, एेसा जान पडता था, मानों आकाश में बडे जोर 
से बादरलो की भयंकर गड़गङाहट हो रही दहो । सुवणं पुख 
वाल्ञे नाराचो से दोनो बल्लवानों के शरीर घायल हो जाने 
पर, ॥३१।।३२॥ 


परसुसुवाते रुधिरं कीर्तिमन्तो जये एतौ 
ते गात्रयानिपतिता सुक्मपुह्धाः शरा युधि ।३३॥ 


विजय अर बीति पाने के लिए यत्न करते हृ चन दोर्नो 
चलशलि्थो के घवो खे रुधिर की धारा बह र्दी थी। 


६६६ युद्धकार्डे 
उस समय सुवण पंख वालेवाण उर दानांके शरीरका सदन 
कर ॥३२॥ 

अड्नद्धा विनिष्पत्य अदियुघर तोवमू । 

अन्ये सुनिशितैः शेक तै सजपद्िरे ॥२४॥ 


रुधिरसे तरो, घरतीमें तरु जतिथे। दोनो वोरो के 
छोड हए बहत षैने पैने शख आश्शमें एक दूरे से टक्ष 
खा कर ॥३४॥ 


वभञ्जधिच्िदुशान्ये तयार णाः सदक्षर । 
स बभुव रणा घोरस्तयेःवा तमयश्चयः ॥३५॥ 


टट जाते थे ओर उनके सरखः दुक्डे हो जाते थे । उख युद्ध 
मे बडे बड़े भयंकर बाणो का देषा देर लग गथा ॥३५॥ 


भीरी 


अपरिभ्यामिव दीप्राम्यां सत्रे इृशमयश्वयः 
तयोः तव्रणो देहो शुशुभाते महात्मनाः ।३६। 
जेसा किसी यज्ञ मे प्रञ्वरलिन दृः अग्नयो के बोच में कुर्शो 


कादेर लग जाता है) उन दोन बलगार्नो के शरोर घायल हो कर 
एेसे शोभायमान हो रहे थे ॥६६॥ 


सपूष्पाविष निष्पत्र बने श ःट्मलिरकिञ्ुको । 
चक्रतस्तुगुरं घेर सन्निपातं मृदरशहुः ॥६७॥ 
जेसे विना पत्रकेश्ररषूग हुर् ठेसू भौर सैमरके वृ 


किसी वन में खड़े हो वार बार ए दुसरे के बाण मारते हृए बे 
दोनों तुमुल युद्ध कर रहे भे ॥३.५॥ 
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इन्द्रजिद्लक्ष्मणश्रेव परस्परवधैषिणौ । 
लक्ष्मणे रावि युद्ध राषणिशथापि लक्ष्मणम्‌ ॥२३८॥ 
इन्द्रजीत ओर लदच्मण दोनो द्यी एक दृसरे कावध करना 
चाहते थे । इस युद्ध में लदमण इन्द्रजीत के ऊषर श्रौर इन्द्रजीत 
लदंमण के ऊपर ॥३५८ 
अन्योन्यं तावमिघ्नन्तो न श्रमं प्रत्यपद्यताम्‌ | 
बाणनाछेः शरीरस्थेरवगादेस्तरस्िनौ ॥३६॥ 
(०३ ¢ नौ 
शुश्ुमाते महावीर्यो परूढाविव पवतो । 
तयो रुधिरसिक्तानि संहतानि शरभ शम्‌ ।४०॥ 
परस्पर प्रहार कर रहेथे, क्न्तुदोमेंसेणए्कमो थकतान 
था अगम गड हूए बार्णो से ठन दोनों बलवान्‌ वीरो की 
एेसी शोभादोरही थी, जैसी व्ृक्ञासे यक्त दो पवतो की शोभ। 
दोषी है | वे दोनों रक्त से नहाए हए थ श्रौर बाणे से उनके शरीर 
ढके हए ये ॥३६।४०॥ 
बभ्राजुः सवगात्राणि स्वलन्त इव पावकाः । 
तयोरथ महान. काल्लो व्यत्ययाचध्यमानयोः | 
नच तां युद्धषुख्यं भ्रमं बाप्युपनममतुः ॥४१॥ 
दोनो रेसे जान पडते थे, मानों जलती इहं आराग दहो इष 
प्रकार लते लडते उन दोनो करो बहत देर हो गई । किन्तु दो 
मेसेनतोकोदं थकाश्रौरन कोड हारा ही ।४१। 
अथ समरपरिश्रमं निहन्तु 
समरमूखेष्व जितस्य लक्ष्मणस्य । 
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ते शराः शिखिसङ्ाशा निपतन्तः समाहिताः 


राक्षसान दार्यामासुवंजाणीव महागिरीन ।॥४॥ 
जेसे वज्र पहा को चूर चुर कर डालता है वैसे ही श्रभि 
के सभ्रान उन षार्णो ने निशाने पर लग, राक्ञसों के शसीरो को छिन्न 
भिन्न कर डाला 2] 


विभीषणस्यातुचरास्तेऽपि श्ूलासिपषञिः । 


चिच्छिदुः समरे वीरान. राक्षप्ान. राक्षसोत्तमः ॥५।। 
विभीषण के चानं राक्षसश्रेष्ठ संत्रीमी शूल श्योर पद्मे 
वड़े बड़े वी" राच्छसों का संर करर थे ।\५॥ 


राक्षसेस्तैः परिषतः स तदा तु विभीषणः! 


वमौ मध्ये हृष्टानां कलभानामिव द्विपः ।६। 
डस समय विभीषण उन्‌ अपने चारो सं्रियों के बीच शोमाय- 
सान होरहेथे, मानों हाथियों के चार बच्चोंके बीच मे गज- 
राज शोभित हो रहा हो ।६£।। 


ततः सश्चोद यानो बे हरीन. रक्षोरणभियान । 


उवाच वचनं काले कालज्ञो रक्षसां वरः 11७}; 
उचित समय को पदहिचानने बाते रात्तसश्रेष्ठ विभीषण रण- 
प्रिय वानरा को उत्साहित करते दए, उस समय के भनुरूप 
यह वचन बोलते \\५॥। 


एकोऽयं राक्षसेन्द्रस्य श्परायणमिव स्थितः । 
एतच्छेष वलं तस्य कि तिष्ठतं हरीश्वराः ॥८॥ 


१ परापरं --गतिः | ( गो० ) 
चा० रा० यु<-६९ 
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हे वानरो ! यह हन्द्रजीत ही रावण का अब एकमात्र सहारा 
रह गया है रौर अवर यहो थोडी सी सेना बचरहीदहै। सोतुम 
खड़े खड़े क्या करते हो ? ॥८॥ 


अस्मिन. विनिहते पपि राक्षसे रणमूधनि ¦ 


रावण वजया त॒ रेषमस्य हतं बलस ।&॥ 

द्ध मे इस पापी राज्ञस इन्द्रजीतके मारे जते दी. ष्ठि 
रावण को होड ओर कोई लड़ने बाला नहीं रह जायगा | (सो 
इन चब को भार गिराश्मो जिखसे बच कर एक मी लौट कर लङ्का 
मेन जाने पावे) ॥६॥ 


प्रहस्तो निहतो वीरो निङ्कम्भश्च महाबलः । 
कुम्भकणशच दम्भश्च पूम्ाक्षाश्च निशाचरः ॥१०॥ 
जम्बुमाली महामाली तीक्ष्णवेगोऽशनिपर भः । 
सु््नो यज्ञकोपश्च वजदषटश्च राक्षसः ॥११। 
सहाद विकटो निध्नस्तपनो दम एव च । 

प्रवासः प्रघस्रचेव प्रजक्को जक एव च | १२। 
ग्रभिकेतुश्च दुधर्षो रश्मिकेतुश्च वीयेवान । 
विद्यस्जिहो दिजिहश्च सूयेशत्रश्च राक्षसः ॥१३॥ 
अकम्पनः सुपाश्वश्च चक्रमाली च राक्षसः, 
कम्पनः सत्ववन्तां तौ देवान्तकनरान्तक ॥१४॥ 
एतान्निहत्य तिबलान . बहून. राक्षससत्तमान । 
बाहुभ्यां सागर तीतवां लङ्घ्यतां गोष्पदं लघु ॥१५॥ 
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देखो वीर प्रहस्त, बलास निङकम्भ, कुम्भकणे, कम्म, धूम्राक्ञ, 
जम्बुमाली, महामाली, तीदणवेग, अशनिप्रभ,, सुप्रतर, यज्ञकोप, 
वज्रदंष्ट्र, संहादी, विकट, जिन्न, तपनः, दम, प्रघास, प्रघसः, प्रजंघः 
जघ, अच्निकेतु, पराक्रमी ररिमकेषु, विदयुजिह, द्वि जिह, सू यशु, 
्मकस्पन, सुपाश्वं, चकमाली, कस्पन, बलवान देवान्तक, नरान्तकः 
रादि इन अत्यन्त बलवान एवं बहत से राक्ञसं को मारकर; 
तुम सारा समुद्र पैर चुकेहो, सो इश्च गायके खुर के समन षोटे 
जल के गदे को नोधना तुम्हारे क्लि दोन बड़ो बात है ॥१०॥ 
११।१२।१३॥१४॥१५॥ 


एतावदेव चेषं वो जेठन्यमिह दानाः | 
हताः! सव समागम्य रक्षका बलदपिताः ॥१६॥ 
बस अव इतने ही तो वचर, सोहे वानरो! इनकोभी 
समाप्र कर डालो | समरभूभिमें जो बल के अहंकारी राक्तसगण 


श्राए , उनमें चे एक भीजोता जागतालीट कर नहींजा सका 
अर्थात्‌ मारा गया ॥१६॥ 


अयुक्तं निथनं कतुं स्य !जनितुमम । 
घणामपास्य रामाथ निहन्यां भ्रातुरात्मजम्‌ ॥१७। 
यद्यपि मेरे लिए यह उचित नदीं है कि, मँ चचा दहो कर पुत्र 
स्थानीय पने भतीजे का वध करं ; तथापि मेँ श्रीरामचन्द्रजीके 
लिए ( इस निन्य कायं को कर ) निन्दा होने का कुड भी विचार 
न कर्‌, श्रषने बड़े भाई के पुत्र अर्थात्‌ अपने मतीजे को मारता 
हू ॥१७॥ 


१ जनितुः जनयि दुः--पितृभ्यस्येत्य्थ; । ( गो० ) 
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हन्तुकामस्य मे बाष्पं चक्षुश्चेव निरुध्यति । 
तमेवैष महाबाहुलक््मणः शमयिष्यति ॥१८॥ 
५ ओ 7 ५९८ ५. से 
क्या क मै जव इसे मारना चा्ता ह; तव मेरी आखोमं 
अंसु भर श्राति ह| खो इसको; महाबलवान्‌ लददमण जी दही शान्त 
करने श्र्थात्‌ इन्द्रजीत का वध करेगे ॥१८। 
वानरा प्रत सम्भूय मृत्यानस्य समीपगान. । 
इति तेनातियशसा रक्षसेनामिचीदिताः ॥१९॥ 


हे वानरो ! तुम लोग आगे बढ़ कर, इन्द्रजीत के समीप खड्‌ हुए 
रान्तसो को मार डाल्लो । जब इस अकार यशस्वी भीषण ते 
(९ र 
डन वानरस को उत्साहित अथवा उत्तेजित किमा ॥१६॥ 


वानरेन्द्रा जहूषिरे लङ्कलानि च विव्यधुः | 
ततस्ते कपिशादंलाः श्वेलन्तश्च गृहुखहुः ॥२०॥ 
तब बानर यथपति हर्षित हो, यि फटकारने लगे ओौरवे 
कपिशादृल बार वार सिहनाद्‌ करने लगे \॥२०॥ 
युयवुर्विविधान्नादान्‌ मेघान्‌. दृष्ट्व वर्हिणः । 
जाम्बवानपि तैः सर्वै; स्वयूथैरपि सृतः ॥२१॥ 
वे वानर वीर उसी प्रकार विविध प्रकार की बोलियां बोल रहे 
भे, जख प्रकार मोर बादर्लो को देख बोलला रते दै । उन वानरं 
के साथ अपनी मालुम की सेना ल्मे हये जाम्बवान भीजा 
भिन्ते ॥२१॥ 


सेदं 
द्रश्मभिस्तादयामासर नखैदन्तेश्च राक्षसान्‌ । 
निष्नन्तम्रक्षाधिपतिं राक्षसास्ते महाबलाः ॥२२॥ 
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परिवव्रभेयं त्यक्त्वा तमनेकविधायुधाः । 
शरेः परशुभिस्तीकष्णैः पद्टितयष्टितोमरेः ॥ २३॥ 
वे रौद भालओं सहित पत्थरों नखों आर दातं से राक्ता 
का संहार करने लगे । महाबली राक्ष्गोनेभोपेने पेते बाणो, 
फरसों, पटार््रो, यष्टियो ( लोहे के उड) ओर तोसरादि विविध 
प्रकार के च्युर्घो से निमय हो, २२।२३॥ 


जाम्बवन्तं मघे जध्ुर्निनन्तं राक्षसीं चमूम्‌ । 
स सम्पहारस्तुयुलः संजल्े कपिरक्षसाम्‌ ।२४।॥। 


युद्ध मे उस राक्षसी सेना का स्टार करते इए जास्बघान्‌ पर 
प्रहार किश्चा | बानर चोर रात्तसीं का भयानक युद्ध ह्र २६; 


देवापुराणां कद्धानां यथा भीमो महास्वनः, । 
हुमानपि संक्रुद्धः सालयुस्काव्य वीयेदान_ ॥२५॥ 
उने युद्ध करते हए रक्त चौर कानमुकावेसादही सिहनाद 
हो रहा था. जेसाकि, कद्ध द्‌ र्र्‌ लड्ने वज्ञे देवता््रो ओर 
असुरो के युद्ध मेहा था। उधर बलवान्‌ हतुमान्‌ जीनेमी 
( लदमण को अपनी पौर से नीचे उतार ) अस्यन्त कृपित ह्य, एक 
साल का पेड़ उखाड़ लिया ।२५॥ 
रक्षसां कदनं चक्रं समासाय सहस्रशः । 
स दवा तयुलं युद्धं पितव्यस्येन्द्रजिधयुधि ॥२६। 
पौर उससे उन्होने सहो रक्षा को मार डाला । उधर 
इन्द्रजीत च्रपने चचा विभीषण कै साथ कुं समय तक युद्ध 
कर, ।।२६॥ 


ऽध युदच्ार्डे 


लक्ष्मण परवीरध्नं पुनरेवाभ्यधाक्त | 
तौ प्रयुद्धा तदा वीरौ मूषे लक्ष्मणराक्षसो ॥२७)) 


फिर शतरहन्ता लच्मणए जी की ओर मुडा। उस संग्राममे 
युद्ध करते हुए दोनो इर इन्द्रजीत श्रौर लदमण ॥२७] 


शरोघानमिवषेन्तौ जघ्नतुस्तौ वरस्परम्‌ । 
।४ै 
अभीक्ष्णमन्तरदधतुः शरनाकैमंहाबलौ ॥२८॥ 


एक दुसरे पर बाणवर्षं कर प्रहार करने लगे । वे दोनों महा- 
बली योद्धा कमी र्भी शरजाल से ठेसे ठक जाते थे ।॥२८॥ 


चन्द्रादित्याविवोष्छान्ते यथा मेषेस्तरस्िनौ । 
न द्यादानं न सन्धान धञ्ुषो वा परिग्रहः ॥२६॥ 


न विप्रमोक्षो बाणानां न विकर्षो न विग्रहः । 
न युष्टिपतिसन्धान न लक््यप्रविपादनम्‌ ॥२०॥ 


श्रहृर्यत तयोस्तत्र युध्यतोः पणिलाधवात्‌ । 
चापवेगविनिक्तवाणएनाङैः समन्ततः ॥३१॥ 


जसे व्षाकाल में शीघ्रगामी सुयं ओर चन्द्र मेवजाल मे दिप 
जाते ई । वे दोनों एेसी फुन्ती से बाण चला र्दे थे कि, यह तर्ही 
देख पड़ता था कि, कच उन्होने बाण तरकस से निकाला, कब 
खसे रोदे पर रखा, कब दरहिरै बाणं हाथमें८( घुमा णिरा कर) 
धनुष पकड़ा, कब कान तक्र रोदा तान कर बाण छोड़ा, कव धनुष 
टूटने पर दसरा धनुष लिथा । कव वे मुद्ध बांधते ह ओर कन 
ल्दय ( निशाना ) बेधते हं । इ प्रकार वे ्टश्य रह कर, श्रपना 
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अपना हस्तलाघव दिखा, दोनों वीर लड़ रह थे, त उनके धनुष 
सेब्डेवेगसे डे दुर बाणं से चार्यो ओर ।॥२६।३०।३१॥ 


अन्तरिप्ने हि संचन्ने न रूपाणि चकाशिरे । 


लक्ष्मणो रावि प्राप्य रावणिध्ापि लक्ष्मणम्‌ ॥३२॥ 

अकाश ठक गया था जिससे कोई भी वस्तु देख नहीं पड़ती 

थी | केवल लच्पण जी इन्द्रजीत रे मौर इन््जीत लदेमण को 
ताक कर वाण चला रहे थे ॥३२।। 


अन्यवर्या भवत्युग्रा ताभ्यामन्योन्यविग्रहे | 
ताभ्यामुभाभ्यां तरसा विखुषैर्विशिखेः शितैः ।३३॥ 
उन दोनो की लड़ाई मे रेखी गड़बड़ हृदं कि, यह्‌ अपनी ओर 
काट मौर यह शमु कोत्र का है--यद्‌ पहचानने की व्यवस्था 
न रह सको । वे दोनो वीर योद्धा बड़ेवेगसेपैने पैने वाण छोड 


रहे थे ।॥२३। 


निरन्तरमिवाकाशं बभूव तमस्ततम्‌ । 
तैः पतद्विश्च बहुभिस्तयोः शरशतेः शितेः ॥२५४॥ 


उल बाणो के चलने से श्याकाश बिल्कुल ठक गया ओरौर 
अधेराचछा गया । उन दोनों के चलाए्‌ इए सैकड़ों हजारो पेने 
चारणो से ॥३४॥ 


दिश भदिश्ेव बभूवु; शरसङ्कलाः । 
तमसा संतं सवमासीद्धीमतरं महत्‌ ॥३५। 
चमस्त दिशाः चौर विदिशां बाणमयी हो गहे चायं 
मोर अन्धकार ह्ला शर बड़ा भयङ्कर जान पड्ने लगा ॥३५। 
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अस्तं गते सहंश सदनं तमसेव हि ! 
५७ 
रुधिसैषमहानवः प्रावतन्त सहखशः ।॥३६॥ 


थोड़ी ही देर बाद सूयं के ्रस्तहोने पर ओ्मरमभी अंधेरीडा 
गहं | हजारो प्रवाहो लोह की नदियां बह निकलीं ॥ ३६॥ 


क्रव्यादा दारुणा वाम्मिरिवक्षिपुमीसनिःखनम्‌ । 
न तदानीं वषौ वायुने च जज्वाल पावकः ॥२७॥। 


मांसाहारी कर पत्तोगण चार्यो रोर विकट चीत्कार्‌ कर उठे; 
नतो उस्र मय हवा चह रही थी च्चौर न आग दही जलती 


थ | ३५ 


स्वस्त्यस्तु लोकेभ्य इति जजपुश्च महषेयः। 
सम्पेतुात्र सम्पाप्ना गन्धर्वाः सह चारणे; ॥३८॥ 
यह देख कर ( युद देखने केलिए आए हुए अकाशस्थित ) 


महर्षि, यह षद दीर्देथे कि, सबलोगों का मङ्गलहो कि, इसी 
बीच मे चारणो सहित गन्धवंभी वहा श्रा गए ।३८॥ 


रथ राक्षप्र्सिहस्य कृष्णान्‌ कनकथूषणान्‌ । 
शरेश्चतर्भिः सौमित्रिर्विव्याध चतुरो हयान ॥३६॥ 
इतने मे लदमण जी मे चार बाण छोड कर, इन्द्रजीत के रथ 
के कालिरंग के श्रौर सुवणं के आभूषणों से भूषित, चारों घोड़ों 
को वेध डाला ¦ ।३६॥! 
ततोऽपरेण भल्लेन शितेन निशितेन च । 
सम्पूरणायतश्क्तेन सुपत्रेण सुवचसा ॥४०॥ 
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तदनन्तर लद्मण जीने पीलेरंगके, पने, कान तक खच 
कर होढ हुए, सुन्दर पुंखों से युक्तं आर चमचमाते मह्न वाण 
से ॥४०॥ 


महैन्द्राशनिकस्पेन सूतस्त विचरिष्यतः | 
स तेन बाणाशनिना वलश्न्दा्ुनादिना ॥४१॥ 
जो इन्द्रके वज्र के सुमान था मौर जिसके रोदे से होडते 
खमय वज्रपात के समान शब्द हुच्मा, लदगण जीने समरभूमिमें 
रथ पर घुमते हए इन्द्रजीत के सारथी का 12१॥ 


लाघवाद्राघवः भ्रीमाञ्शिरः कायादपाहरत्‌ । 
घ यन्तरि यहतिजा हते मन्दोदरीसुतः ॥४२॥ 
सिर, बड़ी सफाहैसे घड़ सेकाठ डाला। सारथीके मारे 
जाने पर महातेजस्यी मन्दोदरी का पुत्र इन्द्रजीत ॥४२॥ 
खयं सारथ्यमकरोत्‌ पुनश्च धञुरस्पृशत्‌ । 
तदद्धुतममभू त्त्र सामथ्यं पश्यरां युधि ॥४३॥ 
स्वयं ही रथ होकता धा आ- धनुष भरी चलाल था । इस युद्ध 
मे उसका सारथीपन का काम {ओर साथदही साथ बाण चलाने 
काकाम) देख कर, लोगों ॐो उसके सामथ्यं पर बङा आश्चयं 
हुआ ।।४३॥ 
हयेषु व्यग्रहस्तं तं विव्याध निशितैः शरेः । 
धनुष्यथ पुन्ये हयेषु यषचे शरन्‌ ।(४४॥ 
जब मेघनाद्‌ रथ हाँकता, तव लद्दमण उसके उपर वाणो को 
वर्षा करते श्रौर जव बह पिर घबड्ाकर धनुष बाण लेता ; तव वे 
घोड़ों के बाण मारते ये ॥४४॥ 
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दद्रषु तेषु बाणेषु सोमिर्रिः शीघ्रविक्रमः | 
अदयामास बाणौघेर्विचरन्तमभीतयत्‌ ॥४५॥ 


वार करने का अवसर पा, फुर्त्ि लदमण जी उसे बाणो 
वषा से भलीभांति घायल करर्हथे। तो भी वह्‌ निभेय हो 
खंमरभूमि में विचर रहा धा ॥४५॥ 
निहतं सारथि दृष्ट समरे रविणात्जः | 
प्रजहौ समरोद्धषं विरषणः स वयुव ह ॥४६॥ 
लडाइेमे सारथीको मग हृश्मा देख, इन्द्रजीत हतोत्साह दहो 
गया ओर विषाद्‌ ने उसे आ घेरा ॥४६।। 
विषण्णवदनं दृष्टा राक्षसं हरियूथपाः । 
ततः परमसंहृष्टा लक्ष्मसं चभ्यपूजयन्‌ ॥४७। 


इन्द्रजीत को विषादयुक्तं देख, वानर युथपति परम हर्बित हो, 
लदमण जी की प्रशंसा रने लगे ॥४७॥ 


ततः प्रमाथी श्चरभो रभसो गन्धमादनः 
य्रमृष्यमाणाश्वस्वारश्चक्रर्वेग हरीश्वराः ॥४८॥। 


तदनन्तर प्रमाथी, शरभ, रभस शरोर गन्धमादन ये चार 
वानरयथपति, इन्द्रजीत ऋ वीरत्व सह्य न कर वड़े जोर से ॥४८॥ 


ते चास्य हयथरख्येषु तृणयत्प्लुत्य वानराः । 
चतुषु खमहावीयां निपेतुभीमविक्रमाः ॥४६॥ 


ऊपर को उल फर, फुर्ती के साथ इन्द्रजीत के चारों घों 
पर अपना सम्पुणं ब्त लगा अति भयङ्कर विम से कूदे ॥४६॥ 
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तेषामधिष्ठितानां तै्वानरेः पवतोपमेः | 
गरखेभ्यो रुधिरं रक्त हयानां समवतंत ॥१०॥ 


उन पवेहाकार वानरो के, घोड़ों कीं पीठ पर कूदनेसे चारों 
घोडोंकैगुखसे रक्त वहने लगा ॥५०॥ 


ते हया मथिता भग्ना व्यसवो धरणीं गताः 

ते निहत्य हयास्तस्य प्रमथ्य च महारथम्‌ | 
8 ¢ 

पुनरूतपत्य वेगेन तस्थुलक्ष्मणपाश्वंतः ॥५१॥ 


वे घोड़े पि गए उनके शरीर चूर हो गए च्रौर बे निर्जीव हो, 
भूमि पर गिर पड़ । वे बानर उन घों को इस प्रकार मार ओर 
रथ को चकनाचूर कर, पुनः उद्ुल कर बडी पुर्ती से लदमण अ 
के पास जा खड हुए ॥५१॥ 


स हतार्वादवप्लुस्य रथान्‌ मथितसारथेः । 
शरवषण सौमित्रिमभ्यधावत रावणिः ।*२॥ 


घोड़ों श्रौर सारथी के मारे जाने पर, इन्द्रजीत रथ से कूद पडा 
शरीर बाणो की वषा करता हुता, लदमण जी के उपर दौड़ा ।५२॥ 


ततो महेन्द्रमतिमः स लक्षणः 
पदातिनं त निशितैः शरोत्तमः | 
स॒जन्तमाजौ निरितान्शरोत्तमान्‌ 
भृशं तदा बाण गणेन्येवारयत्‌ ॥५३॥ 


इति नवतितमः सगः: ॥ 
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यद्‌ देख, इन्द्र॒ की समान लकमण जी ने पैदल दौकते हष 
श्मौर पैने नौर चोखे बाणों को द्वोडते हए इन्द्रजीत को बहत से 
पने ओर चोखे बाण वषा कर (जहो का तर्द) रोक दिर ।५३॥ 
युद्धकाण्ड का नन्वेवं सग पूरा हुश्च | 
= धू प 
८\ 
एकनवतितमः सगः 
--&:- 
स हताश्वो महातेजा भूमौ तिष्टननिराचरः | 
इन्द्रजित्‌ परमक्रुद्धः सम्प्र जज्वाल तेनसा ।१॥ 
घों के मारे जान से महातेजस्वः इन्द्रजीत धरती पर खडा 
हृश्ा अत्यन्त कुपित था चौर तेज (क्रोध) से प्रज्वलित हो रहा 
था ॥१।॥ 


तौ धन्विनो जि्ांसन्तावन्योन्यमिषुमिभर शम्‌ 
विजयेनाभिनिष्करान्तौ वने श्गजद्षाविव ॥२॥ 
वनमे युद्ध करते हुए, दो श्रेष्ठ हाधिर्यो कीतरह वे दो घटुष- 
धारियो मेँ शरेष्ठ योद्धा, एक दूसरे का षंहार करने के चदेश्य से, 
एक दुसरे रर बाशो की वषां कर रहेथे ॥२॥ 
९ र 
निवहयन्तश्चान्योन्यं ते राक्षस्वनोकपः । 
भतार न जहुयुद्धे रसम्पतन्तस्ततस्ततः ॥३॥ 
वानर च्मौर निशाचर मी अपने अपने स्वामिर्यो को त्याग 
कर अपने अपने स्वामियों के चारो ओर घूम फिर रहे थे ॥३॥ 
१ गजवरषाविव--गजेष्ठाविव | ( गो० ) २ खम्पततस्तवः- परितः 
सञ्चरन्तः । (गो° ) 
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ततस्तान्‌ राक्षसान्‌ सवान. हषेयन. रावणात्मजः ¦ 
१स्तुवाना हषभाणश्च इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥४। 
तब इन्द्रजीत उन ब राक्तखो को उत्साहित करने के लिए, 
हषित हो उनका बडाई कर यह दोला ।।४। 
» ¢ = 
तमसा बहुसेनेमाः ससक्ताः सवेता दिकः । 
नह विज्ञायते स्वो वां परो वा राक्षसोत्तमाः ॥५॥ 


हे राक्तसश्रेषठो ! रात हो जाने के कारण सवः ओर अन्धकार 
ही अन्धकार हाया हरा द । अतः इस समय अपना भ्रौर पराया 


नही जान पडता ।॥३॥ 
धृष भवन्दो शुध्यन्तु हसीणां मोहनाय वे । 
अहे तु रथमास्थाय आगमिष्यामि शंयुमम्‌ ।।६। 


च्रतः वानरोंको धोखा देनेके लिए श्राप लोग हिठाई के 
साथ अर्थात्‌ ददृतापूवेक लड़ । मेँ दूसरे रथ मे बैठकर, चनी 


समरभूमि मे लौट क्र श्राता हं ॥६॥ 

तथा भवन्तः कुबन्तु यथेमे काननोकसः । 

६९ २ 
नं युध्येयुदुरात्मानः प्रविष्टे नगर मयि ।५७॥ 
छाप लोग तब तक्‌ कों एेसा उपाय करना कि, मेरे नगरीमें 

जाने परये दुष्ट वानर युद्धदही न करे ।\७॥ 

इत्युकत्वा रावणसुतो वश्च यित्वा वनोकसः । 

प्रविवेश पुरीं लङ्कां रथहेतोरमित्रहा ॥८॥ 


~~ ~~ --~- --~-~----------~----~------------ 


१ स्ठवानः-- स्तुवन्‌ । श्राषे; शानच.। { गो० ) 
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यह कह कर त्रौर वानरो को धोखा देकर, शत्रुहन्ता इन्द्रजीत 
दूसरा रथ लेने के लिए लङ्कापुरी मे चला गया ॥८॥ 


स रथं भूषयित्वा तु रुचिर हेमभूषितम्‌ । 
परासाभिशरसम्पूणं युक्तं परमवाजिभिः ॥६॥ 
लङ्का मे जा उमने सुबर्णभूषित एक सुन्दर रथ सज्ञवाया । 
उस रथ में बहुत से प्रास, तल्तवारे चौर बाणग्े हृष्ये ओर 
अच्छ घोड़े जुते हूए थे ॥६॥ 
अधिष्ठितं ए्टयज्गन दुतेनाप्रोपदे्चिनार । 
प्राररोह महातेजा रावणिः समितिञ्जयः ॥१०॥ 


उस रथ का चलाने वाला जो सारथौ था वह घों क मनं 
की बात्त जानने वाल्ला एवं भली षक्ाह्‌ बतलाने बाला था } समर- 
निजयी महातेजस्वी इन्द्रजीत उस रथ पर सवार हुमा ।॥१०॥ 


रः (} अर, १ 
स राप्षसगणेयुख्यंेतो मन्दोदरीसुतः । 
निर्ययौ नगरात्तणं कृतान्तबलचोदितः ॥११॥ 


इस बार मन्दोदरीपुत्र इन्द्रजीत के साथ प्रधान प्रधान राकस 
रौर हो लिये मोतका भेजा हुश्रा इन्द्रजीत शिर तुरन्त दी 
नगरी के बाहिर निकला ॥११॥ 


सोऽभिनिष्कम्य नगरादिन्द्रनिस्परवीरहा । 
अभ्ययान्जवनैरश्वेलक्ष्मणं सविभीषणम्‌ ॥१२॥ 


१ हयज्ञ न--श्रश्वद्यदयक्ञेन । ( २०) २ श्राप्रोपदेशिना--दितमुप 
देग्टुशीलमस्त्यस्यतेन ( रा० ) । 
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शत्रहन्ता इन्द्रजीत नगरी के बाहिर पटर, बड़ तेजी से चलने 
वात्ते घोड़ो को कवा वहां गया ; जहां विभीषण सहित लतम 
जी थे ॥१२॥ 
ततो रथस्थमालोक्य सोमित्री रावणात्मजम्‌ । 


वानराश्च महावीयां राक्षसश्च विभीषणः ॥१३। 
तव लदमण, विभीषश्‌ तथा अन्य वानरगण इन्द्रजीत को 
दूसरे रथ मेंवेढा हुखा देख, ।।१३।। 


विस्मयं परमं जश्लांघवात्तस्य धीमतः । 
रावणिश्चापि संक्रुद्धा स्णे वानरयुथपान्‌ ॥१४॥ 
पातयामास बाणौषेः शतशोऽथ सहख्शः ! 


स मण्डल्तीशृतधन्‌ रावणिः समितिञ्जयः ॥१५॥। 
डन बुद्धिमान इन्द्रजीत को कुर्ती पर बड़ विस्मित हर । 
अवतो इन्द्रजीत करोधमे भर युद्ध करता हुश्रा सेकडों सहर 
बानरयुथपतियों को बाण मारकर गिराने लगा! समरविजयी 
इन्द्रजीत एेसी फुती से लङ्‌ रहा था कि, उसका धनुष सदा 
मर्डलाकार ही देख पडता था ॥९४॥ १५। 


हरीनभ्यहनत्‌ करदः पर लाघवमास्थितः ` 
ते वध्यमाना हर्या नाराचैर्मीसविक्रमाः ॥१६॥ 
वह्‌ कऋोधमें भर बडी फुतीं के साथ वानयोको मार रहा 
था | उस मीमविक्मी इन्द्रजीत के नाराचोसे मारे जाने पर, 
वानरगण ॥१६। 
सौमित्रिं शरणं प्रा्ठाः भरजापतिमिव भनाः । 
ततः समरकोपेन ज्वलितो रघुनन्दनः ॥१७॥ 
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लकमण जी के शरणमे वैसे ही गए ; जेसे प्रजागस, प्रजा- 
पति ( ज्या , के शरणमे लाते ङ्क) तवतो समरकोप से प्रञज्व- 
लित हो लच्मण जी ने १५) 


चिच्छेद कामुकं तस्य दशंयन्‌ पाणिलाघवम । 
सोऽन्यत्काष्घकमादाय सज्यं चक्रं त्वरन्निव ॥१८॥। 
अपते हाथ की सफाई दिखाते हए , इन्द्रजीत का घुष काट 
डाला । इन्द्रजीतने दूमरा घलुष लिया चरर बहुत जल्दी से उस 
पर रोदा दाया ।१८॥ 
तदप्यस्य विथिर्वांणेलक्ष्मणो निरद्न्तत । 
अथेनं छिन्नघन्वानमाशीषिपदिषोपमेः ॥१६॥ 
उस धनुषक! भी लच्मणनजीने तीन वाण चलाकर काट 
डाला । इस प्रकार इन्द्रजीत का दुखरा धनुष काट, नब लदमण 
जीने विषधर सपं डी तरह बिषेदि {\१६॥; 


पिव्याधोरसि सौमित्री रावणि पश्चमिः शरेः | 


ते तस्य कायं निर्भिद्य महाकामुकनिःखुताः ॥२०। 


पांच बाण इन्द्रजीत की छाती सै मार कर इसे घायल्ल किश्मा | 
लदमण जी के विशाल धनुषसे ष्टे हए वे पचो बाण मेघनाद 
के शरीर को फोड़ कर ॥२०॥ 


निपेतुधरणीं बाणा रक्ता इव महोरगाः । 
स॒ भिननवमां रुधिरं वमन्‌ वक्रेण रावणिः ॥२१।। 
र्मे सनेदहुएलालरंगकेसांपों का तरह, प्रथिवी परजा 
गिरे । इन्द्रजीत का कवच टूट गया ओर इसके सुख से लोह 
निकलने लगा ।२१॥ 
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जग्राह कामुकशरेष्ठं दृढज्यं बलवत्तरम्‌ । 
स लक्ष्मण समुदिश्य पर लाघवमास्थितः ।२२॥ 
तब उसने बड़ी मजवृूत प्रत्यच्वा वाला एक्‌ उत्तम धनुषल्े, 
चड़ी सफाइ के साथ लदमण को निशाना बनः ॥२२॥ 
ववषं शरवर्षाणि वर्षाणीव पुरन्दरः । 
रक्तमिन्द्रजिना तत्त॒ शरवपषमरिन्दमः ॥२२॥ 
अवारयदशम््रानतो लक्ष्मणः सुदुरासदम्‌ । 
दशयामासः च तदा रावि रघुनन्दनः ॥२४॥ 
उनके उपर चैसेही वाणष्रष्टिकी जैसे इन्द्र जलबरष्टिकरते ह| 
इन्द्रजीत के छोड़ बारां क बृष्टि को, जिसे कोड दूसरा नदीं रोक 
सकता था, शच्रहन्ता लच्मण जो सहज मेँ रोक कर, मेघनाद्‌ को 
अपना पराक्रम दिखला रहै थे ॥२३।।२४॥ 
असम्धान्तो महातेजास्तददुतमिवाभवत्‌ ! 
ततस्हान _राक्षमान. स्वासिभिरेकेकमाहवे ॥२५॥ 
अविध्यत्‌ परमक्रुदः शीघ्रासंर सम्पदशयन. । 
राक्षसेन्द्रसुतं चापि बाणोषेः समताडयत्‌ ॥२६॥ 
उस समय सहातेजस्वो श्नौर धैययुक्त दमण जी का पराक्रम 


देख, सव लोग विस्मित हए । इस युद्ध में श्रपना, शीर बाण 
चलाने का सामथ्यं दिखला कर, वहां जितने राक्षस थे, उन सब 


के ( लदचमण जीने) ठीन तीन बाण मारे आर मेधनाद्‌ कोमो 
मारे बाणो के ध्वस्त कर दिश्मा ॥२५।२६॥ 

१ दशंयामास--पराक्रममिति रोषः । (गा०) २ शीघास्त्रं--श्रस््र- 
विषयकशौघप्रयोग सामथ्य ( रा० ) 

वा० रा० युग-६्‌ 
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सोऽतिविद्धो बलवता शत्रुख शन्रुवातिना । 
श््रसक्त परेषयामास लक्ष्मणाय बहूञ्शरान २७) 


रावणयुत्र मेघनाद भो, शत्रघाती शत्रु द्वारा अत्यन्त घायल 
हो लकत्मणं जी पर अविरल बाणबरष्टि करने लगा ॥२७॥ 


तानाप्नाञ्शितेबाणेरिचच्छेद रघुनन्दनः । 
सारभैरस्य च रणे रथिन रस्थसत्तमः ॥२८॥। 


शिसो जहार ध्ात्मा भठ्तेनानतपवणा । 
प्रघरुतास्ते हयास्तत्र रथमूहुर विद्वाः२ ॥२६॥ 


मण्डलान्यमिधावन्तस्तददु तमिकाभवत्‌ । 
त्रमषवकमापन्नः सोमितिददविक्रमः ।३०॥ 


किन्तु लदमश जी उसके छोडे समस्तबाणों को बीच हीमं 
अपने पैने बाणो से काट डालतेथे। इतने मं रथिर्योमें श्रेष्ठ रथी 
धर्मात्मा लच्मण जी ने इन्द्रजीत के सारथी का सिर एक पैने ओ्रौर 
सीवे पोर बाते भल्लक बाणसे काट डाला । सारथीके न रहने 
पर भी घोडे शिक्षित होने के कारण भङके नहीं शरोर रथ लेकर 
भागते हुए चक्कर काटने लगे । यह भौ एक श्राश्चयंद्ीकी वात 
थी । एेसा होना भी उचित न जान, दद्पर(क्रमी लद्मण जीने 
| २८।।२६।२०॥ 

१ श्रसक्तं--श्रव्यासंगं, श्रविलम्बितं वा। ८ गो) २ रथरत्तमो-- 

लदमशः । (रा०) ३ अविङ्कवाः--श्ननाकुलाः । शिक्लापारवापिश शदिति 
मन्तम्बं । ( गो० ) # 
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परत्यविद्धचद्ध यास्तस्य शरोर्वित्रास्चयन. रणे । 
अमृष्यमाणस्तत्कये रावणस्य सुतो वली ।॥२३१। 


उसके घोडा के बाण मार कर, उनको समरभूमि मेँ अङ्का 
द्रा । रवेण के पुत्र ब्नवान इन्द्रजोत को यह सहन न 


हूर ॥३१। 


विव्याध दशमिर्बालेः सौमित्रिं तममषणम्‌ ¦ 

ते तस्य वजपरतिमाः शराः सपषिषोपमाः ।२३२॥ 
विलयं जग्ध राहव्य कवचं कश्चिनपभम्‌ । 
अभेद्यकवचं भत्वा लक्ष्मणं रावणात्मजः ॥२३॥ 


उसने असहनशील् लद्धमण के दसवाण मार कर, उन्द्‌ 
घायल किञ्मा। उसके द्धाड़े वे वज्र के समान बिषधर स्पे की 
तरह बाण, ल्मण जीं सुवणे को तरह चमष्वमाते कवच से 
टकरा कर नष्ट हो गए । तब इन्द्रजीत ने यह जानकर कि, लद 


का कवच अभेद्य है, || २२।।३३॥ 

ललाटे लक्ष्मणं बाणैः सुपुङ्कुखिमिरिन्द्रजिष्‌ । 

$ ६ 
अविध्यत्‌ परमक्रुद्धः शीघ्राखं च भ्रदशयन्‌ ॥३४॥ 
इन्द्रजीत ने सुन्दर फोंक से युक्त तोन बाण लदमण जीके 

मे में मारे | इस प्रकार इन्द्रजीत ने कद्ध हा, शोघ वा चलाने 
का अपना सामथ्यं प्रकट किया ।॥३४॥ 

तः पृषत्कैललाटस्यैः शुश्चभे रघुनन्दनः । 

रणाग्रे श्समरश्लाधी तरि शुङ्ग इव पवतः ।२१॥ 


१ समरश्लाघ--खमरप्रियः । ( गो° ) 
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माथेमें चुभे हृए उन तीन बाणौ से समरप्रिय लच््मण जी 
की रमरभूममेवेसीदही शोभा हृदं, जेसी शोभा तीन श्रंगवा 
पवत की हो ॥२३५॥ 


स तथा द्यर्दितो बाणे राक्षसेन महामृषे। 
तमाश परतिषिन्याध लक्षणः पञ्चमिः शरेः ॥२६। 
उस महायद्ध मे इन्द्रजीत द्वारा उन बाणो से घायल हो 


लच्मण जी ने भी उरुके पचि बाण मार कर, उसको घायल 
कर दिश्या ।॥३६॥ 


विष्ष्येन्द्रजिता युद्धं घदने शुभङ्कण्डले । 

लक््मणेन्द्रनितो षीरौ महाबलशराप्नौ ॥२७॥ 

अन्योन्यं जघ्रतुगांणेर्धिरिखेभीमविक्रमौ । 

ततः शोणितरिग्धाङ्गो लक्ष्मणेन्द्रजितावभौ ॥३८॥ 

ये बाण, सुन्दर कुरडलों से शोभित इन्द्रजीत के मखमर्डल 

मे लगे । इस प्रकार भयङ्कर विक्रमकारी महाबलवान एवं विशाल 
धमुषधारी वीर लदमण ओर इन्द्रजीत, बड़ पैने पैने बार्णो से एक 
दुसरे को घायल करने लगे । इससे लदच्मण चरर इन्द्रजीत दोनो 
ही लोहू से नहा गये ॥३५।३८॥ 

रणे ती रेजुतर्वीरौ पुष्पिताविव िश्चुको । 

तौ परस्परमभ्येत्य सवंगा्रेषु धन्विनो ॥३६॥ 

घोरेर्विव्यधनुबाणैः कृतमभावाचमोौ जये । 

ततः समरकोपेन संयुक्तो रावणात्मजः ॥४०॥ 
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उस समय खमरभूमिमँ वे दोनों से जान पडे, जैसे एएले 

हृए देसू के दो बृत्त। वे दोनों घतुषधारो एक दुसरे से भिड़ कर, 

विजय प्राप्न करने की श्नमिलाषा करके, पक दूसरे को बर्ण 

मे घायल करने लगे । समरकोर से युक्त हो, रावणपुत्र इन्द्रजीत 
ने ॥३६।॥४०॥ 


विभीषणं तरिभि्बाणेविव्याध वदने शुभे । 
अयोयुखैखिमिविद्धा राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ ॥४१॥ 
तीन बाण विभीषण केमुख पर मारे | लोषैकोर्नोको वाहे 
तीन बाणो से राक्षसेन्द्र विभीषण को घायल कर ।।४१। 
एकेकेनामिविग्याध तान्‌ घवान्‌ हरियूथपान्‌ । 
तस्मे दृढतरं क द्धो जघान गदया हयान्‌ ॥४२॥ 
विभीषणा महातेजा रावणे स दुरात्मनः । 
स्‌ हताश्वादवप्लुत्य रथान्निहतसारथेः ॥४२॥ 
समस्त वानरयुथपतिर्यो के एक एक वाण मार कर उनका 
घायल किश्रा। इस्सेश्रौरमा अधिक शद्ध हो, महातेजस्वी 
विभीषस ने उल दुरात्मा इन्द्रजीत कै घोड़ो रोगदा के प्रहार से 
मार डाला) रथ कासारथीतो पदिह्ेहो मासयाजा चुका था, 
प्व घोड़ों के भीमारे जाने पर, इन्द्रजोतस्थस्े कूद पड़ 
॥४२।४३।॥। 
अथ शक्ति महातेजाः पितृच्याय मुमोच ह । 
तामापतन्तीं सम्पश्य समित्रानन्ददधनः ॥४४।) 
रज उस महातेजस्वी इन्द्रजीत ने एक शक्ति विभीषण के 
डपर फेकी । उसको आते हए देख लद॑मण जी ने 1४४॥। 
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चिच्छेद निरितैबाेद शधा साऽपतदुवि । 

तस्मे इटधलुः करद्धो हताश्वाय विभीषणः ॥४५।। 
वजरस्पशंसमान्‌ पश्च सस्जोरिसि माभंसान्‌ । 

ते तस्य कायं निर्मिद्य स्क्मपुद्धा श्निमित्तमाः ।४६॥ 


पने बाणो से काट डाला। उसके दस टूकहो गये श्रौर वहु 
भूमि पर गिर पडी धलुष्धार्योमे ठ विभीष्णनेभी कोधमें 
भर श्वविर्हीन उस इन्द्रजीतको हाती में वज के समान पाच्च 
बाख मारे। वे सुवणं पृदक बाते लददयवेी बाख, इन्द्रजीज के 
शरीर को फोड़ कर ।४५।।४६।। 


भूबुर्लोहिता दिग्धा रक्ता इव महोरगाः । 

स पितृभ्याय संक्रुद्ध इन्द्रनिच्छरमाददे ॥४७॥ 
उत्तमं रक्षसां मध्ये यमदत्तं महाबलः । 

तं समीक्ष्य महातेजा महेषु तेन संहितम्‌ ।४८॥ 


लाल्ल रग केसर्पां की तरह, रक्त म तरो गए | तब 
महाबली इन्द्रजीत ने कोध मे भर राक्षसोंमे श्रेष्ठ ्रपन्ने चचा 
विभीषशके उपर यमकादि हूश्रा एक बाण चलाया । उस 
सहाबाण को चलाते देख, महातेजस्वी ॥४७।।४८ 


लक्ष्मणऽप्याददे बाणमन्यं भीमपराक्रमः 
कुबेरेण खयं स्वप्ने स्वस्पे दत्त सहात्मना ॥४&॥ 
ओर भोम पराक्रमी लद्मण जीने भीक बाण धनुष पर 


रखा । यह बाख स्वप्न मे महात्मा कुबेर जीने स्वयं लदमण॒ जी 
को दि्मा या ॥४६॥। 


~~ ---------- ~ = "---~~ 


१ निमित्तगाः--लच्यगाः | ( गोऽ ) 
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दुनयं दुर्धिषद्यं च सेन्देरपि सुरासुर; । 
तयोस्ते धनुषी शष्ट बाहुभिः परिघोपमैः ॥५०॥ 
यह बाण जेता दुर्जयथा वैसा दीसुरो न्नौर ्सुरोमेंसे 
किसी के सहने योग्ख नहीं था-ञ्रथवा इसके प्रहार को कोई 
सइ नहीं सकता था । जब उन दोनों ते अपनी अपनी परिघ 
समान युजाश्रों से श्रपने अपने बाण अपने अपने धनुषो पर 
रख, ॥५०॥ 
विकृष्य॑माणे बलवत्‌ करौश्वाविव चुद्‌ नतः । 
ताभ्वां तौ धडुषी शरेष्ठे संहितौ सायकोत्तमौ ॥५१॥ 
बडे जोर,से धनुषो कै रोदों को कान तक खींचा, तव बे 
दोनों अनुष कच ण्क्षीकी तरह ८ चूं च ) शब्द करने लगे । धनुर्णो 
पर रखे हुए उन उत्तम बाणो को ॥५१॥ 
विकृष्यमाणो वीराभ्यां भृशं जस्वलतुः भिया । 
तौ भासयन्तावाकाशं घनुभ्यां विशिखौ च्युतौ ॥५२ 


मु खेन युखमाहत्य सन्निपेतत॒रोजसा । 
सन्निपातस्तयोरासीच्छरयोर्घोर रूपयोः ॥५३॥ 


( छोड़ने के लिप रोदे को ) उब उन दोनों बीरोने कान तक 
सी चा, तब वे ( बाण ) रभि से प्रञ्वलित हो गए। धनुषो से छूट 
करवेदोनों आकाशम जा चौर प्रकाश करते हए, आपसमें 
टकरा कर बड़े जोर से धरती पर गिर पडे। उन भ्यकर काणो 
के आपस में टकरा शर भुमि पर गिरने से ।५२।५३। 


सधुमविस्फुलिङ्गख तञ्जो परिदारुणोऽवत्‌ ! 
तौ महाग्रहसङ्काशावन्योन्यं सजिपत्य च ॥५५॥ 
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धुरक्े साथ साथ चिनगारियां निकर्ल। फिर उसने बड़ी 
भमजानक्‌ च्याग प्रकट हृ । वे दोनो दो महाग्रहो की तरह आपस मँ 
टकरा कर ॥५४।। 
संग्रामे शतधा यान्तो मेदिन्यां विनिपेततुः ¦ 
[8 
शरो प्रतिहत दष्टा तादमो रणमूषनि ॥५५॥ 
खस समरभूमिमेवेसौ सौ टुकड़े होकर धरती पर गिर पड़े 
समरमूमि मे आपस मे टङ्या कर. उन दोनों शो को व्यथं ज्ञाते 
देख ॥*५२॥ 
वरीडितौ जातरोषो च लश्मणेन्द्रनितै तदा । 
सुसंरब्पस्तु सेामित्रिरस्त्रं वारुणमाददे ॥५६।। 
` लदमण च्मौर इन्द्रजीत केवल लच्नित ही नदीं हए, बल्कि वे 
दोनों बहुत क्रुद्ध भी हुए । तब लकमण ने कुपित हो इन्द्र जीत के 
उषर बरुणाख होडा ॥५६॥ 
रोद्रं महेन्द्रनिचुदधप्यखजुधि निष्ठितः । 
तेन तद्विहतं तस्तं वारुणं परमद्भुतम्‌ ॥५५॥ 
तत्र समरभ्रिय इन्द्रजीत ने रोद्राख्न छोड़ा । तव परमाद्ध त 
रोद्राख्म द्वारा वरुणाख्र के नष्ट होने पर ॥५॥ 
ततः कद्ध महातेना इन्द्रनित्समितिञ्जयः । 
्ाभ्रेय सन्दधे दीप्रं घ लोक संक्षिपन्निव ॥५८॥ 


समरविजयी शवं महातेजस्वी इन्द्रजीतने कोष में भर मानों 
लोक का संहर करने के लिये दीप्निमान्‌ आाग्तेयाख्ज छोड़ा ॥५८॥ 


१ सं्धिपन्निव । संहराननिव । ( स० ) 
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सेरेणास्त्रेण तद्वीरा लक्ष्मणः प्रत्यवारयत्‌ । 
रसं निवारितं दृषटरा रावणिः करोधमूर्धिंतः ॥५६॥ 
इस शआ्माग्नेयाख को वीर लकमण ने सूयां से रोक दिश्रा। 

या व्यथं कर दिश्या । आग्नेयाल्च का रोका जाना देख, इन्द्रजीत 
अस्यन्त कद्ध ह्र | ५६।! 

असुरं शत्रनाशाय पोरमस्ं समाददे , 

तस्माच्चापादि निष्पेतुभांस्वराः ङूय्ुदुगराः ॥६०॥ 

दलानि च युशुण्ड्यश्च गदाः खङ्गाः परश्वध, । 

त्ष लकष्णः संख्ये घोरसल्लमथासुरम्‌ 1६ १॥ 

वायं सवभूतानां सवंशत्रविनाशनम्‌ ! 

महेश्वरेण व्यतिमांस्तदं प्रत्यवारयत्‌ ॥६२॥ 


अर शत्र को नष्ट करनेके लिए उसने भयङ्कर चाञुराख् 
को धनुष पररखा। उसे धञुष पर रखते ही उससे चमचमाते 
कोंठेदार मुद्गर, शूल, मुशण्डी, गदा, खङ्ग ओर ःफरसे निकलने 
लगे । जब समर में प्रवृत्त लद्मणजीने उस भयङ्कर आमासुराख् 
का, जो किसी प्राणीसंरोरा नदीं जा सकताथां ओर सखमस्त 
श्रम कानाश क्ते वाला था, देखा, तब उन कान्तिवान 
लदमण जी ने चस च्रासुराल्ल को माहेश्वर से व्यथ कर 
दिच्मा ।६०।६१।।६२॥ 


तयोः खतुयुल युद्धं संबभवाद्रतापमम्‌ । 
मगनस्थानि मतानि लक्ष्मण पयेवारयन्‌* ॥६२॥ 
इस प्रकार जव उन दोनों का अभूतपूवं युद्ध हा , तव 
१ पयंवारयन्‌--स्वस्वरच्लाथं तत्रतस्थुः । { शि० ) 
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अआकाशस्थिल प्राणियों ने अपनी अपनी रक्ता के लिए लदमण जी 
को घे लियः ॥६३॥ 
भेरवाभिरते भीमे युद्धं वानररक्षसाम्‌ । 


मृतेवहुभिराकाशं विस्मितैराष्रतं बभे ॥६४॥ 
उस समय वानरो श्रौर राक्षसो का बडे भयङ्कर शब्द के सथ 
भयानक युद्ध होने पर अआआकाशस्थित बहुत से प्राणी चक्रित हो 
गए \।६४॥ 
ऋषयः पितरो देवा गन्धवां अरुडोरगाः । 
+ रः * 
शतक्रतु पुरस्छृत्य ररकषुलक्ष्मणं रणे ॥६५। 
उस समय समरभूमि मे, ऋषि, पितर, दे षता, गन्धं, गरुड 
सपे, इन्द्र की अभ्यक्ता मे, लद्मण की रन्ता करने लगे ।६५॥ 
अथान्यं मागणश्रषठं सन्दधे राघवानुजः 
हुताशनसमस्पशं रावणात्मजदार सम्‌ ॥६६॥ 
सुपत्रमनुत्ताङ्ग सुपर्वाणं सुसंस्थितम्‌ । 
सु्णंविकृतं वीरः शरीरान्तकर' शरम्‌ ॥६७॥ 
दुरावारं दुषिषद्यं राक्षघानां मयावहम्‌ ¦ 
~ । 
अशीविषविषप्रख्य देषसद्घ : समर्चितम्‌ ।६८॥ 
तदनन्तर लद्मण जो ने एक एेसा उत्तम वाण धनुष पर चदहाया 
जो द्यूने पर अग्मि की तरह जलाने बाला, इन्द्रजीत का नाश 
करने बाला, च्छ पुद्ँ से युक्त, वतु `लस्वरूप, अच्छी तरह बना 
हृ, अच्छी गांस्िर्यो वाला, सुवणेभूषित, शरीर को नष्ट करने 
वाला च्रथवा मद्युदायी, कठिनता से रोका जाने बाला, दुस्ष 
राक्तसों को डरने वाला, महाविषधर सर्प के विषके समान 
विरला अर देवताश्च द्वारा पूजित (प्रशंसित) था ॥६६।।६७।६२॥। 
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येन शक्रो महातेजा दानवाननयसभ्रुः । 
पुरा दैवासुरे युद्धं वीर्यवान्‌ हरिवाहनः ॥६&॥ 
पूवंकाल्ञ में वीयेवान्‌ हरिवाहन इन्द्र ने देवासुर-युद्धमं इसी 
कख से दान्वों को जीता था ॥६६॥ 
तदेन्दरमखं समिधिः सयुगेष्पराजितम्‌ । 
शरश्रष्ठं घनुःशरष्टे नरनरेष्ठोऽथिसन्दपे ॥७०।। 
युद्ध मे कभी व्यथ न जाने वाजे उसी एेन्द्राञ्च नामक उत्तम 
चाण॒को, नरम भ्रष्ठ लच््मणजी ने, अपने श्रेष्ठ धलुष प्र 
रखा ॥७०।। 
सन्धायामित्रदलनं विचकषं शरासनम्‌ । 
सञ्यमायम्य दुर्धषं कालो १ लोकक्षये यथा ॥७१॥ 
लद्मण जी ने उस दुधेषं शत्र दलनकारी एव लोकन्ञयकारी 
यम फे समान बाण को धलुष पर रखा ॥७१॥ 
| टिप्पणी- उत्तर मारत के सस्करणो म यह श्लोके नही पाया 
जाता | | 
सन्धाय धनुषि भरष्ट विकषंन्निदमव्रधीत्‌ । 
ल्ष्मीर्वाक्ष्मणो वाक्यमथंसाधकमात्मनः ॥७२॥ 
पपत श्रष्ठ धनुष पर उस कणको रख श्रौर रोदे को खींच 
कान्तिवान्‌ लद्मणजी ने, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, 
यह्‌ कहा ॥ ५२ 
पमात्मा सत्यञ्नन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि । 
परुषे चाप्रतिद्रन्द्रः रेन जहि रावणिग्‌ ॥७३॥ 


१ कालः--यमः ( गो० ) 
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यदि दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र धमात्मा श्रौर सत्यवादी एवं 
अद्वितीय पराक्रमी रहो, त्तो यह काण इन्द्रजीत का वध करे ॥५६॥ 
इस्युक्लवा बाणमाकणं विकृष्य तमजिद्यगम्‌ । 
लक्ष्मणः समरे वैरः ससजंन््रनितं प्रति ॥७४॥ 
यह कह कृर समर मे बीरता दिखाने वाक्ते लनच्मणजीने 
उस सीधा जनेबाल्ते बाण को कान तरू खींच उसे इन्द्रजीत पर 
छोड़ा ।७४॥ 
पेन्द्राक्चण समायोज्य लक्मणः परवीरहा । 
सशिरः सरिरश्लाण श्रीमज्जञ्वलितङ्खण्डलम ॥७५। 
. शचरहन्ता लद्मण जीने उस बाख को द्ोडते समय, उसे 
एन्द्राख् के मंत्र से अभिमंचित कर दिश्या था | उसने पगड़ी श्मौर 
कुरडलों से भुषितडृन्द्रजीत क! सिर ॥५५॥ 
प्रमथ्येन्द्रजितः कायात्‌ पातयामास भूत । 
तद्राक्स्षवनूनस्य चिन्नस्कन्धं शिरो महत्‌ ।।७६॥ 
शरीर से कार कर धरती पर गिसया दिच्रा। उस रात्तसपुत्र 
का धड़केक्टा हुश्रा बड़ा भारी सिर ॥७६॥ 
तपनीयनिभं भुमौ ददृशे रुधिरोक्षितम्‌ । 
हतस्तु निपपाताशु धरण्यां रावणात्मन्नः ॥७७। 
कवचौ सशिरस्राणा! विध्वस्तः सशरासनः । 
चुक्रुशुस्ते ततः सव वानराः सविभीषणाः ॥७८॥ 
भूमि पर पड़ादहुञ्या छ्रोर रक्तसे सना ई होने के कारण, 
सोने की तर देख पड़ता था । इछ प्रकार से कच पग श्रौर, 


०-1-०० 


१ शिर्श्राण-शरीर को ठकने वाले कवच या वम कौ तरह शिर 
की रचा करने वाली लोदे कौ रोपी 5६५] 6170€॥ 
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धचुषधारी राचणपुत्र इन्द्रजीत के मारे जाने रौर भट धरती पर 
गिर पड्ने पर, विभीषण सहित समस्त बानर चिल्ला इठे । 
(अथात्‌ हषेनाद करने लगे) ॥७७।।७॥ 


हृष्यन्तो निहते तस्मिन्‌ देवा दृत्रवपे यथा । 
अथान्तरिक्षे देवानामृषीणां च महात्मनाम्‌ ॥७६॥ 


जज्ञेऽथ जयसन्नादो गन्यर्ाप्परषामपि । 
पतितं तमभिज्ञाय राक्षसी सा महाचमूः 1८ ०।। 


इन्द्रजीत के मारे जाने पर वे सव वैसे दीदहर्बित हुए, जैसे 
चृत्रासुर कै मारे जाने पर देवत्ता प्रसन्न हए थे । उधर श्राकाश में 
देवता, ऋष्यो, महत्माञओ्ओं, गन्धर्वा अर श्रप्राश्रों काय 
जयकार का शब्द हो ठा | इस प्रकार इन्द्रजीत को मरा ह्र 
जान, राक्षसो की महती सेना ॥७६।।८०॥ 


वध्यमाना दिशो मेने हरिमिजितकाशिमिः । 
वानरेवेध्यमानास्ते शखाण्युत्छञ्य राक्षसाः ॥८१॥ 
विज वानरो द्वाया सृतप्रायदहो चारों ओर माग खड़ी हृद । 
वानरो द्वारा मार खाते हए राकस, दथियार परक ¶टक 
कर ॥८१॥ 
लङ्काममि्खाः ससनष्टसज्ञाः प्रधाषिताः 
दुदरुवबहुधा भीता राक्षसाः शतशो दिशः ॥८२॥ 


रौर चेतनाशुन्य हो । होशहवास गवा) लङ्का कीश्रोर 
भाग गए । बानो से भयभीत दो सेका रात्तस इधर रधर 
भाग ॥८२॥ 
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त्यक्वा प्रहरणान्‌ सष पटिशायिपरश्चधान्‌ । 


केचिद परित्रस्ताः प्रविष्ठा वानरादिंताः ।\८३॥; 
वे ण्डा, तलवार. फरसा आदि हथियार को छोड होड शर 
मासे उनमें से कोर कोई तो वानरो से पीड्ति श्रोर भयमोत हो 


लङ्का में घुस गए, ॥८३॥। 


सयुर पतिताः रेचिकेचित्पवतमाभिवाः । 
हतमिन्द्रनितं दषा शयान समरक्षितो ॥८४॥ 
कोई कोई समुद्र मे गिर पडे ओर कड काडं पवतों के उपर 
चट गद । ससरमूमि में इन्द्रजीत को मरा षडा देख ॥८४॥ 


राक्षसानां सहस्रेषु न कथित्‌ प्रस्यह श्यत । 
यथास्तंगत आदित्ये नावतिष्ठन्ति रमयः ।॥८५। 


सहसो रात्तसो मे से फिसीणएक ने भी समरभूमिकी चोर 
एक बार भो मुड़कर न देखा । जिस प्रकार सूयं के अस्त होने पर 


उसकी किरणें नरह ठहरतीं ; ॥८१। 


तथा तस्मिन्निपतिते राक्षसास्ते गता दिशः | 
शान्तररिमिसिादिस्यो निवांण इव पावः ॥८६॥ 
स॒ बभूव महातेजा श्व्यपास्तगततजी वितः । 
्शचान्तषीडाबहुललो बिनष्ारिः प्रहषवान्‌ ॥८७॥ 


खसी प्रकार इन्द्रजौन के लड़ाई मँ गिरते ही राक्षस भी समर- 
भूमिस न ठहर सके श्मौर चारो ्मरोर भाग गए जिख प्रकार बिना 


९ यपास्तगतजीवित -विच्लिप्त गौगतजीवितश््व &, गो° ) 
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किरणो का सुय श्र बु्ी हहे आग दिखलाईे पडती है, उसी 
प्रकार मरा ह्या इन्द्रजीत जिसके कटे हुए अङ्ग प्रत्यङ्ग बिखर 
पड़थे, देख पड़ता था । जिनो वह दुःख देता था, उनकी पीडां 
दुर हो गहे ओर अपनेशन्नुके मारे जाने से, बे सव अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ॥८६॥८७॥ 


वभूव लोकः पतिते राश्चसन्दरसुते तदा 
हषं च शक्रो भगवान्‌ सह सर्वैः सुरषमैः ॥८८। 
जगाम निहते तस्मिन राक्षसे पापकर्मणि । 
आकाशे चापि देवानां श॒श्रे दुन्दुभिस्वनः ।८&।, 
रासेन्द्र रावण के इस पुत्रके मारे जतेसे लोकपाल भी 
प्रसन्न हूर | महर्षियों सहित भगवान्‌ इन््रकोतो इस पापी राक्षस 


के मारे जाने से बडी प्रसन्नता प्राप्त हृदं । आकाश मे देवतां 
के बजञाये हए नगाडं की ध्वनि सुन पड ॥८८॥८६॥ 


नरत्यद्विरप्सरोमिश गन्धर्वे महात्मभिः 
बष्टषुः पुष्पवषांणि तदद्ध तमभुत्तदा ॥६०॥ 
तथा अ्प्सरार्पँ नाचने लगीं ओर बडे बडे गन्धवं गाने लगे । 
अकाश से पुष्पों की वृष्टि हृदे। ये समी काम विरमयकारी) 
ये ॥६०॥ 
प्रशशंसुहते तस्मिन्‌ राक्षसे क.रकमणि । 
शुद्धा आपो दिशश्चैव जहृषुदैत्यदानाः ॥६१॥! 


उस निष्टुर कमे करनेवाह्ने राक्षस के मारे जने पर, देवताश्चों 
ने लदमणख जी के पराक्रम की बड़ी प्रशंसा कौ । जल ओर दिशां 
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निमंल हो गईं । समस्न दैत्यो अर दानवो ने प्रसन्नता प्रकट 
की \५६१॥ 
आजग्ुः पतिते तस्मिन्‌ सवंलोकमयाधहे । 
4 ० £ 
उच सहिताः सवे देवगन्धवेदानवाः ।॥६२॥ 
समस्त लोकों को भयभीत करने तराले, उस इन्द्रजीत के आरे 
जाने पर, समस्त देवता, गन्धवं अर दानव बहांश्राएशओओरवे 
सब मिल कर बोलते ।॥६२॥ 
विज्वराः श्ान्तकलुषा बाद्यसा पिचरन्तिति । 
ततोऽभ्यनन्दन्‌ सहष्ए समरे हरियूथपाः ॥६३॥ 
तमप्रतिबलं दृटा हतं नैऋतपुङ्खवम्‌ । 
र * + £ 
विभीषणा हनूमांश जास्बवांरचक्षेयुधपः ॥६४।। 
इन्द्रजीत के मारे जने से मानो (शरीरघारी) पाप ही दुर 
हो गया । च्व ब्राह्मण लोग निश्चिन्त श्र्थात्‌ निभय दहो विचरेन 
अथवा च्व अत्याचारो ओर पापो से रहिन दहो, बाह्मण बिचरेगे | 
वानरयुथपति, उस अनुपम बलवाल राक्ञसध्रष्ठको मरा हुमा 
देख, हरषि हो, लदमण जी छी प्रशंसा करने लगे । ~ मीषश, 
हनुमान्‌ श्रौर भालु की सेना के युथपति जाम्बवान्‌ ॥६३।६४॥ 


विज्येनामिनन्दन्तस्तुष्टवश्चापि लक्ष्मणम्‌ । 
¢ 
क्वेलन्तश्च नदन्तश्च गजन्तर च पुवङ्गमाः ॥६५॥ 


जयजयकार कह कहू कम, लद्मण जी की प्रशंसा कररष्टे थे। 


वानर सिंहनाद करतेथे, पदे ऊंची भर करके यापु भूमि पर 
परक पटक कर उच्च स्वर से चिल्लाते थे श्रौर गरजते थे ।६५॥ 


[8 स्‌ 
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+ वे ल 

श्लब्धलक्षा रघुपुतं परिवायोपतस्थिरे । 

लाङ्गलानि पविप्यन्तः स्फ़ोटयन्तश्च दानराः ॥६६॥ 

लक्ष्मस्छा जयतीःथेवं वाक्यं दिश्रावयस्तदा । 

अन्योन्यं च समारिलष्य कपयो हृष्टमानसाः । 

चक््‌र्ार्चयुषा र{वव्‌ाश्रयजाः कथाः ।& ५) 

यह्‌ हषं का अकर प्राप्न कर्वे सव वानर लद्मशनजी को 
धेरे इए खड़े थे श्रौर श्रपनी पो को घुमाते अौर फटकारते थे । 
वे सव लद्मण जी का जय, लदेमण्‌ तरी ऋ जय का जयकारा 
खच्च स्वः सेलगाक्र, सवकरो सुनारहेयथे।वे वानर हर्षितो 
एक्‌ दुसरे कैः गजे लग कर परस्पर सिक्त मेंट रहे थे अौर लच्त्मण 
जीकी शूरवीरता की चर्चा, उन सबको जिह पर थी अथव चे 
खरदस्वर से लच्मण जीका गुणगान छररहे थे };६६।।६७॥। 
तदरसुकरमयायिवीक्ष्य हृषः 
पियसुहृदो युधि लक्ष्मणस्य कमं ¦ 
परमद पलमन्प्रनः्रहषं 
षिनिहतमिन्द्ररिपं निशम्य देवाः ॥६८ 
दति एकनदतितमः सगः | 
उस युद्ध म सवप्रिय एव सवेदहितैषी लद्मण के हाथ से इन्द्र 

जीतके पारे जाने का दुष्कर कमं देख, समस्त देवता अपने मनो 
मे त्यन्त हरपि हुए ॥९८॥ 


युद्धकारड का एक्वानवेवां सगं पूरा हृश्रा। 
वा - 
१ लन्धलक्ाः--प्रासहषावखराः । (रा०) २ त्रखुकर--दुषकर' । (गो०) 
वाः रा० यु०-६३ 


हि नवतितमः सगः 


1 ॥॥ 
प~ 


रुधिरद्धिन्नगात्रस्त सक्ष्मणः शुभलक्षणः । 
बुव हृष्स्तं हत्वा शक्रजेतारमाहवे ।१।। 
इस युद्ध मे घायल होने के कार शुभ लक्षणो से युक्त 
लच्मण क सारा शरीर रक्तरञ्जित ह गयाथा। युद्ध में डस 
इन्द्र ज्ञात का वध कर वे प्रसन्न हुए ।९॥ 
त्तः स जाम्बवन्तं च हनुमन्तं च वीयवान. । 
सन्निवत्यं महातेजास्तं सवान बनोकसः ॥२।॥। 
तदनन्तर ॐ जाम्बवान्‌ ओर बलवान हनुमान्‌ तथा सनस 
बानसं को लौट कर, महातेजस्वी लद्मण जो (युद्ध मे वयल हो 
जाने के कारण) ।२॥ 
जगाम ततस्तीवं यत्र सुप्रीषराघबों । 
पिभीषणमवष्टम्य हनूमन्तं च सक्ष्मणः ॥३॥ 
हनुमान मौर विभीषण का सहारालते, बहो पहुचे, जहां 
सुभ्रीवसहित श्रीरामचन्द्र जी थे ॥२॥ 
ततो रामममिक्रम्य सौमिर्रिरभिवाय्य च। 
तस्थौ श्रातृसमीपस्थ †शक्रस्येन्द्रा्ुजो यथा ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के समीप पर्हुच लद्मण जीते उनको प्रणाम 
किञ्मा ओर वे श्रीरामचन्द्र जी के पास खडेहो गए, मानो इन्द्रके 
पांस उनके छोटे भाई खड़ हो ।।४। 
छूः पाठान्तरे--"“सन्निदस्य । ' † पाठान्तरे--“ इन्द्रस्येव बहस्पतिः ।* 
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निषएटनन्निव चागम्य राघवाय महात्मने) 
आचचक्षे तदा वीरो पोरमिन्दरजितो वधम्‌ ॥५।! 
रावशेस्तु शिररिन्नं लकष्मणन महात्मना | 
न्यवेदयत रामाय तदा हृष्टो विभीषणः ।\£॥ 
तदनन्तर हर्षित दहो वीर विमाष्णने, उन्द्रजीतके मारे जाने 


का संवाद कहा । वे बोल्ञे-महाराज ! महाबलवान लचमण जी 
ने इन्द्रजीत का सिर काट कर गिरा दिना | ५! £) 


श्रा तत्त महावीय लक्ष्मणेनेन्द्रनिद्रधम्‌ 
प्रहषमतुलं लेभे रामां वाक्यमवाच ह ।७) 


महापराक्रमी श्री रमचन्द्रजी, लदमण जी द्वारा मेघनाद का 
मारा जाना सुन, अत्यन्त इषित हो, नद्मण से बोलते ५ 


साधु लक्ष्मण तुष्टोऽस्मि कमणः सुकृतं कृतम्‌ । 
रावणेर्टिं विनाशेन जितमिल्युपधारथ }।८}; 
हे लदमण ! तुम धन्य हो ! तुम्हारे इस उत्तम कमं को देखरमैं 
बड़ा सन्तुष्ट हुश्मा हूं । क्योकि जव इन्द्रजीत माराजा चुका, तब 
अपनी जीत ही समनी चाहिए ।।८ 
स॒ तं शिरस्युपाघ्राय लक्ष्मण लह्िमवधेनम्‌ | 
लज्जमानं बलार्स्ेहादङ्कमारोप्य वीयेवान _॥६॥ 
.श्रीरामचन्द्र जी ने यह्‌ कह कर शोमा बढाने वलति श्रीलद्मण 


जीका सिर सूघा ओ्रौर लञ्जित दोते हए लदमण जी को बरजोरीः 
अपनी गोदी मँ बेठा जिया ॥६॥ 
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उपवेश्य तद्रव्छङ्‌ परिष्वज्यावपाडितम्‌ । 
भ्रातर लक्ष्पण स्ग्धं पुनःपुनस्दे क्षत ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने लदमण जी को गोदी मे बैठा, उनको जोर से 
अपनी ह्लाती से लिपटाखा दथा बारंबार उनको स्नेहभरी दृष्टिसे 
निहारा ॥१०॥ 
शस्यसम्पीडितं शस्तं निःश्वसन्तं तु लक्ष्मणम्‌ । 
रामस्त॒ दुःखसन्तपषस्ठदा निःश्वसितो भृशम्‌ ॥१९१॥ 
बाकी चोटसे पीड़ित, घाव खाषहुएट ओौर होँफतेद्ुए 
लच्मण को देख, श्रीरार्चन्द्र जी दुःखी च्रौर स॑न्तापित हए तथा 
बार वार उसांसे लेने लगे ।।११॥ 
ूर्धिन चैनमुपाघ्राय भूयः संस्पृश्य च सरन । 
उवाच लक्ष्मण वाक्यमाश्वास्य पुरुषषभः ॥१२।। 
पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने पुनः लदमण का सिर सघा श्रौर 
त्रे चनके शरीर पर हाथ फेरते हुए उनको ढादृस बंधा, नसे 
कहने लगे ॥१२॥ 
कृतं परमकस्याणं कमं दुष्करकमणा । 
श्रय मन्ये हते पुत्रे रावणं निहतं युधि ॥१३॥ 
इस दुष्करकमे को कर, तुमने परम कल्याणकारी कमं किश्या 
हे । इन्द्रजीत के मारे जनेसेरमे तो सममताहं कि, भ्राज युद्ध 
म रावण मारा गया । अथवा पुत्र के मारे जानेासे राच्णकोभी 
मारा हृष्य ही मेँ सममता द्रं ॥१३॥ 
ग्र्या विजयी शत्रौ हते तस्मिन. दुरार्मनि । 
रावणस्य व्रशंखस्य दिष्ट्या बीर खया रणे ॥१४॥ 
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श्राज उस दुष्ट बेरीके मारे जानेसे मेँ अपने रो समः 
विजयी प्रमभनाहूं। हे चीर! यह सौभाग्य को) वातदहै कि, तुमने 
अज युद्ध मे उस निष्टुर को ॥१४॥ 
चिन्नो हि दक्षिणे बाहुः स हि वस्य श्व्यपाश्रयः। 
विभीषशणहनुमट्म्यां कृत कम भहद्रणे {;१४।; 
दहिनी भुजा, जो उसका वडा महाका था, काट डाची विभः- 
षण ओ्ओर हनुमान्‌ ने मो इस लङ्दमे वङ्ा काम किञ्च । १५] 
अहोरव्रेसिभि्वीरः कथश्िद्धि निपातितः | 
निरमित्रः कृतोऽस्म्यद्य नियास्यति हि रावणः ॥१६ 
बलब्यूहेन महता श्रूत्वा पुत्रं निपातिदद्‌ | 
तं पुत्रवधसन्त्तं निर्यान्तं रक्षप्षाधिपप्‌ ।१७। 
वलेनाष्रत्य महतः निहनिष्यामि दुजेम्‌ । 
त्वया संक्ष्मख नाथेन सीता च पृथिवी चमे ॥१८।; 
तीन दिन श्मौर तीन रातमे वह किसी ठरह मारः गयः। 
इस समय मेँ वेैरी्हीन हो गया । अपने पुत्रकामराजाना सुन, 
बड़ी भारी सेमा कः साथे, रादेखं अच निकत्तेगा । पुत्रवध से 
सन्तप्न, साथ मे बड़ सेना लिये हुए राक्तसराज रावण के बाहिर 
निकलने पर, उस दुर्जय ऋ में वध क्गा । हे लदमण ! तुम्हारी 
सहायता से सीता श्रौर स्या( ङ्स समूची) प्रथिवी का राज्य 
।¦ ९१॥ १५1 १८।। 
न दुष्प्रापा हतं त्वच्य शक्रनेतरिं चाहवे ¦ 
स तं भ्रातरमाशर्वास्य परिष्वज्य च राघवः ॥१६॥। 


१ व्यपाश्रय. --श्रालम्बन ।( गो० ) 
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नेऽपि सवं प्रयत्नेन क्रियन्तां सुखिनस्त्वया । 
एवयुक्तस्तु रामेण महात्मा हरियूथपः ॥२३॥ 
उन सव को भी यत्नपूकक तुम चंगाकर दो] जब मह्यत्मा 
श्रीरामचन्द्र जीने वानर्य्‌ थपत्ति सुषेण से इस प्रकार कहा ॥२३॥ 
लश्मणाय ददो नस्तः? सुषेणः परमोषधिम्‌ | 
स तस्या गन्धमाघ्राय षिशट्यः समपद्यत ॥२४॥ 
तव सुषेण ने लदमण को एक उत्तम ओषधि का नास दिञा। 
उसको सू षते ही लकमण जी के घार्वोमे जो बाणो की नोके गड़ी 
इद थी, वे अपने आप बाहिर निकल पड़ी ॥२४॥ 


तथा निवेदनश्चैव संरूढव्रण एव च । 

बिभीषणयुखानां च सुहृदां राघवाज्ञया । 

सवंवानरमुख्यानां चिकित्सां स तदाकरोत्‌ ॥२५॥ 
सारे घाव पुर ग ओौर्पीडा भौ दृर हो गड । तदनन्तर 


सुषेण ने श्रीरामचन्द्र जी के आज्ञानुसार दिमीषण प्रयुख, "हिते 
पिर्यो का तथा समस्त मुख्य मुख्य वानरो कीभी चिकित्सा 


की २५ 


ततः प्रकृतिमापन्नो हूवशस्या गतव्यथः । 
सौमित्रिषदितस्तत्र क्षणेन विगतज्वरः ॥२६॥ 


उस चिकित्सा से उन सबके शरीरोमें से हए बाण निकल 
से 
गए, घाव पुर गएश्चौर पीड़ा दूर हो -गडं। वे सब स्वस्थ 


-----------~ 


१ नस्तः-- नासिक र्यां ( गो० ) 
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गए ! क्षण भरमें सारौ वेदनां दुर हयो जाने से लच॑मण जौ हषित 
हए ॥ २६। 
तथेव रामः पुवभाविपस्तदः 
विभीषणरयक्षपतिश्च जाम्बवान्‌ | 
अवेक्ष्य सोमिधिमरसेगद्रुह्यितं 
प्रदा ससैन्याः सुचिरं जहर्षिरे ॥\२७॥ 
लदमणखजीको चंगेहो क्र उठ वेढते देख, समस्त वानरी 


सेना सहित श्रीरामचन्द्र जी, वानरराज सुप्रीद, राद्तसराज चिभी- 
ख्णु ओर ऋल्तपति जाम्बडान्‌ बहुत देर सक श्रानन्द मनाते 


रष ¦२७; 
अपूजयत्‌ कमं स लक्ष्मणस्य 
सुदुष्करं दाशर्थिमहात्मा | 
हृष्टा बभूव यधि यृथपेन्द्रा 
निपातितं रक्रनितं निशम्य ॥२८}) 
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दशर थनन्द्न श्रीरामचन्द्र जी ने, लच्मण जी के उस श्रत्यन्त 
दुष्कर कम की बहुत प्रशंसाः की आर वानरयुथपततियो के 
गजा सुग्रीव, लडाहं मं इन्द्रजीत क मारा जाना युन, दर्षित 
हुए ।(<८।| 

| रिप्पणी-- वलसीदास ने शअरपने रामचरितमानस मे सुषेण को 
रावख॒ का गृदचिकिर्वक ([धाा11| फ. 00८07) बतलाया है, सन्तु इस 
आदिकाम्यसे उनके इस कथन का मिलान नहीं होता । क्योकि २३ के 
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श्लोक मे सुषेण का विशेघस्‌ं ^“ इरियुयपः ° श्राया दै! इसमे स्पष्ट जान 
पडता है कि, सुषेण वानमै सेना के एक सेनापत्तिये श्रौरवे वद्ध 
सम्बन्धी धां की चिक्रित्ता करने म बडे निपुख्‌ ये! महास्पा वुलर्छदास 
सी की इतिहाखविरुदध उक्त कल्पना क्रिस ऋ्ार पर ऋवलम्बित है--वह्‌ 
रतलाना कठिन है । | 


युद्धक्छाख्ड कः दानबेव सगं पूरः हु | 
---कः- 
५ नवं & 
त्रिणनवतितमः सगः 


र ॥॥ 
पः 


ततः पोलस्त्यमविषाः श्रा चेन्द्रनितं हतम्‌ | 
आचचक्षुरवज्ञाय१ दशभ्रीवाय सत्वराः ।१।। 
( युद्ध द्योड़ कर मागे हुए राक्षसो से ) इद्रजीदके मारे जाने 
का वृत्तान्त सुन, राव कै मंतरश्रों ने समस्त सप्पुरुषो क 
अनादर करने वाहते दशग्रीव का, तुरन्त वह समस्त वृत्तान्त कहं 
सुनाया ॥१। 


युद्धं हतो महारान लक्ष्वणेन तवात्मजः । 


विभीषणसहायेन ` मिषतां नो प्रहाचयुतिः ॥२॥ 
महाराज ! लच्मण ने लडाई भे, विभीषण कः सहायतासे 
मलोग के देखते देखते तुन्हारे महाद्युतिमान्‌ इन्द्रजीत को मार 
डाला ॥२॥ 


१ श्रवज्ञाय---षवंसप्पुरुषानादरक्चं दशग्रीवाय | { शि )} २ 
मिषतांनः--श्रस्मासु पर्यत्सु ! { गो० ) 
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शूरः शूरेण संगम्य संयगेष्वपरानितः | 
लक्ष्मणेन हतः शरः पुत्रस्तं शविधुधेन्द्रिजित्‌ ॥२॥ 
डे रजन्‌ । जो वीर रणभूमि मे कमी कसी सेनहींदहयरा धा; 

तुम्हारा बही शूर पुत्र इन्द्रजीत वीर लदमस के साथ लड़ कर, 
सदम इस सर डाला गयी |||) 

गतः म षरमाँस्लोकाञ्छरः घन्तप्य लक्ष्मणम्‌ । 

स तं खपतिभयं श्रुत्वा वधं पुत्रस्य दारुणम्‌ ॥४॥ 

रघो रमिन््रनितः संख्ये कश्मलं” चाविचत्‌ महत्‌ । 

उपलभ्य चिरात्‌ संज्ञा राजा दक्षस॒पुङ्कवः।*। 


लद्मणकोवाणो सेदटप्न केर, बह उत्कृष्ट लोकों में चला 
गया ¦ युद्ध मेँ इस प्रकार अपने पुत्र इन्द्रोत के भारे जानेका 
दारण ओर अति भयङ्कर वृत्तान्त सुन, रावण को एक साथ बडी 
भारी मृष्टा आ गहं । तदरन्तर हृत देर बाद, जद उसकी मूच्छ 
दुर हद, तञ राक्तसो में श्रेष्ठ राजा रावण ॥४।।५॥ 


पत्रश्पेकादितो दीनो विल्ललापाङ्कलेन्दरियः । 
हा राक्षसचमूयख्य मम वस्स महारथ ॥&॥ 
पुत्रशोकं से विकल, व्यथित ओर दुःखी हो विललाप कर, 
कहने लगा-- हो राक्तससेना के सेनापति! हा मेरे पुत्र! हे 
म्ारथी ! ।६॥ 
जि्वेन्द्रं कथम त्वं लक्ष्मणस्य वशु गतः । 
मनु त्वमिषुमिः कद्ध भिन्याः कालान्तकावपि ॥७॥ 
१ वि्ुधेन्द्रिजित्‌-देवेन्द्रजित्‌ ( गो । ) २ प्रतिभय श्रति-मयङ्करम्‌ । 
(रा०) ३ घोर --तीच्णं | (गोऽ) ४ करमलं -मू्छरम.। (गो°) 
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तू तो इन्द्र तक को जीतने वालाथा,सोतु ्राज क्यो कर 
लच्मण के फदे मे फष ग्या । बेटा तुतो कद्ध होने पर चाहता 
तो बाणो सेकालकोमीोद्धिन्न भिन्न कर सकता था॥७५]। 


मन्द्रस्यापि शृद्लाणि कि पुनलक्ष्मणं युधि | 


द्य वैवस्वतो राजा भूयो बहुमतो मम ॥८॥ 


नू तो मन्दराचलके शिखरो को मी ध्वस्त कर सकता था। 
फिर लड्ाडे मे तेरे सामने लद्मण की विति हीक््याथी!? 
आज उन यमराज का अतिशय महत्व खमम्ा।।॥ 


येना तं महाबाहो संयुक्तः कालधमंणा । 
एष पन्थाः सुयोधानां सर्बामरगणेष्वपि ॥&॥ 
जिन्दंने आज तुक जेसे महावलवान्‌ का भी मारडाज्ञा। 


केवल बड़ बड़ वीर नर, राक्षस, दानवादि योद्धारं दी के लिए 
नहा ; प्रस्युत समान देवताभ्यो के लिए भी यही मागं है ॥६॥ 


[ रिप्पसषी--श्र्थात्‌ देव्ता तक यदी श्रमिलाषां स्खते ई कि, दम 
युद्ध यै वीरगतिको प्रप्त ह, ग्रतः मुमे तेरी वीरगतिप्राघि कै ल्लिप 
दुःख न्ींडहै। (रा०)| 

यः कृते हन्यते भतः स पुमान्‌ स्वगमृच्छति । 

अद्य देवगणाः सवं लोकपाल्तास्तथषेयः ।१०॥ 
हतमिन्द्रजितं श्रुत्वा सुख स्वप्स्यन्ति निभयाः 

अद्य लाकाघ्चयः कृत्स्ना पृथिवी च सकानना ॥१९१॥ 


जो अपने मालिक के लिए प्राशार्गेवाता है, उसे स्वगं की 
भ्रानि होती है! भाज समस्त देवता, लोकपाल भौर महषिगण, 
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इन्द्रजीत का वध सुन, निभेय हो सख से सोबेगे । आज तीर्न 
लोक ओर वनो सहित सारी प्रथिवी ॥१०।१२॥ 


एकनेन्द्रजिता हीना शुस्येव प्रतिभाति मे! 
¢ ध 1 स 
ञ्य नेच्छतकम्यानां श्रोप्याम्यन्तःपुरे रवद्‌ ॥१२॥ 
एक इन्द्रजीत के विन युके सूनी सी जान पडती है) हा) 
अज्जं लङ्क के श्रन्तःघुर (रनवास) मे राक्सकन्या्ों का 
वसा ही विक्ञाप सुरनूगा ।१२॥ 
करेणुसह्स्व यथा निनादं मिरिगहरे । 
योषराञ्यं च लङ्गं च रक्षांसि च परन्तप ॥१३॥ 
मातर मां च भायां च क गतोऽसि विहाय नः। 
ममं नाम खया वीर गतस्य यमसादनम्‌ ॥१४॥ 
जेसे कि, हथिनि्यों का चीत्कार पवेतक्न्दरा मे सुनाई पडता 
है । हे शत्रदमनकारी ! युवराज पद्‌ को, लङ्का.को, राक्षस को, 
अपनी साताको, मुकको, अपनी नायां को तथाहम सखरमी को 
खोड, तु कहो चला गया ? हे बोर । तेरे लिए तो यही उचित 
था कि, मेरे मरने पर ॥१३। १४॥ 


परेतकार्याणि कार्याणि विपरीते हि वर्तसे । 

स त्वं जवति सुग्रीवे लदमणे च सराघ्वे ॥१५॥ 
मम शस्यमनुद्धत्य-क गतोऽसि विहाय नः । 
एवमादि विलापातं रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥१६॥ 


तू मेरा श्रोध्वदेदिक कृत्य करता , किन्तु यहांतो उल्टी दही 
वातदहो रही है । रथात्‌ सुमे तेरा यौध्वंदेहिक कृत्य करना पड़ता 
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है । हा ! सुमीव, लद्मण श्नौर राम--इन तीनों को जीवित छोड 
अओओर मेरे कटि को निकालते चिना, हम मनकोद्धोड़, तु कहीं चला 
गया ? राक्ष्वराज रावण इस प्रकार विलाप कर रहा था 
॥९५।।१६।। 


प्राविवेश महान्‌ कोपः पु्रन्यसनसंम्भवः | 


प्रकृस्या कोपनं घनं पुत्रस्य पुनराधयःः ॥१७।। 
कि, पुत्रके मारे जनेके कारण बह अव्यन्त कुपित हु्ा। 
एकतोवह स्वभावदही से छणी था, तिस पर पुत्रबध का 
शोक ।। १७ 


दीप्रं खन्दीपयामासुवमेऽकंमिव रश्मयः 
ललाटे रकटीभिश्च सङ्कताभिव्यरोचत ॥१८॥ 
सोक्रोधने उसे वबैसेहीप्रञ्वेललित कर दिच्मा, जैसे गमी को 

ऋतु मे सूयं को उसकी किरणें प्रञ्वलित कर देती (क्रोध 
कारण ) ललाट मे उसकी मिली हृ मौह, वेसे दी शोभायमान 
हू ॥१८।। 

य॒मान्ते सह नक्रस्तु महार्मिमिरिषोदषिः 

कोपादिजम्भमाणस्य वक्राट्व्यक्तममिञ्वलन्‌ ।॥ १६) 

उत्पपात स धूमोऽशिषटत्रस्य बदनादिव । 

स॒ पुत्रवधसन्तश्रः शूरः कोधवशं गतः ॥२०॥ 


जैसे प्रलयकाल मे नाको चौर लहो से महासागर शोभाय- 
मान होता है, क्रोध से जब उसने जंभाईं ली, तब उसके मुख से 
धूम सहित आग की लपट वैसे दी निकली; जेसे वृत्रासुर के यल से 


£ आचयः शोका. । {गो°) 
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निकली थी । वह शुर रावण, पुत्रके सारे जाने से खन्तप्रहो क्रोध 
के वशवर्ती हो गया ॥१६।२०॥ 


समीक्ष्य रावणो बुद्धयः वेदेद्या रोचयद्रधम्‌ । 
तस्य प्रद्त्या रक्तं च रक्तं कोधाधिनाऽपि च ॥२१॥ 
( उस समय उस क्रोधावेश में उससे आर तो कुलं करते 
धरते बन न पड़ा ; किन्तु) बहुत सोच विचार के बाद उसे जानकी 
जीका वध करना ठीक जाल पड़ा । उसके नेत्र वैसे ही स्वभावसे 
लाल ये, तिस पर इस समय मारे करो कश्मीर भीलालहो रहै 
थे ॥२१॥ 
रावणस्य महाघार दीप्रं नेत्रे बभूवतुः , 
घोर प्रकृत्या रूपं तत्तस्य कोधाधिमूर््छितम्‌ ॥२२) 
वभूव रूपं करुद्धस्य रृदरस्येव दुराषदम्‌ । 
तस्य क्रद्धस्य नेत्राभ्यां भापतन्नस्चबिन्दवः ॥२२॥ 
रावण ङी आंखें श्राग के समान दहकती हुड भयङ्कर जान 
पड़ते लगीं । अतपएव क्रुद्ध रावण का स्वभावतः भयङ्कर रूप, 
रुद्रकी तरह दुधंष हो गया । उस क्रोधी रावणके नेर्घो सेश्रोसू 
की वृदे वेसे ही टपकीं ॥२२।२३॥ 
दीप्राञ्यामिव दीपाभ्यां साचिषः स्नेहबिन्द्वः | 
दन्तान्‌ विदशतस्तस्य श्रयते दशनखनः ॥२४॥ 


जैसे जलते हुए दीपकों से चिनगारियो के साथ तेल कोने 
टरपक पड़ीदहै। दांतों को पीसते हर उश्लकी दाती पौसने का शब्द्‌ 
एेसा सुन पड़ा ॥२६४॥ 
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ए्यन्बस्यवेष्य्यमानस्यर महतो दानवेरिष३ । 
कालाग्निरिव संक्रुद्धा यां यां दिशमवेश्षत ॥२५॥ 
जेसे कि, दानवी बल से धरूमते हुए कोलर का शब्द होता है | 
लयकाल कै अभि की वर्ह अत्यन्त कद्ध रावण जिखनजिस मार 
देखने लगता ।२५॥ 
तस्यां तस्यं भयत्रस्ता राक्षसाः संवरिल्िर्यिरे । 
तमन्तकमिव कदं चराचरचिखादपुम्‌ ।(२६। 
उस उस ओर वैठे या खड्‌ हए राक्षस में सन्नाटा छा जादः 
था! उख समय मत्युकी तरह कोधमें भर, मानो चराचरको 
भक्ञण करने की इच्छा रखत्ः हुच्मा रावण ॥२६।। 
वीक्षमाण दिशः सवा राक्षसा नोपचक्रमुः | 
ततः परमसक्रुद्धो रादौ राक्षसाधिपः ॥२७॥ 
जब इधर उधर देखने लगता था, तब उसके समीप जाने का 


किसी भी राक्तसको साहस नहीं होता था! तदनन्वर त्यन्त 
कोपमे मरे राक्सराज रावण ते २५ 


श्रववीद्रक्षसां मध्ये घ्सस्तम्भयिषराहे | 
मया बषसहस्राणि चरिखा दुरं तपः ॥२८॥ 
राक्सो के बच, युद्ध से डरे हुए राक्लरसो को युद्ध में पुन 
प्रत्त करने की कामना से, कदा । मेने एक एक सहस वर्षा तक 


₹ यन्वस्य--विलपीडनयन्तरस्य } (गो० ) २ त्रवेष्व्यमानस्य--भ्राम्य 
माणस्य । (गो° )} ३ दानवेबंलवद्धिरित्यथेः । (गो०) ४ संस्तम्भयिषुराहवे- 
युद्ध भीतान्‌ राच्तखान्‌ युद्धे स्थापयितुकामः | (गो) 


क 
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णेसा कठोर तप क्िच्या है कि, जिसे करोड दूमरा सहज में नही कर 
सक्त) || २८।। 
तेषु नेष्वतकारेषु१ स्वयम्‌: परितोषितः । 
तस्येव तपसो व्युष्व्यार पसाद स्वयंयुवः ॥२६॥। 
रीर एक एक सह्ख वर्षो वाद्‌ नप कीः खमापनि के समयर्मैने 
ब्रह्माजी को प्रसन्न किश्माद्ै। उसी सपम्या कै फलसे रोर ब्रह्मा 
जी के अनुभ्रह्‌ से ॥२६॥ 


नास्ररेभ्यो न देवेभ्यो भयं सम कदाचन , 
कवचं ब्रह्मदत्तं मे यदादिव्यस्षमपमम्‌ ।३०॥ 
ञुमेनतोकभो श्रसुरोंसे ्मौरन कभी सुरों से भय उत्पत 
हृश्ा ) ब्ह्याजी ने सूये की तरह चमचमताजो कवच सुमे दिया 
ह ३० 
देवासुरविमर्देषु न भिन्नं वजरशक्तिभिः | 
तेन मामद्य सयुक्तं रथस्थमिह संयगे ॥२१॥ 
वह कवच बज्र से भी उस समय मी नहीं टूटा ; जिस समय 


कि मसे च्रौर देवतां से युद्ध हु्ा था। उसी कवचको 
पदिन श्रौर रथ पर सवार हो, मेँ जव युद्धभूभि में जाञगा ।॥३१॥ 


प्रतीयात्‌ कोऽ मामानौ साक्षादपि पुरन्दरः । 
यत्तदाऽभिपसननेन सशरं फाञुकः महत्‌ ॥३२॥ 








-~- -----~ ~“~~*---- ~~ 


१ श्रवकरेषु-तपःखमाप्िषु । ( गो०) २ व्युष्टा-समृदूध्या। 
( नो° ) 
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देवासुरविमर्दंष मम दत्तं स्वयुवा | 

अद्य तुयशते्मीमिं धचुरुत्थाप्यतां मम ॥२३३॥ 

रामल्लक्ष्पणयोरेव वधाय परमाहवे । 

स॒ पुत्रधसन्तघ्रः जरः क्रोधवशं गतः ॥२४।। 

तव किसे इतनी शक्ति डहैजोमेरा सामना करे। शओ्मौरकी 

बातदही क्या; स्वयं इन्द्र मी मेरासामना नहीं कर सकता | देवा- 
सुरसंम्राम के सय ब्ह्याने प्रसन्न होजो वारणो सहित बिशाल 
घनुष मुके दिश्या ह, महायुद्धे गम ओर लदमण॒ के वध के 
लिए, राज सेको तुरहियो बजाति हुए, है राक्तसरो ! तुम उस 
मेरे सयङ्कर घनुष को च्ठा लाश्मो | इस प्रकार पुत्रवघके शोकं से 
सन्तप्र, वह शूर राव्‌, क्रोध ॐ वशवतीं हो गया ॥२३२॥३३।३४॥ 


समीक्ष्य रावणो शुद्धया सीतां हन्तुं व्यवस्यत । 
८ 
प्रत्यवेक्ष्य तु ताम्राक्षः सुषोरो? योरदशेनः ॥३५॥ 
बहुत पोच विचार कर राबण, सीता का वध करने को उद्यत 


ह्या । भयङ्कर स्वभाव वाला ओर भयानक रूपवाला रावण, लाल 
लाल नेत्रो से राक्षसो का योर देख, ।२५॥ 


दीनो दीनस्वरान्‌ सवान्‌ स्वाञुषाच निशाचरान । 
मायया मम वत्सेन वञ्चनां वनोाकसाम्‌ ॥२६॥ 


किञ्चिदेव हतं तत्र सीतेयमिति दशितम्‌ । 
तदिदं तशभ्य॑मेघाहं करिष्ये प्रियमात्मनः ।३७।। 


= ~~ ~~~ -------- ---------- 


९ सुघोरः-- स॒धोरयकृतिः । ( गो० ) 
वाठ २८ यु<-६&४ 
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दोन दुःखी ह, दनस्वर से बोलने वाले उन'सव राकस 
से बोला । हे राक्षसो! मेरे पप्रयपुत्र ने (वानर्यो को धोका 
देने के लिए ) छिसी वस्तु पर खज्ख का प्रहार कर वानरं को दीता 
के मारे जाने का निश्चयकरायाथा। में उसे इस समय सत्य 
करू गा ॥२३६।।३५॥ 


वैदेहीं नाशयिष्यामि क्षजरबन्धुमनुव्ताय्‌ ¦ 
इत्येवथुक्त्वा सचिवान्‌ खद्गमाश्यु परामृशत्‌ ।३८॥ 
उद्धत्य श्युणस्षभ्पन्न रविमलाम्बरवचसमर 
निष्पपात स वेगेन सभायः सचिवेहेतः ॥३६॥ 


क्षत्नियाधम रास की अनुगामिनी वैदेहीको नष्टकर डालूगा। 
यह कह कर रावण ने पुष्पमाला से श्रलंकरृत निमंल आकाश का 
तरह चमचमाती तलवार तुरन्त उठा ली। प्ठिर बह अपनी 
पसिनर्यो ओर मंत्रियों को साथ जते, बड़ी फु्तीं से राजभवनसे 
निकाला ।।३८।३६॥ 


रावणः पुत्रशोकेन भृशमाङलचेतनः । 
सकरदधः खज्धमादाव सहसा यत्र मैथिली ॥४०॥ 


उस समय रावण पुत्रवध के शोकस्रे विकलहोरहा था 
रौर तिख पर कोधमे भरा हूश्राथा। सो वह्‌ नगी तलवार लिए 
हुए च्रचानक वरहो जा पहुंचा जा सीता जी थीं ।।४०।। 


व्रजन्तं राक्षसं प्रक्ष्य सिंहनादं भरचुक्रश्चुः | 
उचुशवान्योन्यमारिलष्य सक्रद्धं पर्य राक्षसाः ॥४९१॥ 


--- ~~~ 





गुणसम्पन्न --माल्यालङकृतम्‌ } ( गो० ) २ विमलाम्बरवचंसम्‌- 
विमलाकाश सदश । ( गो० ) 
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उसे मप्रट कर जाते देख. राक्षसा ते सिंहनाद किश्मा। ष्ठि 
राक्णको ऋद्ध देख, वे परस्पर एक दसरे का गज्ञे लणाकहरे 
लगे ।४१॥ 


अयनं तावुभ दृष्टा भ्रातरौ प्रभ्ययिष्यतः। 
लोकपाला हि चारः करदधेनानेन निर्जिताः ॥४२॥ 
आज इसे देख वे दोनो भाई राम ओर लद्मण अवश्य ही 


व्यथित गि | क्योकि क्राधमे भरये चारों लोकपालो को जीत 
चुका है ॥*२। 


बहवः शव्रवथापि संयुगेषु निपादिताः । 
त्रिष लोकेष रतानि युनक्त चाहस्य रावणः ॥४३॥ 
इनके अतिरिक्त रावण अन्य बहुत से शचरओ्रं कोभीमार 
कर सप्रामभूमिमे लुटा चुका है। यह्‌ तीनों लोकों को श्रेष्ठ 
वस्तुनो को हरण कर, उनका भोग करता है ।४३। 


विक्रमे च वले चैव नास्त्यस्य सदृशो युवि। 
तेषां सञ्चल्पमानानामशोकवनिकां गताम्‌ ॥४४॥ 
इख प्रथिवीतल पर तो इसके समान बलव.न्‌ मर पराक्रमी 
कोड नदीं । वे लोग इस प्रकार भापस में बातचीतकरदही 
रहे थे कि, रावण अरशोकबाटिका मे जा पहुंचा ।॥४४॥ 


अभिदुद्राव वेदेदीं रावणः कोधमूच्चितः 
वायमाणः सुसंक्रद्धः सहद्विहितशुद्धिभिः ॥४५॥ 
यद्यपि अत्यन्त कद्ध रावण के हितैषी मिर््ो मोर भला चाहने 
वाललोने उसे बहुत मना क्िच्ा; तथापि रावण .क्रोधमें भरः 
सीता जी की र फपटा ॥४५॥ 
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श्भ्यधावत संक्रुद्धः खे प्रहो१ रोहिणीमिव । 
मोयली रक्ष्यमाणा तु राक्षस्ीमिरनिन्दिता ॥४६॥ 
रोध मे भर रावण, सीना जी णर वैसे दीलपका ; जैसे 
चऋकाश मे मंगलग्रह् रोहिणी छे उपर लपकता है । उस समय मीं 
राक्ञसियों जानकीजीकी रखनाली कर रही थीं। अनिन्दिता 
{ अर्थात्‌ सवा्गघुन्दरी ) सीता जी ने ॥४६॥ 


ददशं राक्षसं क्रद्धं निसिशवरथारिणम्‌ । 
तं निशाम्य सनिख्िशं व्यथिता जनकात्मजा ॥४७॥ 


देखा कि, रावण क्रोध मँ भरा हाथ मे तलवार लिये उनकी 
चोर लपकाश्रारहा दै) उसको नंगी तलवार हाथमे किये आते 
ङ्ख. सीता जी व्यथित हूर ॥%७। 


निवार्यमाणं बहुशः सुहद्धिरसुवर्तितम्‌ । 
सीता दुःखसमाविष्टा विलपन्तीद्‌ मब्रवीत्‌ ॥४८॥ 
रावण के साथ उसके जो बहुत से हितैषी मित्रगएथे 
उन्होने रावण को बहुत हटका ; शन्तु जब बह न माना, तब सीता 
जी अ्रत्यन्त दुःखी हो तथा विलाप करती हदं यह बोलीं ॥४८॥। 


यथाञ्य मामभिक्रद्धः सममिद्रवति स्वयम्‌ । 
वधिष्यति सनाथां मामनाथामिव दुमतिः ॥४६९॥ 
जब कि यह्‌ दुष्टक्रोधमें मर स्वयं मेरीश्रोर दौड़ा चलाश्रा 
रहा है, तब यह्‌ श्रवश्य ही मुक सनाथिनी को यनाथिनीकी 
नरह मार डाल्ेगा ॥४६॥ 


जा म - 
~+ ~~ --* ~ 


> 


१ ब्रहः-- श्ंगारकः । ( गो , 
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बहुशथोदयामाप भतार मामसुतव्रताम्‌ 
मायां भर रमस्येति भस्याख्यातो ध्रुवं मया ॥५०॥ 
क्योकि इसने मुख पतित्रतासे कड बार रुहा कितु मेरी 
खलो बन जा; किन्तु मेने सदा इश्का निश्चय दी तिरस्कार 
किञा ह ॥५०॥ 
सोऽयं ममापरुपस्थाने? व्यक्तं नेरारयमागतः । 
क्रोधमोहस विष्टो निहन्तं मां समयः ॥*५१। 
सो जान पड़ता दकि, इसका कहना न माननेके कारण 


व यह मेर रसे हताशदहो गया है ओर कोध एवं मोह के 
वश हो, सुमे मार डालनेको तैयार हुत्रा है ।(५९१॥ 


श्रथवा तै नरव्याघ्रौ रातये रामल्तक्ष्णे | 
मन्निमित्तमनार्येण समरेऽय निपातिते ॥५२॥ 


अथवाइस दुष्ट ने मेरे पीट उन पुरूषसिह दोनों माई 
श्रीयम ओर लद्मण को युद्धम मार डाला है ॥<२॥ 


अरहो पिडमन्निमित्तोऽयं विनाशो राजगुत्रयोः । 
श्रथवा पुत्रशोकेन अहत्वा रामलक्ष्मण ।५३॥ 
हा ! मुङे धिक्कार है मेरे दी पद्ये दोनो राजपुत्र मारे गए । 


थवा केवल पुत्रबधजन्यशोक के कारण, श्रोरामचन्द्र ओर 
लदमण को न मार खक कर, ।।५३।। 





भ 


१ श्रनुपस्थानेसति श्रनंगीकारेरति । ( रा०) 
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विधमिष्यति मां रोद्रो राक्षसः पापनिश्चयः 
हनुमहाऽपि यद्वाक्यं न इतं क्षुद्रया१ मया ॥५४॥ 


यह पापी भयङ्कर राक्तस युमेद्ी मारने केलिए अत्ता हो। 
क्या कटर उस समय मुर अल्प बुद्धिवाली की बुद्धि पर रेसे 
पत्थर पड़े कि, मेने हञुमान्‌ जी की बात न मानी ॥५४॥। 


यद्यहं तस्य पृष्टेन तदा यायामनिन्दिता। 
नाचेवमनुशोचेयं भतरङ्कगता सती ॥५५॥ 
यदि उस समय, निष्कलङ्कनी मे, हनुमान जी की पीठ पर 


बैठ चली गहं ह्येती, तो आज मे अपने पत्ति की पोदमें वैटी 
होती रौर इस प्रकार मुखे शोक न करना पडता ॥५५॥ 


मन्ये तु हृदयं तस्याः केसस्यायाः फएलिष्यतिर । 
एकपुत्रा यदा पुत्रं विनष्ं ओरोष्यते युधि ॥*५६।। 
एक पुत्र बाज्ली कौसल्या जब सुनेगी कि मेरा पुत्र युद्धमें 
मारा गया, तव मे समती ह कि, उसका कल्ेजा दरक या फट 
जायगा ॥५६॥ 


सा हि जन्म च वास्यं च योवनं च महात्मनः। 
धमेकायानुरूपं च रुदन्ती संस्मरिष्यति ॥५५७॥ 
हा ! वह गते रोते महात्मा श्रीरामचन्द्र के जन्मकाल के, 


बाल्यकाल के, यौवनावस्था के श्रौर उनके धर्मकृत्यं को अथवा 
खनके धमास्मा-पन को स्मरण करेगी ॥५५७॥ 


१ च्रुद्रया--विचारमूटया । ( गो ) २ फलिष्यति ~ विपरिष्यति | 
( शि° ) 
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निराशा निहते पुत्रे दत्वा ्राद्धमचेतना । 
अप्रिमारोक्ष्यते नूनमपो वापि प्रवेक्ष्यति ॥५८॥ 
पुत्र के मारे जाने पर वह हताश द्यो ओर श्राद्धादिक कमे कर, 
यातो मूच्छितहो निश्चयदहौी आग में जल मरेगी अथवा पानी 
मेदू कर मर जायगी ॥५८) 
धिगस्तु इन्जामसतीं मन्थरां पापनिश्चयाम्‌ | 
यननिमित्तमिदं दुःखं कौसस्या प्रतिपर्स्यते ॥५६॥ 
धिक्कार है उस कुल्टा, पापिनी ओर कुबड़ मन्थराको, 
जिखके कारण महारानो कौसल्या को ये दुःख फलन पड़गे ॥५६॥ 
इत्येवं मेथि ्षटरा विलपन्तीं तपखिनीम्‌ । 
रोहिणीमिव चन्द्रेण धिना प्रहवशं गताम्‌ ॥६०॥ 
चन्द्रमा की अनुपस्थिति में मङ्गलम्रह्‌ के फंदे में फसी रोहिणी 
कतरह, दुखियारी सीता जी को इस प्रकार विलाप करते 
देख ॥&०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्य अमात्यो बरुद्िमाञ्शुचिः। 
सुपाश्वो नाम मेधावी राक्षसो राक्षसेश्वरम्‌ ॥६१। 
इसी बीच में रावण के बुद्धिमान, शुद्धचरितरं ओर मेधावी 
संरी मुपाश्वं ने रावण को ॥&१॥ 


निवायंमाणं सचिवैरिदं वचनमब्रवीत्‌ । 
कथं नाम दशग्रीव साक्षाद्रश्रवणासुन ॥६२॥ 


वर्जते हए उससे यह कदा--हे दशग्रीव ! तुम साक्ञात्‌ कुबेर 
के द्धोटे भाईंदो कर भी ॥६२॥ 


ज = 
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हन्तुमिच्छसि वैदेहीं कोधाद्धमेमपास्य हि । 
वेद विद्या वरतस्नावः स्वकमनिरतः सदा ॥६३॥ 
क्रोध के वशदर्तीहो ओर धमंको व्याग कर, सीता कावध 
करना चाहते हो। हैमने यथाविधि वेदाध्ययन किश्राडहै श्मौर 
तदनुसार अग्निहोत्रादि कत्तव्यकर्मा मे तुम सदा निरत रहते 
हो ॥६२॥ 


कियाः कस्माद्रधं वीर मन्यसे राक्षसेश्वर । 
मेथिलीं रूपसम्पन्नां प्रत्यवेक्षस्व पार्थिव ।६४। 
तो भीदहे वीर! तुम स्री वधकौ क्योकेर उचित्त समते 
हो? हे पुथिवीपाल! तुम इस सुन्दरी मैथिलो कोत्तमा 
करो ॥६४॥ 


त्वमेष तु सहास्मामी राघवे कोपयुच्छज । 
अभ्युत्थानं तमदेव ऊृष्णपक्षचतुदशीम्‌ । 

ठन 
करत्वा नियांद्यमावास्यां विजयाय बरेट्रतः ॥६५॥ 


मौर अपना यह्‌ क्छोध हम लोगों के साथ चलकर, राम के 
उपर उतारो । आज छृष्णपक्त कीं चतुदंशी है । सो श्राज ही युद्ध 
की तैयारी कर चर्थात्‌ सेना आदि सजा कर आर कल अमावास्या 
की विज्ञययान्रा करो ॥६५॥ 


दुरो धीमान्‌ रथी खङ्गी रथप्रवरमास्थितः 
हत्वा दाशरथि रामं भवान्‌ प्राप्स्यति मेथिलीम्‌ ॥६६। 


"-~--~----~---~--- ~ ~~~ ~~~ ~~ ---~ ॥ = = -------------- 


१ क्भ्युत्थान--युद्ध निर्माण प्रारभं | ( गो ) 


ध 
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अप्‌ शुर है, बुद्धिमान्‌ है ओर मक्ारथी है । (कल) उत्तम 
रथ पर सवार हो ओर हाथ मेँ तलवार, आप युद्धभूमिमें 
चलिए ओर वहां दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजा को मारिषए। तब 
माप को सीता( अपने आप) भिल्ल जायगी ।६६॥ 


स तहदुरात्ा सुहुदा निवेदितं 

वचः सुधभ्यं प्रतिग्रद्य रावः 
हं जगामाथ ततश्च वीयवान_ 

पुनः समां च प्रययौ सुहृद्ेतः ॥६७\ 


इति चिणवतितमः सर्गः ॥ 


000 


इस पर्‌ दुरात्मा एवं बलवान रावण शअ्रपने म्री सुपाश्वं 
के इन धमंयुक्त वचर्नो कोमान, अपने भवन को लोट गया 
अर वहां से फिर वह अपने हितैश्योंके साथ समभाभवन में 


गया ॥६७॥ 
यदूघकाण्ड का तिरानबे्ं सग पूय हुच्चा । 
=-= (= [1 
४९ श 
चतुनवतितमः सगः 
ध 8 थ 
स प्रविश्य सभां राजा दौनः परमदुःखितः । 


निषसादासने मुख्ये सिंहः कद्ध इब श्वसन्‌ ॥१॥ 


उदास चौर परम दुःखी रावण सभामवन मे जा चौर 
. सहःसन पर वे, श्ुद्धसिह क तरह उसां से केने लगा ॥१॥ 
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अत्रवीच स तान्‌ सवान्‌ बलब्रख्यान्‌ महाबलः । 
रावणः पाञ्ञलिषाक्यं पत्रन्यसनकर्वितः ।।२॥ 


तदनन्तर उस महाबलवान रावण ने पुत्रशोक से विकल होने 
के कारण, दाथ जोड कर, उन समस्त राक्तससेनापतिथों से 
कहा ॥२॥ 


सर्वे भवन्तः सर्वेण हस्व्यश्वेन समाहताः | 
नियान्तु रथसडनयेशच पदातेशचोपशोभिताः ॥२॥ 
राप सव लोग हाथियों पर चद्‌ क लङने वाक्ते सैनिकों को, 


घुडसवार सेना को तथारथ मर वेठ कर लड्ने वाक्ते सैनिकों को 
एवं पेदल योद्धारो को साथ क्ते, लड़ने के लिए {नकलिए ॥३॥ 


एकः रामं परिक्षिप्य समरे हन्तुम । 
ध (^ 
वषन्तः शरवषण प्राविर्काल इवाम्बुदाः ॥४।। 


अकेले रामको चेर कर, वषोकालकेमेर्घोकी तरह, उसके 
ऊपर बाणरृष्टि कर, उसे मार डालने का प्रयत्न कीजिए ॥४॥ 


श्रथवाऽहं शरेस्तीशष्णेर्भिन्नमात्रं महारणे । 
भवद्धिः श्वो निहन्तास्मि रामं लोकस्य पश्यतः ॥५॥ 


अथवामेंदही कल श्राप लोगों के साथ चल कर, अपने पैने 
चाण से उसके शरीर को चलनी वना, सब क सामने उसे 
मारू गा ॥५। 


इस्येतद्राक्षसेन्द्रस्य बाक्यमादाय राक्षसाः | 
नियंयुस्ते रथैः शीप्रैनानानीकेः सुसंत्रताः ॥६॥ 
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रारण की इस आज्ञा को मान, वे राक्तसगण तुरन्त विविध 
प्रकार कीं रथादि की चतुङ्किनी सेनाको साथे, निकले ।॥६॥ 
परिघान्‌ पट्िशांधेव रशरखड्कपरश्वधान । 
शरीरान्तकरान्‌ स्वे चिक्षिपुवांनरान्‌ प्रति ॥७॥ 
सद्धक्ेत्र मे पर्हुच वे शरीरो को नष्ट कर डालने वाले परिघो, 
पर्टो, बाणो, तलका च्रौर परश्वो को वानरो के ऊपर चलाने 
लगे ।।७।। 
वानराश्च द्रमाञ्जशेलान्‌ राक्षसान. प्रति चिक्षिपुः । 
स संग्रामो महान भीभः सूयस्योदयनं परति ॥८॥ 
इसके उत्तर म वानरो ने उन राक्षो के उपर वृञो शौर 
शिलाश्रों को कका । सूर्योदय होते ही युद्धञ्मारम्भ हुश्राश्रौर यह 
युद्ध बड़ा भयङ्कर हृश्ा ॥ =); 
रक्षसां वानराणां च तुलः समपयत । 
ते गदाभिर्बिचित्रामिः पासेः खङ्खः पररवधैः ।6॥ 
रा्तसों च्मौर वानरो का तुमुल्ल युद्ध हुमा । चित्रविचित्र 
गदाश्च, प्रासो, खखो ओर परश्वधों से ।६॥ 
अन्योन्यं समरे जध्नुस्तदा वानरराक्षसाः । 
एव हृत्त संग्रामे युद्धं सुमहद्रनः ॥१०॥ 
लङ्ते हए वानर मौर राक्षस, एक दुसरे पर प्रहार करने लगे । 
इस प्रकार युद्ध होने पर समरभूमि में बड़ी धूल चड़ ॥१०॥ 
रक्षसां वानराणां च शान्तं शोणितविष्वैः । 
मातङ्खरथक्रूलारच वाजिमस्स्या ध्वजद्रूमाः ॥११॥ 
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किन्तु ( मरे न्नर घायल हुए ) वाने के खून के बहनेसे 
वह्‌ धूल दब गई । इस यद्ध में इतना रक्तं वहां कि, नदिया बह 
निकली । इन नदियों कं, हाथो आओररथ तो करारे थे, घोड़ 
मस्स्यथे ओर ध्वजां नदीतटमर्ती वृत्त थीं ॥१९॥ 


शरीरसक्टवहाः म्रससुः शाणितापगाः | 
ततस्ते वानराः सरे शोणितोधपरप्लुताः ॥१२॥ 
ध्वजवथरथानश्वान. नानाप्रहरणानि च : 


श्राप्लुव्याप्लुत्य समरे राक्षसानां बभन्जिरे ॥१३। 
इन रक्त की नदियों मे लोधं घरनईे समान उनरा रही थीं) 
रुधिर मं तराबोर, वे समस्त वानर उल उल कर राक्तसोको 
ध्वजा, कवर्चो, रथो, घोड़ों तथा विविध प्रकार के युधो का 
तोड़ पाड रहे थे ॥१२॥१३॥ 
कृशान कणलला टांश्च नासिका पुवङ्कमाः 
राक्षसां दशनेस्तीक्ष्णेनखेापि न्यकतयन्‌ ॥१४॥ 


वानर लोग, राक्षसो के सिर के बालों, कानों, ललार्टो ओर 
नाको को अपने पैमे पैने दांतों अर नखो से बकाट रहे थे ॥१६॥ 


एकेक राक्षसं सख्ये चत वानरपुङ्वाः | 


अभ्यधावन्त एलिन क्ष शङ्नथो यथा ॥१५॥ 
जिख प्रकार किसी फले हुए ब्त के ऊपर सेको प्ली टूटते है 
उसी प्रकार कदीं कीं एक एक रात्तस के उपर सोसौ बनरटरूट 
पडते थे ॥ १५॥ 
तथा गदाभिगवीमिः प्रासैः खङ्खः पररयधैः । 
निजध्वुवानणन. बोरान राक्षसाः पवतोपमाः ॥१६॥ 
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जब पवताकार रासो ने भारी भारी गदार््रो, प्रासो, खदटुर्गो 
श्रौर परश्वधो से बड़ बडे वानरो को मारा ॥१६॥ 


राक्षसेयध्यमानानां वानराणां महाचमूः । 


शरश्यं शरणं याता रामं दशरथास्सजम्‌ ॥ १५७ 
तन राक्षसो से युद्ध करती हृद वानरो की महती सेना सवलोक 
शरण्य दशरथनन्द्न श्रौतमचन्द्र जी के शरण में गयी ॥१५] 


ततो रामो महातेजा षनुरादाय बीयवान । 
प्रविश्य राक्षसं सैन्यं शरथषं ववषं ह ॥१८॥ 


तब महातेजस्वी बलवान्‌ श्रोरामचन्द्र जी हाथमे धनुषे 


राक्ञसीसेना मे घुस गए न्नौर राक्षसो के उपर बाणवृष्टि करने 
लगे ॥१८॥ 


प्रविष्टं त॒ तदा राम मेघाः सूयभिवाम्बरे | 


नाधिजग्बुमेहाघौर निद हन्तं शरामिना ॥१९॥ 
श्रीरामचन्द्र जी राक्षसी सेना मे षैसे दी घुसे ; जैसे सूयंमेघ 
मण्डलम घुस जते ह| बाणो की आग से जलाते हुए, 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने राक्षस लोग नहीं ठहर सके ॥१६॥ 


कृताम्येव सुघोराणि रामेख रजनीचराः । 


रणे रामस्य ददशुः कमांण्यघुकराणि च ॥२०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी इस यद्ध में बड़े बड़े भयङ्कर कमे कर रहे ये। 
वे एेसे कमं थे, जिन्हं अन्य कों वीर नहीं कर सकता था। 
राक्षस लोग अपनी सेना का नाश होना ैखते थे, ( किन्तु नाश 
करने वात्ते श्रीरामचन्द्रजी किस कमे द्वारा थवा किस प्रकार 
नाश कररहेथे; यह्‌ उनको रहीं दिखलादहं पडता था) च्रथोन्‌ 
बड़ी कर्ती से श्रीरामचन्द्र जी बाणवृष्टि कर रहे थे । ) ॥२०॥ 
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चालयन्त महानीक विधमन्त महारथान । 
ददृशस्ते न वै राम वातं वनगतं यथा ।॥२१॥ 


जिस प्रकार शरीर मे लगने से वन का पवन जाना जाता है. 
उसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजी भो राक्ञसो सेनाको चलायमान ओर 
महारथियां को दलन करते हए अतुमान द्वारा जान ल्लिएजातेथे 
परन्तु कोटं भी राक्तघ् उनको देख नही पाता था। (अथात्‌ जिस 
प्रकार पवन का काय, वक्तरि के पत्त का हिलन। दिलाई पडता 
है, स्वयं पवन नहीं देख पडता, उसी प्रकार श्रौरामचन्द्र स्वय तो 
नहीं देख पड़ते थे, किन्तु राक्तससहारादि उनङे कार्यं सबको 
दिखलाडे पड़ते थे, । ) ॥>१॥ 


धचिन्नं रमिन्नं शरेद ग्धं अभयं शस्तरपीडितम्‌ 
वरु रामेण द्शुन राम शीध्रकारिणम्‌ ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी दाय खरिडत, विदाण, शराग्नि से दग्ध 


टुकड़े टुकड़े हृदे तथा बाणो से पीड़ित राक्तसीसेना तोदेख 
पडती थी, छन्तु फुतीज्ञे श्र रामचन्द्र जी नही देख पड़ते थे ॥२२। 


प्रहरन्तं शरीरेषु न ते प्श्यन्ति राघवम्‌ | 
इन्द्रियार्थेषु तिष्ठन्त ४भुतात्मानमिष भनाः ॥२३॥ 


जिन राक्षसो के शरीरो म चोट लगती थी, बे मी 
श्रीरामचन्द्रजीको वैभी न्हींदेख पातेथे, जैसे इन्द्र्यो के 
खभोग में फंसे प्राणी जीवात्मा को नदीं देख पाते ॥२३॥ 


१ दिन्नं --खर्डित } ( गो० ) २ भिन्न - विदारितं |, गो० ) 
र प्रभग्न--शकलौक्ृतं । ( गो० ) ४ भूतार्वानं -- जीवात्मानं । (गो ; 
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एष हन्ति गजानीकमेष हन्ति मह।स्थान्‌ । 
प हन्ति श्रेस्तीक्ष्णः पदातीन वाजिभिः सह ॥२४॥ 
यह देखो राम हाथिर्यो "की सेना का संहार कर रहा है यह 
देखो, राम हाथियों को नष्ट रिट डालता है, यह देखो, पेने पैने 
तीरों से राम घुडसवारो भौर पैदल रत्तस योद्धारो को मारे 
डालता है ॥२४॥ 
इति ते राक्षपाः सर्वे रामस्य सदृशान्‌ रणे | 
अन्योन्यं कुपितां जघ्ुः सारश्याद्राधवस्य ते ।॥२५। 
इस प्रकार वकभक करते राक्षस श्राप मेंएकद्सरेको 
श्रीरामचन्द्र जान, क्रोध भमै भर आपस हीमे लड्‌ कर. कटने 
मरने लगे ॥२५॥ 
नते दृहशिरे राम दहन्तमरिवादिनीम्‌ | 
मोहिताः परमाद्घण गान्यवण महास्मनः ॥२६। 
शच्रसेन्य को भस्म करते हूए श्रीरामचन्द्रजीको वे राक्षस 


नहीं देख सके । स्योकि महाबली श्रीरामचन्द्रज्ो ने परमाख् 
गान्धववाख् से उन सब को मोहित कर दिनमा था ॥२६। 


ते तु रामसहस्लाणि रणे पश्यन्ति राक्षसाः 


पुनः पश्यन्ति काङ्करस्थमेकमेष महाहवे ।२७। 


कभी तो उन राक्षसो को युद्धभूमिमें हजारो श्रारामचन्द्र 
दिखलाईं पडते शरोर कभीवे एक ही श्रोरामचन्द्र जो को देखते 
थे ॥२५॥ 


भ्रमन्तीं काञ्चनीं कोटि कामुकस्य महात्मनः । 
अलातचक्रप्रतिमां ददृशुस्ते न राघवम्‌ ॥२८॥ 
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वे राक्षस लोग, महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी के सुवणंमय 
धनुष का अग्रभाग, अघजली भौर घूमती हृद, बैदी की तरह 
सदा मण्डलाकार ही देखते थे ; किन्तु उन्हु श्रीरामचन्द्र जी नहीं 
देख पड़ते थे ॥ २८ 
[व राग श्रीरामचन्द्रजी के धनप्र की उपमा सर्वंशत्रनाशकारौ 
सुदश्नचक्रमे दे कर श्रादिकाव्यकार लिखते द -- | 
शरीरनामि सचचार्चिः शरीरं नेमिकाञुकम्‌ । 
ञ्याघोषतलनिर्घाषिं तेजोषुद्धि युणप्रभम्‌? ॥२६॥। 
श्रीरासचन्द्रजीकाशरीर दही गमं उस धञुषरूपी चक्र की 
नामि , मध्यप्रदेश) है । उनका बल उस धनुषरूपी चक्र की 
ञ्वाला द्धै, बाण उसके आरे ओर घुष नेमीं डे प्रत्यश्चा 
ओर तलका शब्द ही उसका ( धनुषष्टपी चक्र का) शब्द हे. 
पराक्रम श्रौर ज्ञान दी उसी धुरी (नेमि) है| श्रीरामचन्द्र 
जी के शरीर की कान्ति उस धञुषरूपी चक्र कीप्रमा है ।२६। 


दिव्याख्गुणपयन्तं निष्नन्तं युधि राक्षसान्‌ | 
ददश रामचक्र तत्‌ कालचक्रमिवं प्रजाः ॥३०॥ 
उख दिव्याख्की शक्ति शूपी पेनीधार है। इस प्रकार 


के रण॒ म घूमते हुए श्रीरामचन्द्रनी के धनुषरूपी चक्र को उस 
समय कालचक्र कीतरह योद्धाञ्मा ते देखा ॥३०॥ 


अनीक दशसाहस् रथानां वातरहसाम्‌ । 
अष्टादशसहस्राणि कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ ॥२१। 
चतुदेशसहस्षाणि सारोहाणां च वाजिनाम्‌ । 
पूयं शतसहस्रे दं राक्षप्तानां पदातिनाम्‌ ॥३२॥ 
१ गुणः शरीरकान्तिः सएव प्रमा यस्य तत्त भोक्त । ( मोर) । 
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दिवसस्याष्टमे भागे शरेरभिशिखोपमेः । 
हतान्येकेन रामेण रक्षसां कामरूपिणाम्‌ ॥२३३॥ 
वायुकेवेगकी तरह वेगसे चलने बाले दस सहस्र रथों 

{ ओर उनमें बैठे योद्धा ) को, अटारह सहस्र वेगवान्‌ हाथियों 
( चर उन पर बैठ कर लड़ने वात्ते योद्धाच्नों ) को, चौदह सहस्र 
घोषो अौर उन पर सवार योद्ध्मोकोश्मौर परेदो लाख पैदल 
कामरूपी राक्षस सेनिकों को, अके्ते श्रीरामचन्द्र जी ने पौने चार 
घड़िया में अपने अिशिखा के समान चमकते हुए बाणो से मार 
डाला ॥३९।३२।॥ ३३ 


ते हताश्वा हतरथाः शान्ता विमधितध्वजाः । 
अभिपेतुः पुरी लङ्ां हतशेषा निशाचराः ॥३४।। 
लड़ने के लिए श्रई हदं उस राक्षसी सेना मे थोड़ ही राक्षस 
रह गए थे, उनम क्ितिनो हीकेतो घोड़े मारे गए थे अर कितनों 
दी केरथ टुकड़े डुक्डेदो गयेथे; ध्वज्ाषें कट गड थीं । उनका 
रणोत्साहं एकदम शान्त हो गया थां । मरने से बचे हए एेसे 
राक्षस लङ्कापुरी मे पहुंचे ॥३४॥ 
हतैगेजपदात्यश्वेस्तट्बमुव रणाजिरम्‌ । 
्माक्रोडमिव रुद्रस्य कद्धस्य सुमहात्मनः ।३५॥ 
मरे हए हाथियों, पैदल सैनिकों ओर घोडां से पट कर, रण- 
भुमि एेसी जान पडती यी, मानों वह्‌ कुपित महाबलवान्‌ भगवान्‌ 
रुट्र की क्रोडास्थली हो ।|३५॥ 


¢ € 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमषयः । 
साधु साध्विति रामस्य तत्‌ कमं समपूजयन्‌ ।३६॥ 
वा० रा० यु०-8५ 
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देवता, गन्धव, सिद्ध ओर महर्षिं श्रीरामचन्द्रजी के इस 
पराक्रम को देख, आर“ धन्य घन्य ' कह कर, उनकी बडी 
प्रशंसा कर ऽहे थे ।२६।। 
शव्रवीर्च तदा रामः सुग्रीवं प्रत्यनन्तरम्‌ | 
विभीषणं च धमामा हनूमन्तं च वानरम्‌ ॥३७॥ 
जामवन्तं हरिशेष्टं मेन्दं दवि विदमेव च | 
एतदस्रबर दिव्यं मम वा >पम्बकस्य वा ।३८॥ 
तव पाख खड हुए सुग्रीव से विमीषण्‌, हनुमान, जाम्बवान 
पिश्रेष्ठ मन्द ओर द्विजिद से धमात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने कहा- 
इस प्रकार की अखप्रयोगशक्त तो मुम है याशि जी में 
है । ३५।।३८}। 
निहत्य तां राक्षसवाहिनीं त॒ 
रामस्तदा शक्रसमो महात्मा | 
श्रस्ेष शस्रेष नितछमश्च 
संस्तुयते देवगणः प्रहष्टः ॥२६॥ 
इ ति चतुनवतितमः सगः 


अखरशसख् के चलाने में कभी न थकने वाले, इन्द्र के समान 
वलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी, जव उस्र राक्तसी सेनाका संहार कर 
चुके; तब देवता लोगों ने श्रत्यन्त हर्षित हो उनकी स्तुति की ।२६॥ 


युद्धकार्ड का चौरानबेवां सग^पूरा दश्रा | 


-‰- 





१ प्रत्यनन्तर--समीपश्यः | ( गो० ) 


पञ्चुनवतिनमः सण 
स 


तानिनागप्रहस्चाणि सारोहाणां च वाजिनाम्‌ | 
रथानां खभिवरणानां सध्वजानां सहस्रशः ॥१॥ 


राक्षसानां सहस्राणि गदा र्रिवयोधिनाम्‌ | 
काश्चनध्वजचित्राणां ज्चूराणां कामरूपिणम्‌ ॥२॥ 


निहतानि शरेस्तीक्ष्णे स्वप्र रश्चनभषणेः | 
रावणेन पथुक्तानि रामेणाङ्किष्टकमणा ॥३॥ 


रावण के भेजे हए सवारो सहित सहसो हाधिर्यो, षोड मौर 
सहसो दी अभिका तरह चमचमाते ओओौर ध्वजाग्रं से शोभित 
रथों श्मौर उनमें बेठ कर गदा एवं ५ से त्डने वाले सहस्रो 
रक्षसो को तथा सुव्रणंमयी चिच्रजिवित्र ष्वजायो से युक्त, काम- 
रूपी वीरयोद्धा राक्तषों को, अकिलष्टक्मां श्रीरामचन्द्र जो ने सुवण 
भूषित पने बाणो से नष्ट कर डाला ॥१।।२।३॥ 


हृष्टा श्रुत्वा च सम्भ्रान्ता हतशेषा निशाचराः । 
राक्षसीश्च समागम्य दीनाश्विन्तापरिप्लुताः ॥४॥ 
इन सब राक्षसां को मया हू्ादेष्लव सुन कर, मारे जने 

से भचे हुए राकस बहत ही घव्रङ़ा गए । उनकी राक्तसियां दुःख 
रौर चिन्तामे डूब वहां =म' हौ गई ।४॥ 

विधवा हतपुत्रः कोशन्त्यो हतबान्धवाः । 

६ 
राक्षस्यः सह सङ्गम्य दुःखातां; पयंदेवयन्‌ ॥५।॥ 
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उन एकत्रित इई रात्त सियो मे वहूत सी तो विधवां थीं ओौर 
बहुत सियो के पुत्र भौर बन्धुबान्धव लडह मे मारे गयेथे।वे 
सब गाक्तसियांदुःखी हो रौर मिलकर तथा चिल्ला चिल्ला कर 
विलाप करने लगीं ॥५॥ 
९ 
कथं शुपणखा शद्धा कराला निणतोदरी । 
४ ५ 
आससाद वने राम कन्दपमिव रूपिणम्‌ ॥६£॥ 
वे विलाप करती हृ क रही थीं कि, विकट वदना, वृद 
ओर थलथलाती थद वाली सूपनखा की न म।लूम किस कवडी, 
कामदेव के समान रूपवान भीरामचन्द्रजो से वन मे मेंट हई 
थी ॥६॥ ६ 
सुङ्कमारं महासत्वं सवभृतहिते रतम्‌ । 
तं दृष्टा %लोक्रवध्या सा हीनरूपा श्रकामिता ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्र जौ तो सुकुमार होने पर भी "महाबलवान्‌ ह श्नौर 
महाबलवान्‌ होने पर भी प्राणिमात्र कीं भलाई मँ तत्पर रहने 
वाल ह । बद्‌ लोकवध्या ( लोगों से मार डालने योग्य ) जलर्घुही 
सुपंनखा उनको देखते दी उनको चाहने लमी ॥७] 
कथं सवगुणेदीना गुणवन्तं महौनसम्‌ । 
सुखं दुयुंखी रामं कामयामास राक्षसी ॥<८॥ 
सव गुणो खे रदित च्रौर जलयंदी सुपनखा ने ठेस गुण वन्त, 
महाबलवान्‌ भौर सुमुख श्रीरामचन्द्र जी को क्यो चाहा १ अथवा 
उनसे क्यो प्रेम करना चाहा ?॥२८।। 
ननस्यास्यारपभाग्यत्वाद्लिनी श्वेतमूर्षजा । 
| क 
अकायंमपहास्वु च सवलोकविमर्हितम्‌ ॥६॥ 


१ ब्रकामिता--कामयामा। (गोर) # पाठान्तरे“ लोकनिन्या | 
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हाय ! राकस के दुर्भाग्यवश उप्र पके बालो बाली, जराजीणं 
( बडी ) सूपनखा ने ण्ड बड़ा भारी कुश्मं किया, जिससे सव 
लोगो ने उसकी निन्दा की अौर उसकी जग्हेसाईं हई ।६॥ 
राक्षसानां विनाश्चाय दृषग्स्य खरस्य च ¦ 
चकाराप्रतिरूपा सा राघवस्त प्रधषंणम्‌ ॥१०॥ 
खरदुषण का तथा अन्य समस्त राकसोका नाश कराने के 
लिए ही, सुपनखा ने एेसा उटपर्टांग काम कर, श्रौरामचन्द्रज्ीका 
तिरस्कार क्िञ्मा थां ।१०॥ 
तन्निमित्तमिदं वैरं राधणेन छृतं महत्‌ । 
वधाय सीता सानीता दशग्रीवेण रक्षसा ॥११॥ 
इसी कार्ण रावण ने यह बड़ा भरीवेदर्वँवा श्रौर अपने 
वध के लिए राकस रावण सीताको हर लायः॥११॥ 
न च सीतां दशग्रीवः प्रा्माति जनकात्मजाम्‌ | 
बद्धं बज्लवता वेरमक्षयं राघवेण च ॥१२॥ 


किन्तु दशग्रीव जनकात्मजा सीता को कभीन पावेगा। बडे 
बलवान श्रीयमचन्द्रज। के साथ रावण ने घोरबेरकर लिश्ा 
है || १२।। 


वेदेदीं भाथेयानं तं विराधं परक््य राक्षसम्‌ । 
( ¢ 
हतसमेकेन रामेण पयां तन्निदशनम्‌ ॥१३॥ 


देखो, विराधनेमीतो सीता काल्तेना चाहा था, परन्तु उषे 
मी शकते रामदहीने मार डाला) यही एक दृष्टान्त श्रौरामचन्द्र 
जी के बलवान्‌ होने का भरपूर दृष्टान्त या प्रमाण है ॥१३॥ 
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चतुद चसदस्ताणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
निहतानि जनस्थाने श्रेरश्रिशिखोपमेः ॥ १४॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जी ने अपने अरम्िशिखा कै समान चम- 
चमाते बाणो से जनस्थान मे भयानक कमं करने वाले चौदह 
हार रान्षसो को मार डाला ॥१॥ 


खर निहतः संख्ये दृषणस्िशिरास्तथा । 
शरेरादिप्यसङ्काशेः पर्तपरं तन्चिदशंनम्‌ ॥१५॥ 
फिर लड़ाई म सयं की तरह चमचसाते वाण से खरदुष 
रौर त्रिशिराका मारा जाना भी श्रीरामचन्द्र के बलवान्‌ होने का 
पयोप्र रष्टान्त है ॥ १५॥ 


हतो योजनबाहुथ कबन्धो हपिराशनः । 
करोधान्नादं नदन्‌ सोऽथ परयाप्रं तन्निदशनम्‌ ॥१६॥। 
फिर, श्रीरामचन्द्र जी द्वारा योजन योजन लंबी भुजाञ्नों बाल 


रुधिरषान करने बाले ओर क्रोध से गरजते हुए कबन्ध का मारा 
जाना, श्रीरामचन्द्रजी की बीरता का पयाप्न दृष्टान्त है ॥१६॥ 


जघान बलिनं रामः सहस्चनयनात्मजम्‌ । 
वालिनं मेरूषङ्ञाशं पर्या तननिदशनम्‌ ॥ १७] 
षिर श्रीरामचन्द्रजीकेहदाथसे मेरुपबेत कीतरह विशाल 


शरीरथार; इन्द्रपुत्र मदाव्लवान वालि का मारया जाना हीः 
श्रीरामचन्द्र जी के भमित बलशाली होने का पर्याप प्रमाण 


ड || १७।। 
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छष्यमूके वसञ्दीले दीनो भग्मनोरथः । 
सुग्रीवः स्थापितो राष्ये पयां तन्निदशंनम्‌ ॥१८॥। 


फिर ष्ममूक पवेत पर टिके हुए, दीनभावापन्न ओर भभ्र- 
मनोरथ होने पर भी शीरमचन्द्रजी द्वारा सुप्रीव का वानरराज्य 
के राजसिहासन पर स्थापित किञ्चा जाना भी उनके अक्तय्थबल- 
सम्पन्न होने का भरपूर प्रमाण हेः ॥१८) 


| एको वायुसुतः पाप्य लङ्कां हत्वा च राक्षसान्‌ । 
दग्ध्वा तां च पुनर्यातः पर्याप तन्निदशेनम . ॥१६॥ 


फिर, अकेले पवनन्दन का लङ्का में चाकर रात्तसों का मारना, 
फिर लङ्का को पूकना, श्रीरामचन्द्रजी के अटल प्रताप का पर्याप्र 
रष्टान्त हेः ॥१६। 


निग्रह सागर तस्मिन्‌ सेतुं वध्वा पुवङ्गमेः । 
४ पि ९ 
ठृतोऽतरत्तं यद्रामः पयां तन्निमद शनम्‌ ॥२०॥ | 
फिर समुद को अपने वश रूर श्रौर उसके ऊपर पुल बोध 


समस्त वानरी सेना सहित समुद्र पार कर, लङ्का मेँ श्राना 
भीरामचन्द्र जी के साधारण पुरुष होने का पर्वा दृष्टान्त 


है ।।२०॥। 
पर्माथंसहितं वाक्यं सर्वेषां रक्षसां हितम्‌ । 
युक्त षिभीषणेनोक्तं मोहात्तस्य न रोचते ॥२१॥ 


धमे अथं सहित ओर समस्त राक्तसो के हित से युक्त बाते, 
विभीषणने रावणस कही थीं, किन्तु हाय । मोहवश विभीषण 
की बातें रावण को अच्ीदही नक्तमीं ॥२९१॥ 
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विभीषणघरचः कुयांयदि स्म धनदावुनः | 
्मश्षानभूता दुःखातां नेयं लङ्कापुरी भवेत्‌ ॥२२॥ 
यदि कहीं कुबेर का छोटा भाई रावण, विभीषण के कथना- 
लु सार चलता तो, यह लंका दुःख से विकल हो, श्मशान को तरह 
अजकभीन हुड होती ॥२२॥ 


ङुम्भकणं हतं रखा राघवेण महाबलम्‌ । 

अतिकायं च दुधेषं लक्ष्मणेन हतं पुनः । ॥२३॥ 

प्रिय चेन्द्रजितं पुत्रं रावणो नावशुध्यते | 

मम पुत्रो मम भ्राता मम मतां रणे हतः ॥२४॥ 

देखो, महाबलवान कुम्भकणं को श्रीरामचन्द्र जीने मारा 

दुधेषः अतिकाय को तथा रावण के प्यारे पुत्र इन्द्रजीत को लदमण 
ने मारा, तिस पर भी रावण कोचेतनहूच्रा अर्थात्‌ रावण ने 
श्रीरामचन्द्र जी का प्रभावन जान पाया | ( डन एकत्र हुई राक्ष- 
सिर्यो मे से ) कोड कहती थी हाय मेरा पुत्र मारा गया, कोई कहती 
थी हाय ! मेरा भाई मारा गया, कोहं कदत थी, हाय , मेरा पदि 
मारया गया ॥२३।२४॥ 


हत्येवं श्रुयते शब्दो राक्षसानां इले लेः । 
रथाश्चाश्वाश्च नागाश्च हताः शतसदस्षशः ॥२५।। 
रणे रामेण शरेण राक्षसाश्च पदातयः । 

रुद्रो व यदिवा विष्णुमहेन््रो वा शतक्रतुः ॥२६॥ 


=" ------- -----------------------------~~ 





१ कृले कुले-गदे दे । ( गो° ) 
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हन्ति नो रामरूपेण यदि व्‌ खयमन्तकः । 
हतप्रवीरा रामेण निराशा जीविते वयम्‌ ॥२५७।। 


इस प्रकार क! विलाप लङ्कावासी राक्ञसो के घर घर में 
सुनाई पड़ता थ । राक्त सयां कहने लगीं देखो, शूरबीरराम ने 
सैकडां सदसो हाथियों, घोड़ो ( जीनववारी के घोड़ो) र्थो 
(र्थमेंजुते हर षोड) रौर पैदल सेना कोकाट डाला । जान 
पड़ता ह सुद्र, विष्णु, इन्द्र अथवा सवय यमराज्ञ, रामरूप धर कर 
हम लोगों का नाश कररहे द । बड़े बड़े बीर राक्तस के राम 
दवारा मारे जनेसे श्रवतो हमें अपने जीवन कीमी चाशा नही 
रही ॥२५।२६।२७॥ 


अपश्यन्तो भयस्यान्तमनाथा विलपामहे । 
रामहस्तादशग्रीवः शूर दत्तमहावरः ॥२८॥। 

इद भयं महाघोरमुसन्नं नावदुध्यते | 

न देवा न द गन्धवां न पिज्ञाचा न राक्षप्ताः ॥२६॥ 
‹उपशष्टं परित्रातु शक्ता रामेण सयुगे । 
उत्पाताश्चापि शश्यन्ते राषणस्य रणे रशे ॥३०॥ 


( विना हम सवकानाश हुए ) अव इस उपस्थित भयका 
न्त होता हुमा हमे नदीं देख पडता । इसीसे हम सब विलाप 
कर रही । दशग्रीव रावण श्नपनी शूरवीरता ओर महावर- 
प्राप्चिके अभिमानमेचूरदोरहा है) उसे यह्‌ नहीं सुमता किः 
रामके हाथ से यह्‌ महामयानक भय उपस्थित हुश्चा है । ( जब 








१९ उपस्सष्ट--इन्तुम. श्रारब्वम्‌ । ( रा) 
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किरामे) बुद्धमें रावणकेसमारने का निश्चय क्र चुके ह; तवर 
नतो देवता, न गन्धव, न पिशाच ओर न राक्तस दही उसकी रक्ता 
कर सकते हैँ । प्रत्येक युद्ध मँ रावण के लिए अपशङ्खन दी होते 
हए देखे जाते है ॥२८॥२६।।३०॥ 


कथयिष्यन्ति रामेण रावणस्य निवहंणम्‌ | 

रितामहेन प्रीतेन देवदानवराक्षसैः ।३१॥ 

रावणस्याभयं दत्तं मानुषेभ्यो न याचितम्‌ | 

तदिदं मादुषं मन्ये प्राप्न निःसंशयं भयम्‌ ॥२३२॥ 

उन उत्पातो से यह बात जान पड़ती है कि, रावण, श्रीरास- 

च्वन्दरजीके हाथ से मारा जायगा | { रावण के मांगने पर ) बह्मा 
जीने प्रसन्न हो रावण को दैवता, दानवों श्मौर राक्षसो सेनो 
अभय होने कावर दिच्रा ; किन्तु रावण ने मुष्योंकीश्रोर से 


श्रभमयहोनेकावरदहीब्रह्याजीसेनमोंगा । सो जान पड़ता 
कि, निस्सन्देह अव यह भनुष्यभय राक्षसो के लिए चपस्थित हुश्च 


हे ॥३१।।२२॥ 


जीयीतान्तकर घोर रक्षसां रावणस्य च। 
पीड्यमानास्तु षलिना वरदानेन रक्षसा ॥३३॥ 


दीररस्तपोभिर्विषुधाः पितामहपूमजयन.। 
दैषरतानां हिताथाय महात्मा वे पितामहः ॥२४॥ 
इम भय से रावण ओर राज्ञस का नाश होगा । जव वरदान 
से बली हो रावण ने देवताओं को सताया ; तब देवतार्श्योने घोर 
तप कर व्रह्मा जी को प्रसन्न कश्या | तबदेवताश्रं के हित के लिये 
सबंलोकपितामह महात्मा ब्रह्मा जी ते ॥३३।३४॥ 
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उवाच देवताः सवां इदं त॒ष्टो महद्रचः । 
अच्प्रभृति लोकांखीन. सव दानवराक्षसाः \३५॥ 
भयेन पाता नित्य विचरिष्यन्ति शाश्वतम्‌ | 
दैवतैस्त॒ समागम्य सर्वैश्चेन्द्रपुरोगमेः ।२३६॥ 


ठृषभध्वजस्िपुरहा महादेवः प्रसादितः । 
प्रसन्नस्तु महादेवो देवानेतद्र चोऽत्रषीत्‌ ॥३७॥ 
समस्त देवतार्श्रों को सन्तुष्ट करने के . लिए यह गौरवयुक्त 
चचन कहा-श्राज से समस्त दानव च्रौर राक्षस भय से विह्ल 
हो, ्रिञ्युवन मे सदा घुमा फिरा करेगे । तदनन्तर.इन्द्रादि देवतां 
ने भिल कर बृषमध्वज, त्रिपुरान्तकारी महादेवजी को प्रसन्न 
किश्मा। तव महादेवज्ीते प्रसन्न हो देवताश्रों से यह कहा ।३५॥ 
| २९।।३५॥ 
उत्पत्स्यति हितथं वो नारी रक्षःक्षयावहा | 
एषा देवैः प्रयुक्ता तु क्ुद्यथा दानवान पुरा ॥३८॥ 
भक्षयिष्यति नः सीता राक्षसघ्नी सरावणान्‌ । 
रावण स्यापनीतेन दुर्विनीतस्य दुमतेः ॥३६॥ 
तुम्हारा हितसाधन करने को तथा राक्षसो का नाश करने 
के लिए पएकस्नी उत्पन्न होगी। सो वह सीता देवतां की 
भेजी आईं है। जेसे पूवंकाल में देवताधो की भेजी धधा 
ने दानव को खा डाला था ; वैसे ही रक्षसो का नाश 
करने वाली वह सीत भी रावण अरर उनके परिवार सहित, हम 
को खा डलेगी | इस दुर्विनीते श्नर दुमंति रावण के ्चन्याय 
ङी से ।२८।३२॥ 
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विषेदुरातां भयभारपीडिता 
विमेदुरुचेथ तदा सुदारुणम्‌ ॥४४। 
इति पञ्चनवतित्तम : सर्गः ॥ 


इष प्रकार समस्त राक्ता शेश्ष्यां एकं दूसरे को कोरिया 
कर ( बाहंमें दवा कर) भयभीत च्मौर दुःखी हो, उच्चस्वर से 
अत्यन्त दारुण विलाप करने लगीं ।।४४।॥ 


युद्धकाण्ड का पञ्चानवेवां सगं पूरा दुखा । 
क < ध 


षराणनवतितमः सर्गः 


# कै 
~र ~ 


रतानां राक्षसीनां तु लङ्कायां वै कुले इले । 
रावणः करुण शब्द्‌ शुश्राव परिदेवितम्‌? ॥ १ 
राक्णनेलंकाके प्रत्येक घर्मँ दुखियारी राक्ञसिर्यो का 
करणक्रन्दन सुना ।९॥ 
सत॒ दीधं विनिःश्वस्य युहूतं ध्यानमास्थितः | 
वभूव परमक्रद्धो रावणो भीमदशेनः ॥२॥ 


उसे सुन वह लंबी सासिं ले ङ्छदेर तकतो कुड सोचता 
विचारता रहा , किर क्रोध के मारे उसकी शक्ल बडी भयानक 
जान पडने लगी ॥२॥ 


१ षरिदेवितम्‌--उच्चारितं । ( शि० ) 
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सन्दश्य दशनेरोष्ठ क्रोधसंरक्तलोचनः । 
राक्षतैरपि ददशः कालाभिरिव श्मर्दितः ॥२॥ 


वह दातों से अपने ओठ चवाने लगाचओ्र सारे कोष के 
उसके नेन्न लाल लाल्हो गए । वड उस समय कालभिकी तरह 
( क्रोध से ) धधकरहाथा। श्रौर तो रीर, उसके परस जो राक्ञस 
सदा रहते थे, उनसे भी मारेडर के उसकी ओर नहीं निहार 


जाता था ॥२।। 


उवाच च समीपस्थान्‌ रक्षान्‌ रक्षसेशषरः 
#कोधान्यक्तकथस्तत्र निदहन्निव चक्षुषा ॥४॥ 


राक्तखराज रावण पास खड हए रचो से बोलला । यद्यपि 
उस समय क्रोध के श्रावेशमें होने के कारश उसके पुलसे साफ 
सपफ़फ बाते नदी निकलती थी ; तथापि बह भपने नेत्र से मानो 


भस्म करता हु्रासा बोला ॥४॥ 


महादरमहापश्वा विरूपाक्ष च राक्प्षम्‌ । 
शीघ्र वदत सेन्यानि नियतेति ममाज्ञया ॥५।४ 


महोदर, महापाश्वं ओर विरूगक्से कह दोषशि. मेरी आज्ञा 
सेवे राक्चस सेनिकोंसे कहदे कि, सबलोग तैयारदो कर शीघ्र 


निकले ।(५॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुखवा राक्षपास्ते भयार्दिताः । 
चादयामासुरन्यग्रान्‌ राक्षसांस्तान्रपाज्ञया ॥६॥ 


९ मूितः--श्रभिन्द्धः । ( गो० ) # पाठान्तरे--“मया »। 
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रावण के ये वचन सुन, भयपीड़त राक्षसो ने उसके ज्ञा 
नुसार निमय राक्तस सेनिक्ो को शीघ्र तैयार होने के लिए 
कहा । ६} 
= क ॥ [स च 
ते तु सव तथेत्युक्त्वा राक्षप्ा घाोरदशनाः | 
कृतस्वस्त्ययनाः सवे रणायायियुखा ययुः ।७॥ 
भयङ्कर राक्तस सेनिक भी “ बहुत अच्छा ” कह कर ठउथा 
विविध प्रकार के मङ्गलाचार्‌ कर, समरभूमिकी ओर जने को 
तेयार हए ॥७॥ 
प्रतिपूज्य यथान्यायं रावख ते निशाचराः । 
तस्थुः पाञ्चल्यः स्वे भतर्विजयकाङक्षिणः ॥८॥ 
फिर डन निशाचरोने राबणके पास जा, यथाविधि उसका 


पूजन किञ्मा ओर उसका विजय मना,वे सव हाथ जोड कर 
उसके सामने खड़े हो गए ॥८। 


अथोवाच प्रहस्येतान्‌रावणः करोधमूच्डितः । 
महोदरमहापाश्वौ विरूपाक्षं च राक्षसम्‌ ॥६॥ 


तब क्रोध मे भरा हुश्या रावण, अट्ृहास करता हु भ्रा, महोदर, 
महापाश्बे धीर विरूपात्त से बोलला ॥६॥ 


र £ © भ्र 0 
अय वाणेधनुभुक्तेयंगान्तादित्यसननिमेः । 
राघवं लक्ष्मणं चैव नेष्यामि यमसादनम्‌ ॥१०॥ 


त्राज मँ अपने धनुष से प्रलयकालीन सूयं की तरह चमचमाते 
बाणो को छोड कर, रामचन्द्र श्रौर लद्मण को यमालय पर्हुवा 
दुगा ।॥१०॥ 
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खरस्य कुम्भकणस्य प्र हस्तेन्द्रजितोस्तथा । 
करिष्यामि प्रतीकारमद्य शत्रुवधादहम्‌ ॥११।॥ 


अराज मे अपने शन्न॒ कावध कर; खर, क्रस्भकणे, प्रहस्त 
तथा इन्द्रजीत के बध का बदला लूग।१९१॥ 


नेवान्तरिक्चं न दिशो ननद नापि सागराः 
प्रकाशत्वं गमिष्यन्ति मद्राणजलदाशताः ॥ १२ 


मेरे होड हए बाणषू्पी बदलो से आकाश, दिशा, नदियों 
छमौर खाग्र च्छ जयगे ओर दिखलाईे न पडंगे ॥१२।। 


अथ वानरयुख्यानां तानि यूथानि भागशः । 
पञ्ुषा शरजालेन विधमिष्यामि पञ्चिणा ॥१३॥ 
आज मेँ प्रधान प्रधान वानरो तथा वानरी सेनाश्रों के युथ. 


पतिर्यो को विभक्त कर अपने धनुष श्र बाणो सरे नष्ट कर 
डालूगा ॥१३॥ 


यद्य वानरसेन्यानि रथेन पवनौजसा । 
धनुःसथरुद्रादुदधतैमेयिष्यामि शरोर्मिभिः ॥१४॥ 


आज पवन के समान वेग से चलने बाले रथ पर सवार दहो 
धनुषरूपी समुद्र से रत्पन्न हदे, बागुरूपी लदरो द्वारा वानरी सेना 
सो मथ डालुगा ॥१४॥ 


भाकोशपन्चवजत्राणि पञ्मकेसरवचाम्‌ । 
अद्य यूथतटाकानि गजवत्‌ पममथाम्यहम्‌।॥१५॥ 
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लिन वानत के शरीरो का रंग कमल-केसर जैसा दै न्नर 
जिनके मुख खिले हुए कमल जैसे ह उन वानर्यो के यु्यरूपी 
तालावोंको ्ाजरसैदःथी की चसह सथ डालूगा ॥१५॥ 
सशरेरच्च वदनेः संख्ये वानरयूथपाः | 
मण्डयिष्यन्ति वसुथां खनालेरिव षड्जः ॥१६।; 
समरभूमिमे आड वानरीसेना ॐ यूथपति मेरे चसे 
विधे हूए अपने सखो से लनाल ( डंडी सहितं ) कमलपुष्प की 
तरह भूमि को भूषित करगे (1१६ 
थ्य युद्धमचण्डानां हरोगणां द्रुमयाधिनाम्‌ । 
युक्तेनेफेषुणा युद्धे भेत्स्यामि च शतं शतम्‌ ॥१७। 
युद्ध करने चनें प्रचण्ड रौर पेड़ रूपी आयुर्धा से लइने बले 
सोसो वानसषछो मे रक एक वाख सेवेध डार्लुगा ।१५॥ 
हतो हर्ता हो राता याघं च तनया हतः: । 
क + १. 
वधेनाद्य रिणस्तासां कराम्यस्चप्रमाजनम्‌ ।॥ १८॥ 
लिन राक्तसि्यो के पति ओर पुत्र युद्ध में सारे गए ह, आज 
उनके शतु को मार कर, मँ उनके श्ंखुत्रो को पच्छिगा ॥१८॥ 
ञरच् मदूवाणनिर्भिननः प्रकीँगतचेतनेः । 
~ रेयु €) ५ = 
करोमि वानरेयुद्धे यत्नावेक्ष्यतलां महीम्‌ ॥१६॥ 


आज शपते बाणो से छि्नभिन्न रौर ितरे हृए मरे वानरो 
से मे समरभूमि कोणेसा ठक दूगाकि तिल रखने कौ भी स्थान 
न रह्‌ जायगा ।।१६।। 


~= 


१ यलवेद्यतलां- नैरन््येण भूमौ वानरान्पातयिष्यामि । ( गो } 
वा० रा० यु०--££ 
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अरद्यगोमायदो रघ्ाये च माप्ताक्तिनोऽपरे | 
सवास्तास्तपयिष्यादि शवर मासैः शरार्वितेः ॥२०॥ 
प्राज श्गःले, गिद्ध दथा अन्यजो सोक्तभकती पशु पक्षी द, 
खन सबको वां सं नारे हृद रद्र्यं के सास से अघः 
द गर ०] 
करप्यतां मे रथः सीरं ह्वित्रमानीयतां धस 
अनुध्रयान्तु स सष येऽदशिष्टा निशाचराः ।२१॥ 


अब शीघ्रमेरा रथं तैयःर करः श्मौर्‌ तुरन्तमेरा धनुषे 
अपो) जो राक्तद बचे इर ईह, ठे सव मेरे पीट पोद्धे चलें ।२९॥ 


तस्य तद्वनं भख भहयपार्वोऽतिवीदवः 
वलाध्यक्षान्‌ स्थितस्तत्र बल सन्लयतामिदि ॥२२॥ 


राव्‌ की इन वातौ को सुन, महःपारवं ने वहां उपस्थित सेना- 
पतिर्यो से कहा- सेनः को शीघ्र तैयार होने को कटो ॥२२। 


बलाध्यक्षास्तु सरज्धा राक्षसास्तान्‌ श्रहाट्ग्रहात्‌ ¦ 
ड 
चोदयन्तः परिययुलङ्कं लघुपराक्रमाः ॥*३॥ 
उन फुर्तीलि सेनापतियो ने खारी लङ्कापुरी मेँ धूम ण्ठिर कर 
श्रौर कोध मे भर ( इसलिए कि बहुत से रात्तसडरके मारे 


चुलाने पर भी घर से नर्द निकलतेथे ) घर घरमे जाकर नौर 
राकस को राजाज्ञा खना कर शीघ्रतेयार दहो कर निकलनेको 


कहा ॥२२॥ । 
ततो सहरताननिष्पेत्‌ राक्षा भीमदशेनाः । 
नदन्तो मीमघदना नानाप्रहरणैशेजे : ॥२४॥ 
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तव एक मुहूत भर मे वद्धे वड़े भयानरु आक्रति बाजे रौर 
भयङ्कर शरीरघारी रात्तस. हाथो मे विध प्रकार के हथियार ज्ञे 
तथा सिह नाद्‌ छरते हुए अपने अपने घरों से निकले ॥२४॥ 
असिभिः प्टिैः शूठेगदामिुसलेहुटेः । 
शक्िभिस्तीकष्छधारभिमहद्धिः इटयुद्‌ गरः ।२५।। 
यष्टिमिर्विमटैशक्रेनिश्ितैश्च परश्वधेः । 
मिन्दिपालेः शतश्चीभिरन्येवापि वर+युधेः ॥२६। 
तलवार्यो, पटो, शूनो, गदार््रो, मूसललो, दुधारा खाडो, पेन 
धारो बाली शक्तियो, कोँटेद्यर सुग्दरो; लोड के ठंड; चमचमाते 
चक्रा, पने पैने परश्चधा, मिन्दिपालल (गदा विशेष), शतघ्नर्यो 
तथा अन्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ आयुष द युद्ध करते काले राक्षस योद्धा 
को ॥२५।।२६}¦ 
सथानयदलाव्यक्षाः सत्वरा रखाज्ञेया ।२७।। 
दवण के आज्ञानुसार सनापति तुरन्त बुला लाए ॥२७॥। 
रतं सूतसमायुक्तं युक्ताष्टतुरगं रथम्‌ । 
आरुरोह रथं भीमो दीप्यमान स्वतेजसा ॥२८॥ 
श्राठ घोड़े जुते हए सारथी सहित रथ पर भयङ्कर रावण तुरन्त 
सवार हृश्मा । वह रथ श्रपनी चमक से दमक रहा था ॥२=॥! 
£ ९ 
ततः परयातः सहसा राक्षसेवहुमिषतः । 
रावणः सवगाम्भीर्यादारयन्निव मेदिनीम्‌ ॥२६॥ 
१ दलैः-- द्वि पलपराम्रायुघविरशेषैः । ( गो० ) २ सत्वराम्मीर्यात्‌- 
जलातिशयात्‌ । ( गो° ) 
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तदनन्तर बहत से राक्षसो को साथ लिए हुए रावण अपने 
महाबल से मुमि को विदीखे करता हा चला ॥२६॥ 


रावणोनाभ्यनब्गातौ महापाश्वमहोदरौ । 
विरूदाक्षश दुषो रथानारुुहुस्ठदा ॥३०॥ 


राव द्वारा चाज्ञा पा छर, सदहापांश्वं महोदर; विरूपाक्ञ अर 
दुर्धषं भी अपने शछपने रथों पर वेठ कर चले ॥३०॥ 


ते तु हृष्टा विनदन्तो भिन्दन्त इ मेदिनीम्‌ । 
* = र ५८. 
नाद्‌ घोरं विरु न्तो निययुजयकाडाक्षि एः ।३१॥ 
वे सब के सव हरषित हो एसे गरज रहे थे, मानों मूमिको 
विदीणं कर डालेगे । वे खव मयङ्कुर सिंहनाद करते हए जयप्राप्नि 
की आकांक्ञा रखे हुए लंका से निकले ।।३१॥ 


५ ¢^ ते 
ततो युद्धाय तेजस्वी रक्षोग्णवलेष्रतः । 
निययावुद्यतधनुः कालान्तकयमोपमः ॥३२॥ 


सवेभूतच्तयकारी कालान्तक यमराज की तरह तेजस्वी रावण 
राक्तसो की सेना साथ किये तथा हाथ मँ रोदा चदा चदाया 
( तैयार ) धलुष लिए हए निकला ॥३२॥ 


ततः प्रजवनार्वेन रथेन स महारथः | 
द्वारेण नियंयो तेन यत्र तौ रमलध्मणौ ॥२३३॥ 
बद वेगवान्‌ घो के रथ पर सखवार वह महारथी राण 


लंका के उस द्वार से निकला, जीं जिसके सामने श्रीरामचन्द्र 
ओर लदमण भे ॥३३॥ 
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ततो नष्टपभः चर्यो दिशश्च तिमिरतः | 
द्विना नेदुषेराश्च सश्चचालेव मेदिनी ॥३४॥ 
उस समय सूये का प्रकाश संद पड़ गया) दिशाच्रों मेँ अन्ध 
कार दा गया । प्रठोगण भवकर बोलियां बोलने लगे । प्रथिवी 
कोप उटी ॥२४। 
¢ ष 
ववष रुधिरं देषश्चस्खब्बुस्तुरगाः पथि | 
ध्वजाग्रे न्यपतहृग्रघ्रा विनेदुश्चाशिवं शिवाः ।\३५। 
दैवते मआकाशसेरक्तं की व्षाक्र ¦ रास्तेमें रावखके रथ 
के घोडे लङ़खड्! क्र गिर पड़े! र्थ ष्वज्ाके उपर गोध चरा 
कर बेठ गया प्रर सियारिनें सोने लगीं ।३५॥ 
नयनं चास्फुरदामं सव्यो बाहुरकम्प्त । 
विवणवदनं चासीत्‌ किञ्चिदम्रशयतत स्वरः ॥३६। 
रावण षी वशी च्मंख चर्बी भुजः डकरने ल्गौ । उसके 
हरे का रंग पाका पड़ गया आर्‌ कर्ठस्बर्‌ मा कुड कुं जिगड्‌ 


गया !\}३६।। 
तरता निष्पततो युद्धं दशग्रीवस्य रक्षसः, 
रणे निधनशमीदि रूपाण्येतानि जज्ञिर ॥२७) 
दशप्राव राणक इस युद्धयात्राके समयवे समसमं अखगुन 
देख पड़े जा उसका युद्ध मे मारा जाना प्रकठ करर थे ३ 
ग्रन्तरिक्षात्‌ पपातोक्का लिघाबसमनिःस्वना | 
विनेदुरशिषा गध्र वायसेश्नुनादिताः ।३८}) 
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अकाश से उल्कापात हृश्मा, जिसके गिरते समय वज्र गहराने 
जेसा भयंकर शब्द हु । छौए के खाय स्वर मिला कर, गीघ 
अमङ्गल-सूुचक, बोलियां बोलने लगे ॥३<। 
पतानचिन्तयन्‌ पोरान्ुत्षातान्‌ समुपस्थितान्‌ । 
निवेयौ रावणे मोहाद घा्थीं कालचोदितः ॥३६॥ 


सामने चपर्थित इन समस्त श्रसगुनों अथवा उत्पातां की 
रामी परवाह नकर, म॒तव्यकाभेजा ह्या रावण, शत्रके वघ 
के लिए, रमवश लका से निकला ।३६॥ 


तेषां तु रथयोषेण राक्षसानां महात्मनाम्‌ । 
~ न ध 
वानराणामपि चमृयुद्धास॑वाभ्यवतत ।॥४०॥ 


इनने मेँ राशसी सेना के रथों की गड्गडाहट सुन कर, वानरी 
सेना भी लडने के लि्‌ तैयार हो गड ॥४०॥ 


तेषां तु तुलं युधं बभूव कपिरक्षसाम्‌ | 
अन्योन्यमाद्यानानां करद्धानां जयमिच्छताम्‌ ॥४१॥ 
ष्ठि तो वानर्यो ओर राक्लसौ का घमासान यद्ध॒ होने लगा। 
दोना ओर कै योद्धा कोधे भर एकदसरे कोललकारने लगे 
रोर दोनों ही दर्लो कै सैनिक अपनी अपनी जीत के लिए 
लालायित हूए ॥४१॥ 


ततः क्दधो दशग्रीवः ररः काञ्चनभूषणः । 
वानराणामनीकेषु चकार कदनं सहत्‌ ॥४२॥ 


तदनन्तर कोध में भर रावण ने अपने सुवणेभूषित शरो से 
वानरी सेना का बड़ा नाश किच्मा ॥४२॥ 
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निक्षत्तशिरसः केविद्रावणेन वरीः । 
केचिद्धि च्छिन्नहदयाः केविच्छीद्रविवनज्क्तिः | ४२) 
रावणे चलाएर वारणो सरे छ्छ्सी वानर का तो सिर 
कट कर धड़ से खलगजा गिरा, किरी का हृद्य विदीखे 
डो गया ओर किसी के दोनों कान ही कट गए ॥४३।। 


निरुच्छ्वासा हताः केचित्‌ केचित्‌ पाश्वषु दारिताः । 
केचिद्िभिनरशिरसः फचिचपुर्धियजिताः ४४, 


काहे सास बंदहोजाने केकःत्ण गिर कर मर ग्या 


किसीकीकोखं विदीणं ह्ये गहं किसीका सिर चौर कसी की आंखें 
¢ 


ङी फूट गड ।। ४] 
दशाननः क्रोधविष्त्नेत्रो 
यता यतोऽभ्येति रथेन संख्ये | 
ततस्ततस्तस्य शरभरवेगं 
छ. 4 रोकरि 
साद न शेङकहरिपुङ््वास्ते ॥४५। 
इति षर्णवनिठमः सग; । 
क्रोध में मर तिरद्धी खें किष हए ओर रथ पर सवार्‌ सवण 
समरभूमि मे जिस स्मोर जः निकलता था, उस ओर मोचं पर 


खडी कानरी सेना फ कपिश्रेष्ठ उनदे तीराकीमार को नहीं सह 
सकते थे अर्थात्‌ मोचा द्धोड्‌ भाग जाते थे 1 ४२॥ 


युद्धकारड का द्वियानवे्वो सग पूरा हुश्रा । 


॥, ॥ 
न 1 
॥॥ ट 


ख्तनवतितमः सगः: 


^ कै 
क @> # 


त्त = 6 ह 
तथा तैः कृत्तगातरेस्तु दशग्रीवेख मागणे; । 
वभूव वसुधा तत्र परकोणा हरिषिस्तदा ॥१॥ 
इस प्रकार €ववण रूयस च्रोड़े हुए वारणं के आघातस मरे 
र घायल हो कर गिरे हए बानो से स्मरभूमि परिष हो 
गईं ॥ १।; 
रावखस्यापरसद्य > शरसम्पातमेकतः । 
न शेकुः सहितं दीप्र पतङ्गा उवलनं यथा ।२॥ 
जेसे पतंगे जल्प हदे आग कौ लषट को नहीं सह सकते, 
बसे दी रणमूमिमे किसी भी मोच के बानर गण वी असह 
बाणचषा के सामरे नदीं उहर खक्ते थे ५२ 
तेऽ्दिता निशितैवणिः क्रोशन्तो विपदुद्वुः 
पावका्चिःसमाविष्ठा दद्यमाना यथा गजाः ।(२॥ 
वानर गण वेने पैने ब्राणो से घायल हा कर चिल्लति हुए मागने 
लमे । जैसे जलती इड आराग मं भूलसे घुर जाने पर हाथी चिल्ला 
कर भागने लगते ईह ॥३। 
पुव ङ्गानामनीकानि महश्राणौवर मारुतः । 
स ययौ समरे तस्मिन्‌ विधमम्‌ राणः इरे! ॥४॥ 
खस युद्ध मे रावण उन वानरोको वारो से एेसे विध्वस्त 
कर सह्य था, जैसे मेर्घोको धरार की पवन (उड़ा कर्‌ ) विध्वस्त 
कर डालता ह ।४। 
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कदनं तरसा कृत्वा राक्षसेन्द्रो वनौकसाम्‌ । 
सप्र तता युद्धं राघवं वरितस्वदा ॥५॥ 
राक्ञसराज राव बड़ी फुरत्ती से बानो कीसेना को नष्ट 
करत। हूुश्मा, तुरन्त समरभूमिमें वहां प्टुवा, जहां श्ररामचन्द्र 
जो थे ॥५॥ 
सुग्रीवस्तान्‌ कपीन्‌ दृष्टा मग्नान्‌ िडढबतो रशे । 
शगुटमे सुषेणं निक्षिप्य चक्र युद्धेऽद्रुतं मनः ॥६।, 
उधर जव सुध्रीवने देखा कि, वानर लोग, व्युह्‌ भङ्ग कर 
र्फभूमसेभागरहेद्, तवव सुषेणकः (वानरं की रक्ञाके 
लिए ) सेन्यशिविर गें नियत कर, म्बयं लङने को तेधरः८ इड ॥§। 
अत्मनः सदशं दीरः च तं निङ्धिप्य वानरम्‌ | 
सुग्रीदोऽभिगरुखः श्रं प्रतस्थे पादायुधः 11७ 
अपने समान शूरवीर सुषेण को शिविर में नियत कर, सुघ्रोव 
साथ मे वृक्ते लेकर, राच को सामना क्रमे कौ चल दिष्‌ {७} 
पारवतः पृष्टतथास्य सधं यृथाधिपाः खयम्‌ | 
अनुजहरमेहःरोलान्‌ विषां यहाद्रमान्‌ ॥<८॥ 
अन्य दानरयूथपति वडे भागे आसे पत्थरों अौर्‌ बड़े बड़े 
टर्तोक्रा लेस कट, युप्राव के अगल बगल आर पष्य हो 
†लसे |=) 
स॒ नदयन्‌ युधि सुग्रीवः स्वरेख महता महान्‌ ¦ 
पातयन्‌ पिविाश्ःन्याञ्जमा सात्तसराक्षसान्‌ ।&।। 


९ गुल्मे--सेनान्निवेरो ! { रा० ) 
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सुग्रीव समरभूमि में बडे जोरसे गन्ते हृष तथा वडे उड 
प्रधान रा्तसो को सार कर मिराति दूए चक्षे जाते ® ॥६॥ 
ममन्थ च महाकायो राक्षघ्षान्‌ वानरेश्वरः । 
युगान्तसमये वायुः श्व्रदधानगमानिव ।॥१०॥ 
वानरराज सुग्रीव मे विशाल शरीरधःगी राक्षसो को वेसे ही 
मर्दन किया, जैसे प्रलयकालीन पवन, घडे बड़े पवेत को चूर 
युर कर डालता है 1 १०॥ 
राक्षसानामनीकेष गैलवषं चष ह । 
अर्‌सवषं यथा मेषः पक्षिसंघेषु कानन ।११॥ 
{जिख प्रकार वन मं पत्नियों के उपर च्राकाश से श्रोले बरसे 
उसी प्रकार वे राक्षसी सेना के उपर पत्थर बरसाने लगे ।१९।। 


कपिराजविपरक्तेप्तैः शेलवर्षस्तु राक्षसाः ! 
[8 ९ वे 
विकीणरिरमः पत्निता इव पवंताः ॥१२॥ 
उस समय कपिराज सुग्रीव के कके हुए वृन्त ओर पत्थरों से 
शु राक्षसो के सिर चकनाचूर रो जाति ये ओर वे वेसे दी भूम्न 
पर गिर पड़ते थे, जैसे टूट हुए पवत्त ॥१२॥ 
श्रथ सं्नीयमष्णेषु रा्रसेषु समन्ततः | 
सुग्रीवेण प्रभग्रेषु षतस्सु निनदस्सु च ।१२॥ 
मुघ्रीव के प्रहार से चात चरर राक्षसो कीसेनाकानाश रोने 
लेगा । वे चिल्ला चिल्ला कर भूमि पर गिरने लेरो ॥१३॥ 


विरूपाक्षः स्वकः नाम्‌ धन्धी विश्राव्य राक्षप्चः | 
¶) = 
रथादाप्लुत्य दुधा गजस्कन्धमुपास्दत्‌ ॥१४॥ 
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यहं देख धन्ुषधारी दुधषं विरूपाक्ञ श्मपना नाम सुना कर 
अर रथ से उतर, हाथी की पीट पर सवार हृश्रा ।।१४। 


सतं द्विरदमःरुद्य पिरूपाक्षो महारथः 
विनदन्‌ भौीयनिह्वाद वानरानभ्यधावत ।॥१५॥ 
महारथी विरूपाक्त हाथी के उपर सवार हौ, भयकर सिंहनाद 
करता हु्रा वानरो के उपर दौड़ा ॥१५॥ 


सुग्रीवे स शरान घोरान्‌ वि्षसन चमूयखे । 
स्थापयामास चोद्विभ्ान्‌ राक्षसान्‌ संभ्रहषयन_॥१६॥ 
उसने वानरी सेना के सामने जा, सुग्रीव के उपर बाणवुष्टि 
कर श्रौर घवबराये हए ॒राक्तसों को हष्ति कर, उन्हे पुनः युद्ध में 
प्रवृत्त किमा ॥१६। 
सतु विद्धः शितेबांणेः कपीन्द्रस्तेन रक्षसा । 
चुक्रोध स महाक्रोधो षषे चास्य मनो दपे ॥ १७ 
विरूपा द्वारा पने बाणो से घायल. हो, महाक्रोधी सुम्रीव 
कद्ध इए ओौर उन्होने उस राक्तस को मार डालने की अपने मन 
भे ठानी ॥१७॥ 
ततः पाद्पमुदुधरत्य शरः श्खम्प्रथना हरिः । 
अभिपत्य जघानास्य प्रमुखे तु महागजम्‌ ॥१८॥ 
तदनन्तर शुरवीर सु्रीव ने एक्‌ पेड उखाड़ कर च्मौर्‌ सपर 
कर उस हाथीके सिर पर मारा, जिस पर विखूपाक्त्‌ बैठा ह्या 
या ।॥१८।। 


=-= =-= 








सम्प्रघनः--प्रहतंत्यथः | ( गो० ) 
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स तु प्रहारामिहतः सुग्रीवेण महागजः । 
¢ ॐ 
अपासपंद्सुमात्रं निषसाद ननाद च | १६॥ 
छुपी के वरक्रहार की चोट से बद गजराज एक धनुष 
( अर्थात्‌ चार हाथ ) पीष्े हट गया चौर विग्ाडता हूच्ा बैठ 
गस ॥१६५ 
गजात्‌ मथितात्तणमपकरस्य स वीयंवान्‌ । 
राक्षसोऽभिद्ुखः शत्रं पलयुद्भम्य ततः कपिम्‌ ॥२०॥ 
चथ गज को बेकार हृदा जान, बलवान विरूपाक्ष उस ह्यथी 
से ठुरन्त नण्चे करद पडा श्चनौर अपने शत्रु वानरराज सुप्रोब के 
सामने हृष्य ॥२०॥ 
अाषेमं चमं खड्धं च प्रयृद्य लघुविक्रमः ¦ 
{चै + 
भत्षयभिव सुग्रीवमास्तसादं व्यवस्थितम्‌ २१ 


बेल के चमड़ की ढाल श्नौर तल्लगार्‌ लै कर, विरूपाक्त सामने 
खड इए सुभ्रीव को ललकारता हुग्रा उनङके उपर लपका ।२१।। 


सहि तस्याधिसक्रद्धः पग्रद्य विपुलां शिलाच्‌ । 
विरूषाक्षाय विक्षर सुप्रीवो जलदापमाम्‌ ॥२२॥ 
इस षर सुण्ीमे ने खी कोच मेँ भर एक वड़ो भारो शिलाः 
उठा आर उस बादल के समान ब्रडी शिल्ला का विरूपाक्ञ्‌के 
ङपर फेंका ॥२२। 


स तां शिक्मापतन्तीं दृष्टा राक्षपुरङ्कवः । 
अपक्रम्य पुविक्रातः खद्धंन भाहरतदा ॥२३॥ 
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जव राकसश्र ष्ठ विरूपात्त ने उस शिला को अपनी त्रोर अते 
देखा ; तब च्त्यन्त पराक्रमी रिरूपाच्त पैतरे बदल, चस शिला 
केवार को बचा गया ओौर उसने सुप्र के उपर तलवार 
चलाई ॥२३॥ 
तेन खज्गपरहारे रक्षसा वलिना इतः । 
€ ् * २ 
हू तमभवद्वीरा पिसंज्ञ इवं वानरः :।२४॥ 
उस बलवान रा्तख विशूपाच्‌ के खङ्ध का चोट खा कर, सुग्रीव 
मुहृत्तं भर के लिए कु कुह मूर्छित से हो गए ॥२४६। 
स तदा सदहसोस्पत्य राक्षसस्य महाहवे । 
मुष्टिं संबत्यं वेगेन पातयामास वक्षसि ॥२५॥ 
जव वे सावधान दप, तव उन्होने इरु महायुद्ध म सहसा 
उल ओर मुद्ध बोध, एकू धसा वड़े चार से विरूपाक् की छाती 
म मारा ।२५॥ 
युष्टिप्रहारामिहतो विरूपाक्षो निशाचरः । 
तेन खङ्गेन सक्रद्धः सुप्रीपस्य चमूयुखे ५२६। 
रात्तस चिरूपा्त, घृंसे के प्रहार शो सह ओर क्रोधमें भर, 
सेना के अगे खड्‌ सुप्रीव के ऊपर पुनः खद्ध का प्रहार कर, ॥२६॥ 
कवचं पातयामास ष्पद्धयामभमिहतोऽपतत्‌ । 
१ 
छ सथरुत्याय पठितः कपिस्तस्य ब्यसजेयत्‌ ।२७॥ 
तलगहारसशनेः समान भीमनिःस्वनम्‌ । 
तलप्रहार तद्रक्षः सुग्रीवेण सयुदयतम्‌ ॥२८॥ 


९ पद्धयामभिदतोपतत्‌--श्राङुञ्चितजानुरभवादित्यथ : । ( रा० ) 
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उनका कवच काट कर गिरा दिया । उस्र खङ्ग प्रहार से सुभीव 
ने जमीन पर घुटने ठेक दिए । घुटने देकेहुर सुभ्रीब ने सहसा 
उट कर श्मौर भयङ्कर नाद कस्ते हुए, वज के समान एक चपेटा 
उसके मारना चाहा ; ॥२५।२२८॥ 
नेपुण्यात्‌ मो चयिस्वेन प्रष्टिनोरस्यताडयत्‌ । 
ततस्तु संक्रद्धनरः घुग्रीयो वानरेश्वरः ॥२६। 
मोक्षितं चात्मनो षरा प्रहारः तेन रक्षया। 
¢ ५ 
स ददशान्तरं तस्य विरूपाक्षस्य वानरः ५२०॥ 
न्तु कह शच पर वार करने ओरशद्र का वार बचाने 
मे बड़ा निपुण था ¦ अतः वह छर बरहर को वचा गया श्रीर्‌ फिर 
उसने सुप्रीव के एक्‌ घूस नारा । अपने प्रहार को व्यथे जाते देख 
( र उसके परदार से पीडति हानि के कारण) वानरराज मुभ्रीव 
रौर भी अधिक करद हृद्‌ श्चौर विरूपात्त पर प्रहार करनेकी 
घात में रहे ॥२६॥२०॥ 


ततो न्यपातयत्‌ काोधाच्चङ्कदेशे महत्तलम्‌ । 
महेन्द्राशनिकल्पेन तलेनाभिहतः क्षितौ ॥३१॥ 
पपात रधिरष्िन्नः शोणितं च सथुद्र मन्‌ । 
सलोतोभ्यस्तु विरूपाक्षो जलं प्रस्रषणादिव ॥३२॥ 


( अवसर पा ) उन्होने एक चपेटा उसके माथे मेँ मारया | उस 
वज्रसमान चपेदे की चोट से वह धरती पर गिर लोटपोटदहो 


~~ -~- ------------~-~----~-----~-----------*~---------~-~----- -------~-----~----------^--------->-------------- -~-~- ---- -----------० 
--------------~ 


१ खोतोभ्यः--नासादिनवद्वारेभ्यः । ( गो० ) 
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इसकी नाक, कान आदि शरीर के नव द्वा्य से र्त उसी अकार 
वहने लगा; जिस प्रकार पवेत के भाने से जल बहता है ॥३१।॥३२॥ 
विषटत्तनयनं कोधात्‌ सफेनं रुधिराप्लुतस्‌ ¦ 
ददृशुस्ते दिखूपाक्षु पिरूपाश्वत्तरं कृतम्‌ ।२३३।, 
वानो ने क्रोध म भर जंखे' घुमाते हण च्रौर भागों सहित 
रुधिर से सने विकूपक्त को, जो उख समय सचमुच अपने 
“विषरूपाक्ञःः नाम को चरिताथे कर रह्‌ थः, देखा ।॥३३॥ 
स्फुरन्त परिववन्तं पावन रूथिराक्षितम्‌ । 
क ८ 
करुण च विनदन्तं ददृशुः कपयो रिपुम्‌ ॥३४।। 
उस समय बह धरती पर छटपटा हु्ा करवटे बदल रहा 
धा श्रौर रक्तसे सरावोर थः! वानरो मै खस्के निकट जा देर 
कि उनका शच विषूपाक्त करूणस्वर से आतन।द्‌ चर र्हा ह ३४ 
तथा तु तौ संयति संयुक्तौ 
तरस्विनौ वानरराक्षुसानाम । 
रः मो [। 
बलाएवो सस्वनतुः सुभीमं 
बलाणवो द्वाविव भिन्नवेलौ ॥२५। 
उस समय वेगवान्‌ ओर युद्ध में नियुक्त वानरो श्रौर रासो 
की सवुदररूपी दोनों सेनाए वेसा द्वी त्यन्त भयानक. गजेन शब्द 
करने लगीं , जैसे तोके द्रुटनेषपर दो खमुद्र के गजेन का शब्द 
होता है ।२५॥ 
विनाशितं पक्ष्य विरूपनेत्र 
महाबल तं हरिपाधिवेन । 
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बलं समस्तं कपिराक्ष खानम्‌ 
उन्मत्तगङ्धा्रतिम वर्भूद [२६। 
दति सप्तनवतितमः सगः ॥ 


सुप्रीब द्वारा महाबली लिप्त का मारा जाना देख, वानरो 
पौर राक्वसो ॐी दोनो सेना ( यथाक्रम ) हपं आर विषाद से 
शङ्खा की तरह तरङ्ित हयै उं ॥३६।। 
युद्धकारड का सन्तानवेर्वा सगं पूरा हृच्रा | 
---- 
न ६४ 
्रष्टनदतितमः सगः 


[कता । 
एणी @ >----- 


हन्यमाने बले तूणमन्योन्य ते महामृषे । 
सरसीव महाधर्म सृपक्षीणे बभुवतुः)! २।। 
उस समय उस घोर ममास में परस्पर प्रहार से मारे गए 
मैनिको के कारण दोना रकी सेने वैसे दी त्षीण दहो गईं 
जैसे भष्मच्छतु मे द्लोटी होटी तलेयां दो जाती हु ॥१॥ 
स्वबलस्य विघातेन पिरूपाक्षवधेन च । 
बभूव द्विगुणं क्रुद्धो रावणे राक्षसाधिपः ॥२॥ 


अपनी सेनाका नाश श्रौर विरूपाक्ञ कामाया जाना देख, 
राक्षस्राज रावण दूना करुद्ध इश्रा ॥२॥ 


 उन्मप्त--उद्वेल । ( गो ) 
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प्रक्षीणं तु बलं दष्टा बध्यमानं बलीमुखैः । 
बभूवास्य व्यथा यद्धं प्रक्ष्य देवविपययम्‌ ॥३॥ 
वानरो द्वारा वघ चषएिजने के कारण ्रपनी सेना को अत्छ- 
नतत्तीण हु्ा देख, रावण ने सममा कि, इस समय मेरा माग्यदी 
लोट गया हे, अतः समरमूमि मे स्थित रावण व्यथित हृश्ा ॥३४ 


उवाच च समीपस्थं महोदरमरिन्दमम्‌ । 
अस्मिन्‌ काले महाबाहये जयाशा त्वयि मे स्थिता ॥४॥ 


उसमे पास खड़ हए शन्रुनाशकारी महोदर से कदा--हे महा 
चलवान ! इस समय मेरे विजय की आशा तुम्हारे उपर ही 
निभर करती है 1४] 


जहि शनुचमू वीर॒ दशया पराक्रमम्‌ । 
१मतेपिण्डस्य कालोऽयं निदेष्टु साधु बुध्यताम्‌ ॥५॥ 
है वीर ! तुम शत्रुसन्य को नाश कर व्याज अपना पराक्रम 


दिखला दो । स्वरामीका खाया ह्या तिमके हलाल कर के दिखाने 
क) यदी अवसर ह । अतः तुम भल्तीमांति युद्ध करो ॥५॥ 


एवमुक्त स्तथेत्युक्तवा राक्षसेन्द्रो महोदरः । 
प्रविवेशारिसेनां तां पतङ्क इव पावकम्‌ ।।६॥ 
रावण के यह्‌ कने पर महोदर ने उससे कहा “बहत अच्छा" 
मोर वह शत्रुसेना मे उसी प्रकार कूद पडा, जैसे पतंगा आगमे 
कूद पडता है ॥६। 
१ भवृपिरुदस्य--स्वामिक्तान्तादिप्रदानोपकारस्य 1 (सऽ) 
चा रा० यु<-4 


नन न~ 
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ततः स कदनं चक्रं वानराणणं महावलः | 


भव वाक्येन तेजस्वी स्वेन बौर्यंस चोदितः ॥७॥ 
सावर ॐ कहने से तथा अपने वल कः आश्रय प्रह कर, 
महःक्ली एदं तेजस्वी महोदर ने वानरी सेना मे घुस बड़ मार 
कष्ट मचाट ॥५। 
वानरा महासत्फः प्रगरद्य षिषलाः शिलाः। 
प्रविश्यारिवलं भौमं नष्टुस्ते रजनीचरान्‌ ।¦८॥ 
चड़ बड़ बलवान कानरोने भीबडी बडो शिला्पं ज्ञे मौर 
शत्र ओं (रासो) की भयंकर सेना में घुस, राक्षसो का संहार 
किच्छ] ॥८॥ 
मटोदरस्तु संकरः सरः काञ्चनभूषणः । 
चिच्छेद पाणिपादोरून्‌ वानराणां महाहषे ।&। 
महोदर ने क्रोध मे भर सुवणेभूषित बाणो से उस महासमर 
मे. अनेक वान्य के हाथ पेर कार डाज्ञे ॥६॥ 
ततस्ते वानराः सें राक्षसेरदिंता भृशम्‌ ¦ 


दिशो दश द्रताः केचित्‌ केचित्‌ सुश्रीवमाधिताः॥१०। 

मक्टोदर करे मार से समस्त वानर भ्त्यन्त पीड़ित हुए भौर 

उनमें से कुच्ं॑तो इधर उधर भाग गए श्रौर कुण ने जा सुग्रीव 
कः च्ाश्रय ग्रहण किया ॥१०॥ 


भभ समरे दृष्टा वानराणां महाचमूम्‌ । 
अभिदुद्राव सुग्रीवा महोदरमनन्तरम्‌ः ॥११॥ 








१ श्रनन्तर-- समीपस्थं | ( गो० ) 


------ ---------~--~--~ ~~~ -------------- ~~ 
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महती बानरौ सेना की मोचावंदी को चित्नतभिन्न हृत्या देख 
सखुप्राव समापस्थ महादर के उपर अपरे ॥११॥ 


प्रयद्य विपुलां परां महीधरसमां शल्लाम । 


चिक्षेप च महातेजाम्बदधाय हरीश्वरः ॥१२॥ 
महातेञस्वी कपिराज सुपरी्ने, पव॑त के समान एक वड़ीः 
भारो शिला उठा, महादर के वध के लिए रेकी ॥9२। 


तामापतन्तीं सहसा शिलां दृ महोदरः | 
सम्भ्रान्तस्ततो बाणेर्निर्विमेद दुरासदाम्‌ ॥१३। 


अचानक उस शिला को श्रपञे उपर आते हृष देख, महद्र 
घबडाया नदीं ओर उसने बाणो से उस दुधेबं शिला के इकडे 


टुकड़े कर डाले ॥१३॥ 


रक्षा तेन बाणोपेर्निष्चा सा सहस्रधा । 
निपपात शिला भूमौ श्यध्रचक्रमिवाङ्लम्‌ ॥१४॥ 


महोदर ने वाणो से उस्र विशाल शिला के खदरखो दुकड्‌ कर 
डाले ओर उस शिला के टुकड़े मूमि पर एेसे गिरे, मानो गिद्ध 
का भंड प्रथिवी पर गिरयो ॥१४॥ 


तां तु भिन्नां शिलां दष्टा सुग्रीवः क्रोधमूच्छितः 


सालयुत्पाव्य चिक्षेप राक्षसे रणमूधनि ॥१५॥ 


शिला का वार खाली जाते ष्देख, सुग्रीव अत्यन्त कद्ध हए 
रोर उन्ौनि समरभूमि में से एक साखू कापेड उखाङ्‌ 
उसे महोदर के ऊपर फेका ।॥१४।। 





-----~--~~----~-~--- -- ----- ˆ~ ० 


१ ग॒त्रचक्र--गृध्रसमृहः ! ( गोर 
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शरे षिददारेनं चुर: परपुरञ्जयः । 
स ददशं ततः करुद्धः परिघं पतितं यवि ॥१६॥ 
खस शूरवीर आर शचुद्यो के पुर्यो शो जीतने वाले महोदर ने 
बाणो से उस्र पेडन्को भी काट डाला | यह्‌ देख सुभ्ीव 
रद्ध हुए । उन्हँं उस समय प्रथिवा पर पड़ा "क परिघ देख 
पड़ा । १६॥ 
याविध्यतु सतं दीप्तं परिघं तस्य दशंयन्‌ । 
परिघाग्रेण वेगेन जघानास्य हयोत्तमान्‌ ॥१७॥ 
उन्हे उस चमचमाते परिघ को अच्छी तरह धुमा च्रौर उख 
शान्तम को दिखाया । तदनन्तर बड़ ख्रोर से उसके अध्रभाग से 
महोदर" के घोडा का मार डाला ॥१७॥ 
तस्माद तहयाद्वीरः सोऽवप्लुत्य महारथात्‌ । 
गदां जग्राह संकरद्धो राक्षसोभ्य महोदरः ॥१८॥ 
घोडा के मारे जाने पर वीर महोदर अपने विशाल रथमसे 
कूद पड़ा श्रौर कोध म भर उसने एक गदा उठा ल्ली ॥१८॥ 
गदापरिषहस्तौ तौ युधि वीरे समीयतुः । 
नद॑न्तौ गोडषभरर्यौ घनानिव सविचुतौ ॥१६॥ 
सभ्रीव परिषन्ञे नौर महोदर गदा ले लने के ल्लिए श्रामने 
सामने हए । दो सा की तरह बे आापस मँ भिङ्‌ गए । बिजली 
सहित बादर्लो की तरह गजंते हृष दोनो लड़ने लगे ॥१६॥ 
ततः करुद्ध गदां तस्मे चिप रजनीचरः । 
ज्वलन्तीं चास्करामासां सुग्रीवा महोदरः ॥२०॥ 
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राक्तस महोदरने क्रोध मेँ भर सूयं की तरह चमचमाती 
गदा सुभ्रीव के ऊषर फकी ।२०॥ 
गदां तां समहापोरामापतन्तीं महाबलः । 
सुग्रीवा रोषताम्राक्षः सथुचयम्य महाहवे ॥२१॥ 

। कोधमे भरे हुए लाल लाल नेत्र किए महाबल्ली बानरराज 
सुग्रीव ने गदा को श्रपने उपर आते देख, उस मदहाप्रागर में 
परिघ उठा ॥२१॥ 

जघान गदां वस्य परिषेख हरीश्वरः | 


पपात स गदोद्धिन्नः परिषस्तस्य भूतले ॥२२॥ 
कपिराजञ ने उस गदा में मारा } जन्तु वह्‌ परिघ उस गदासे 
टकरा कर ओर दूटं कर प्रथिवी पर शिर पडा।२२॥ 


ततो जग्राह तेजखी सुग्रीवो बसुधातल्लात्‌ । 
्रायसं मुसलं घोरं सवतो हेमभूषितम्‌ ॥२३॥ 
तच तेजस्वी सुय्रोव ने प्रथिवी पर पड़ा एक लो का कडा 
भवकर मुसल, जो सोने केवदोसे चारों ओर भूषित था ५२३ 
स तमुद्यम्य चिक्षेप साोऽप्यन्यां व्यान्िपहूगदाम्‌ । 
भिन्नाबन्योन्यमासाय पेततुधरणीतले ॥२४।। 


उसे उठा कर उन्न उख गदा के ऊपर चलाया । तब बह 
मूसल आर गदा आपस्मे टकरा दोनोंदही ट्ट कर भूमि परः 
गिर पड़ ।२४। 


ततो भयग्रहरण्ै ुषटिम्यां तो समीयतुः 
तेजोबलसमाविष्ठे दीघ्राविव हुतरसनों ॥२५।। 
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जब वे दोनों आयुध टूट गए तब दोनों योद्धा में घुसंघुस्सा 
होने लगा ; वे अपने शपते तेज चैर बल्ल सं प्रदीप्र्नाग की 
तरह जान पडते थे ॥>५।। 


जघ्नतुस्तौ तदाऽन्योन्यं नेदतुश्च पुनः पुनः| 
तचैश्वान्येन्यमाहत्य पेततुधंरणीते ॥२६॥ 
वे एक दसरे पर प्रहार करतेथे रौर बार बार सहनाद 
करते थे | फिर थपेडों से एक दुसरे को मार कर,दो्ां धरती पर 
शिर पडते थे ।२६। 
उत्पेततुस्ततस्तुण जः्नतुश्च परस्परम्‌ । 
युनेशचिक्षिपतवीरावन्येान्यमपरानितौ ॥२७॥ 
फिर तुरन्त ही दोनों उठ खड़े होते ओर एक दूसरे पर प्रहार 


करने लगते थे । अपने भुजवलसेवे एक द्सरे को उठा उठा 
छर पटकीदेरहेयथे। अवतकडन् दोनोमे सेहाराएकमभीन 


धा ॥२. 


जग्मतुस्तौ श्रमं बीरों बाहुयुद्धं परन्तपो । 

द्ाजहार त्तः खद्धमद्‌रपरिवर्विनम्‌ ॥२८॥ 

राश्षपषश्चमंणा साधं महावेगो महोदरः । 

म ५४ ‡ 
तथेव च महाखङ्खं चमणा पतितं सह ।२६॥ 
शच्रघाती दोनो ही बीर उस प्रकार बहुत देर तक बाहुयुद्धं 

करते करते थक गए । -उन्हुनि तव बवाहूयुद्ध बन्द्‌ कर दिच्मा। 
श्मत्यन्त फुर्तलि महोदर ने बर्हो पड़ी हदे ठालों तलवार मेंसे 
टक दाल ओर एक तलकार उठा ली ।२०॥२६९॥ 
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जग्राह वानरश्रेष्ठः सुग्रीवो वेगवत्तरः । 
तौ तु रोषपरीताङ्ौ नदन्तावभ्यधावताम्‌ ३०. 
तब महोदर से भी वद्‌ कर फुर्तज्ि वानरश्रेष्ठ स्री नेमी 
शक ठाले दौर एक लवार उठा ली। वे दोनों क्रोध मे भर 
गजेते हुए एक दूसरे के उपर ददे ॥३०॥ 
उद्यतासी रणे हृष्टौ युधि श्षिशारदौ । 
दक्षिणं मण्डलं चोभो सुतुण षम्परीयतुः )३१॥। 
तलवार उठाए ओर शख चलाने मे चतुराई दिखलति हुए. वे 
दोनों योद्धा दक्त्ििावर्ती मस्डल्लाकार पैतरा बदलते हुए काडा 
काट रहे थे ॥३९१।। 
अन्यान्यमभिसंक्रद्धौ जये प्रणिहितावुमो । 
सतु शुरो महावेगो दीयेश्लाघी महोदरः ॥३२। 
महाचग॑णि तं खङ्धं पातयामास दुमंतिः । 
च ~ ५ 
ल्रम्ुत्कषंतः खद्ध खङ्धंन कणिङञ्चरः ।।३३॥ 
रौर एक दुसरे षर क्रोध करते हए जीते के अ्रमिलाषी दहो 
रहेथे। इतने वड़ा चाहने बाले, शूग्वीर दुष्ट महोदर ने बड 
जोर से सुप्री् की बड़ी दाल पर खङ्ग का प्रहार किच्मा ¦ किन्तु 
उसकी तलवार, जब वह्‌ चरसे खींचने लगा, तब बस ढाल मेँ दसः 
गड । तव कपिश्रेष्ठ सुप्रीव ने अपने दाथ की तल्लवारं स 
।।२२।।२३३।। 
जहार सशिरख्राणं कण्डलोपटितं शिरः । 
निश्ृत्तशिर स्तस्य पतितस्य महीतले ॥२४।; 
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महोदरकेसिर षो, जो (लोहके) टोप{ या पगड़ी) तथा 
कुस्दलो से शोभित था, काट उाला उसके कटे हुए सिर क़, 
धरती पर पड हु्ा देख ।\३४॥ 
तद्बलं राक्षसेन्द्रस्य शृ्षटरातत्र न तिष्ते। 
हसा तं वानरः साधं ननाद मृदितो हरिः; ॥२५॥ 
राख की वह्‌ सेना, वहां खडी न रहं सकी । महोदर को मार 
सुभव समस्त वानरो सहित गजं ।।३५॥ 
चुक्रोध च दशग्रीवो चभो हष्टथ राघवः | 
विषण्णवदनाः; सपं राक्षसा दीनचेतसः । 
विद्रवन्ति ततः सवं भयवित्रस्तचेतसः ॥३६॥ 


यह देख गव तो करुद्ध हुखा, किन्तु श्रीरामचन्द्र जी हषित 
हृष्ट । समस्त राक्षसो के चेहरों पर उदासी छा गह श्रौर वे मन 
म बडे दुःखी हए । समस्त राक्ञस मन मे भयभीत हो, वहे से 
रःस गए ॥३६।। 


महोदरं तं विनिपात्य भूमौ 
महागिरेः कीशमिवेकदेशम्‌ । 
सूयांसमनस्तत्र रराज लक्ष्म्या 
ष <~ ० £ 
मूयःस्वतंनोभिरिवाप्रध्रष्यः ।॥२७॥ 
इस रकार महापवंतके विदीशं हुए एक भाग की तरह 
महीद्र को प्रथिवी पर गिरा, सूयंपुत्र सुभीव की, चिजयलचंमी 
सेवसे दी शोभा हृदं ; जेसी कि, दुष की श्रपने तेजसे होती 
ह || ३५७।। 
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अथ पिजयमवाप्य वानरेन्द्रः 

समरमुखे सुरयक्षसिद्धसङ्खः । 
श्रवनितलगतेश्च भतसंषे, 

ष्टरूषसमाङ्ुलितैः स्ततो महात्मा ।२८॥ 


इति अष्टनवतितमः समे: | 


वानरराज सुप्रोब के इस प्रकार इस युद्ध मे विजयलद्मी प्राप्र 
करने पर, याकाशस्थित देवता, यक्त, सिद्ध तथा प्रथिवी पर स्थित 
समस्त प्राणी हवित हो सुप्रीक की व्रशंसा करने लये ॥२८। 


युद्धकाण्ड का अरानवेर्गो सगं पूरा हूश्रा | 
त 
एोकनशततमः सर्गः 
= 
महोदरे तु निहते महापार्वों महाबलः | 


सुग्रीवेख समीक्ष्याथ क्रोधात्‌ संरक्तलोचनः ॥१॥ 


महोदर के मारे जनि पर, सहावलत्रान राक्तस महाराश्वे, 
क्रो मे भर ओर लाल लाल नेत्र कर, स्री को घुरने 
लगा ।१। 


अङ्गदस्य चमू भीमां पाययामास साधके । 
ष वानरा मुखूषानापत्तमाङ्ानि सवशः ॥२। 
# दषपदस्थाने हरूपरेतिफरश्छम्दोनुरोधात्‌ } (तीर्थी०) 
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पातयामास कायेभ्यः फलं शन्दादिवाचिल्लः | 
कषांचिदिषुभिर्ाहून्‌ स्कन्धादिच्च्छेद राघराः ॥ २) 
रौर अंगद को यंक्र वानरी सेनाको दाणो से छव्ध 
करने लगा ! बह सख्य मख्य वान्ये ॐ शरीरो से उनके सिरा 
को बाशसे काट काट मर. उसी प्रकान शिरा रडा था, जिस 
प्रकार हवा डालियों से फलो को गिराती है । बणे से बह 
किसी कीबोँहे अर किसी किसीके कधोंक्छोदिन्न सिन्न कररहा 
था ।|र्‌|[३।। 
वानराणां सुसंक्रद्धः पाशवं केषां व्यदारयत्‌ । 
तेऽर्दिता बाणवर्षेण यहापाश्वेन वानराः ॥४॥ 
त्यन्त कद्ध हो वह अनेक वानरो कीकोखोंको व्िदीणं कर 
रहा था | महापाश्वे की बार्वषा से बानर लोग पीडति 
हए ।।४। 


विषाटविपुखाः सवं द्भव गतचेतसः 


निरीक्ष्य वलयुद्धिश्रमङ्देा राक्षसार्दितम्‌ ।५॥ 
वानर लोग बिषादित होयुद्धसे विसुख गए । उनकी 
चेतना नष्ट हो गई । ठव महापाश्वे द्वारा वानरी सेनाको पीडति 
देख अंगद ने ॥५॥ 


वेगं चक्रे महाबाहुः संद्र इव प्वंणि । 
आयसं परिघं शरद्य सूुयररिमिसमप्रभम्‌ ॥६॥। 


पृणेमासी के समुद्रकीतर्दवेगधारण कर, सुयं किरणौ कौ 
तरह चमचमाते एक लोहे के परिघ क्रो उठा लिय! ॥६॥ 


९ वृन्तात्‌-ग्रसववंधनात्‌ । (शि०) ` 


~~~ 
------~------~-~-----~-~--------~--- 
न 
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समर बानरभेष्ठो महापाश्वे न्यपातयत्‌ 
सतु तेन प्रहारेण महापाश्ये विचेतनः ।।७}} । 
फिर उस समरभूमि में वानरश्रेष्ठ अङ्कद्‌ नै उसे सहापाश्व 
के उपर चलाया । उस परिघ के प्रहार से महापाश्वे मूर्च्छित 
हो ॥७ 
सतः स्यन्दनात्तस्मादिसंज्ञः मापतदुवि । 
सक्षरजस्तु तेजस्वी नीलाञ्जनचयोपमः ।८॥ 
निष्पत्य सुमहाषीयेः स्वयुथान्‌ मेघसन्निभात्‌ | 
पगरद्य गिरिषृङ्गाभां कुदः खविपुला शिलाम्‌ ॥६। 
सारथी सहित प्रथिवी पर धिर पड़ा । इतनेयें काजल केदटेर 
की तरह महानललवान तेजस्वी छर्षति जाम्बवान्‌ मेघ की तरह 


भ क, 


अपने दल से उद्धुल कर, मपटे | उन्होने कोधे भर पवेत के 
छगकीतरह एक मारी शिलात्ते ली ।२।६। 
अर्वाज्ञघान तरसा स्यन्दनं च बभञ्च तम्‌ | 
गरहताद्टन्धसंजञस्त॒ महापर्वा महाबलः ॥ १० 
उससे जाम्बवान्‌ ने बङ्‌ वेग से महापार्श्व के घोडोकोमार र्थ 
कोचर चूर कर डाला । एक मुहूत्तं सर मूर्च्छित रह कर महाबली 
महापाश्च सचेत हूुश्या | १० 
अङ्गदं बहुभिवणिभूयस्तं भत्यविध्यत । 
नाम्बवन्तं तिभिवाणोराजघान स्तनान्तरे ॥६१॥ 
ऋक्षराजं गदाक्षं च जघान बहुभिः शरेः | 
जाम्बवन्तं गवाक्ष चस दृष्ट्रा शरपीडिता ॥१२॥ 
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तव उखने बहुत से बाण मार कर अङ्दको घायल किया) 
ऋनच्तराञअ जाम्बवान्‌ को ह्वाती मं उसने तीन वाण मारे ओर 
गवाक्त के बास मारे । जाम्बवान्‌ ओर गवात्त के बहुत से बाण्‌- 
पीड़ा से व्यथित देख ।११।॥१२॥ 


जग्राह परिषं घोरमङ्कदः क्रोधमच्डितः । 
तस्याङ्गदः प्रपिता राक्षप्तस्य तमायसम्‌ ॥१३॥ 


अङ्गदने क्रोध से अधीर हो, एक परिघ उठाया । अङ्गद ने 
क्रोध मे भर उस लोहे के परिष को, उस रात्तसरकै उपर 
फेका ॥१३॥ 


दूरस्थितस्य परिष रषिररि मसमपभम्‌ | 

दभ्यं युजाभ्यां संग्रद्य ्रामयित्व च वेगवान्‌ ॥१४।॥ 
महापाश्वस्य चिक्षेप वधाथं वालिनः सुतः । 

सतु क्षिप्रा बलवता परिघस्तस्य रक्षसः ॥१५। 


धनुश सशर हस्ताच्छिरस्लं चाप्यपातयत्‌ । 
तं समाक्षाद्य वेगेन वालिपुत्रः प्रतापवान ॥१६॥ 


वेगवान्‌ अङ्गद ने एक परिघ उठा लिया | बह परिवसूयंकी 
किरणो कोतरह चमकीला था। वालितनय ने उसे दानां हाथों 
से पकड ओरौर जोर से घुमा, दूररिथित मदापाश्वे के वधके लष 
उसके ऊपर फेका । बडे जोर से ओरवेमसे चुटे हए उस परिघ 
ने उस राक्ञसके दाय से बाणा सहित उसका धनुष गिय दिक 
रौर दसकेखिरको टोरीभीगिरादी। तदनन्तर प्रतापी अङ्गद 
ने कपट कर शौर उसके समीप जा ॥१४।१५।१६॥ 
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तलेनाभयहनत्‌ करुद्धः कणमूले सङ्ण्डले । 
सतु करद्धो महावेगो महापाश्वों महाद्यतिः ॥१७॥ 
उसकी कनपुटीं मे, जहां कुण्डल लटक रहाथा, क्क थप्यड्‌ 
जमाया ' इस पर महाद्यतिमान्‌ एवं समहावेगवान्‌ सहापाश्वं ने 
क्रोध- मेँ भर ॥१५॥ 
करेणेकेन जग्राह सुमहान्तं परश्वधम्‌ । 
तं तेलधौत विमलं शनेलसारमयं इदम्‌ ॥१८॥ 
प्क हाथ से फरसा उठाया | वह्‌ प्रसा तेत से साफ किया 
इश्मा निमेला था चर पवेत के समान मजनूत था ॥१८॥ 
राक्षसः परमः कद्ध वालिपुत्र न्यपातयत्‌ । 
तेन वामसिफलकं भशं प्रत्यवपादितम ॥१६॥ 
्ङ्गदो मोक्षयामास सरोषः स परश्वधम 
सं वीरां वजसङ्ा शमङ्गदा युष्टिमास्मनः ॥२०॥ 
सवतयत्‌ सुसंक्रुद्धः पिवेतुर्यपराक्रमः । 
राक्षक्षस्य स्तनाभ्यासे ममन्ञो हृदय प्रति २१ 


महापाश्वं ने कोधमें भर वह्‌ परसा अंगद के खीचकर 
मारा। किन्तु अंगद ने उस राक्तसख द्वारा श्रपनेबाये क्षे पर किए 
गए करसे दके प्रहारकोक्रोधमे भर व्यथं कर दिश्या तदनन्तर 
पिता के समान पराक्रमी वीर श्रंगद्‌ ने, कोध मे भर वज्रकं 
तरह श्रपनी मुद्ध बोधी । िर ममंस्थललो को पहि्ानने वालव 
ने उसकी हाता में ॥१६।२०॥२१।। 


इन्द्राशनिसमस्पशं स मुष्टि विन्यपाब्रयत्‌ । 
तेन तस्य निषातेन राक्षप्तस्य मसागृषे ॥।२२॥ 
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अपना बह इन्द्र के सरन कठोर घूसा तान कर मारा। उख 
धसे के प्रहार से इस सहायद्ध मँ उस राक्षन का ॥२२॥ 
पफाल हदय चाश स पपात हता सुति; 
तस्मिन्निपतिते भूमा तत्‌ सैन्य संमरचुश्चुमे ।॥२३॥ 
द्य फट गया ओौर वह तुरन्त निर्जाव हो धरती पर शिर 
{डा} उसक प्रथिवा पर गिरतेद्टौ उसशनो सेना माग गहं।।२२॥ 
अवचं महान्‌ क्रोधः पमरे रावणस्य तु । 
वानराणा च हृष्टानः सिंहनादश्च परष्कलः ॥२४॥ 
स्फाटयन्निष शब्देन सङ्गः वाट्रलगोषराम्‌ । 
महेन्दरखवे देवानां नादः समभवत्‌ महान ॥२५॥ 
तव वो समर मं रावण अस्यन्त क्रद्ध हुखा; किन्तु बनर्सुका 
हषनाद तो एसा तुमुल हुता, मानों अटाश्रदटारियों च्रौर नगरीके 
मुख्य द्वार सहित, लङ्कापुसे फटा जाती हो | यह हषंनाद्‌ वैसा 
हीथाजैसे कि, इन्द्र क जोतने पर देषताश्मों ने कित्माथा 
॥२६॥ २५॥ 
अथेन्द्रश॒त्रुखिदिवालयानो 
वनौकसां चेव महपरणादम. । 
रत्वा सरोषं युधि राक्षसेन्द्र 
पुनश युद्धाभिषरु खोऽवततस्थे ॥२६॥ 
इति एकोनशततमः सगः ॥ 
इन्द्रशत्र राससेन्द्र रावण, वानरो शओ्ओर देवताओं का बद्‌ 
भारी हषेनाद सुन ऋद्ध हो, पुनः युद्ध करने को ख्यत इतरा ४२६॥ 
युद्धकारह काः निन्नामेवां सग पूरा हुश्रा। 


सि 
[ततमः समः 
--243-- 
महादरमहापाश्य हने द्रः ठु राक्षसै 
तस्मिथ निहत वीरे धिरूपाक्षे महावले ।१॥! 
महाद्र ओर महापाश्वे नामक दोन राक्तसो को मरा हर्या 
देख, तथा महाबली वीर विरूपा् को मरा हूय देख ।१॥ 
आविवेश महान्‌ क्रोधो रवण तं महामृषे । 
सरत सश्चोदयामाद् वाक्य चेदय्ुवाच ह }२ 
उस महासमरमें रावण अत्यन्त कुपित ह्या । तदनन्तर 
उसने अपने सारथि को प्रेरणा क्रवे हए यह्‌ कहा ॥२॥ 
निहतानाममाव्यानां रदस्य नगरस्य च | 
दुःखमेषोऽपनेष्यामि हतवा तौ रामलष्मणो ॥३॥ 
आज मेडन दोनो राप च्यर्‌ लद्मण को मार्‌ कर, अपने मारे 


गप मंत्रियों का रौर लङ्कापुरी के घेरे जाने ( अवरोध ) का दुःख 
दर करूगा ॥३॥ । 


रामहक्ष रणे हन्मि सीवा पुष्पफलपरदम्‌ । 

प्रशाखा यस्य सुग्रीवो जाम्बवान इमरदो नलः ॥९॥ 
मेन्दश्च द्वि विदश्वेव हयङ्गदो गन्धमादनः । 

हनूमांश्च सुषेणश्च स्थं च हरियूथपाः ॥५॥ 


ये आज रामरूषी उस वत्त को काट गिरता ह जिसमें सीता- 
रूगी फल फला है ओर जिसके सुप्रीव, जाम्बवान्‌ , कुमुद्‌, नल, 
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मेन्द, द्विविद. अङ्गद, गन्धमादन, हनुमान्‌, एवं सुषेणादि समध्न 
वानर युथपति डालियां योर गुदे हैँ ॥४।५॥ 
स दिशो दश घोषेण रथस्वातिग्था महान ! 
६ ४ ¢ ध 
नादयन्‌ प्रययो तृणं राघवं चाभ्यवतत ॥६॥ 
महारथी रावणरथमे सवारदोय)र्‌ रथ का घरघरहट से 
दसो दिशाच्यों को प्रतिध्वनित करता ह्या सथा गजेता हुश्मा, कड़ी 
शीघ्रता से श्रारामचन्द्र जी के सामने जा पहुंचा ॥६॥ 
पूरिता तेन शब्देन सनदीगिरिकानन । 
सश्च चाल मषी स्थां सषराहमृगदिषा ॥७॥ 
उसके सिहनाद के शब्द्‌ से नदि, पहड़ों मौर बनो एवं 
वहा के शूकरो, मृगो ओर हाथियों सहित प्रथिवी, प्रतिध्वनित हो, 
कोप उठी ॥७५ 
तामसं स महाघोर चकाराघ्ं सुदषूणएम्‌ । 


६४ ४ न 
निददाह कपीन्‌ सवास्ते पपेतुः समन्ततः ।<॥ 

उस समय उसने महाभयकर मौर अत्यन्त दारुख तामस 

अख का प्रयोग कर, समस्त वानर्यो को दग्ध. कर डाला । वे वानर- 
गश द्ग्ध होकर रशभूमि में चारों ओओर गिरने लगे ॥८] 


उत्पपात रजो घोरं तैभग्नैः सम्धावितैः । 
न हि तत्‌. सहितुं शेढुवरह्यणा निर्मितं स्वयम ॥६॥ 
जव वानर लोग मोच भन्न कर भागने लगे, तव उनके मागने 


से बङी भयकर धून उडी । स्वयं रह्मा जी के बनाए हुए तामसाख 
के सामने कोड न ठहर सका ॥६॥ 


शततमः सगः १०८० 


तान्यनीकान्यनेकानि रावणस्य शरात्तपः | 
दष्टा भग्नानि शतशो राघवः पयवस्थितः ॥१०॥ 
तब वानरी सेना के अनेक वानरो के, राक्ण के श्रेष्ठ बाणा 


हारा घायल होने पर तथा सेकड वानसे के रणभूमि से भागं 
पर, श्रारामचन्द्र जी रावण से लड्ने को च्चये वदे ॥१०॥ 


ततो राक्षसशाद्लो विद्राव्य हरिवाहिनीम्‌ | 
१ १ $ 
स ददशं ततां राम तिष्ठुन्तमपराजित्तम्‌ ।॥१९१।। 
तथ राक्षसश्रेष्ठ रावण ने, कपिसेना को भया कर, देखा कि, 
किसीसे कभी परस्तन होने बल्ले, श्रीरामचन्द्र जा उससे लङ्ने 
के लिपट तैयार खड़ ६ ॥११॥ 


लक्ष्मणेन सह अ्रत्रा विष्णुना बाक्षद यथा | 
अालिखन्तामवाकाशमवष्टम्य मदद नुः \\१२॥ 
उनके पास चनके भाई लचमण वेसे दो खदड् ६, जेस रिण्डु 
ऊ साथ इन्द्र। (खख समय ) वे तपने 1<्गाल्त धठुष को इठाए 
मानो अकाश कोशं कररहे थे ॥१२॥ 


प्यत्र विशालाक्षं दीक्बाहुमरिन्दमम्‌ । 
ततो रामो महातेजाः सोमित्रिरहिता बली ।१३॥ 


रावस्य ने कमलदल समान विशाद्लनयन, जाघों तक ज्ञटकतां 
हृद लंबी भुजा बाल्ञे शरोर शत्रुसूदन श्रीरामचन्द्रजी को देखा। 
चदनन्वर लदमण सहित महाबलबान शरोर महातेजस्वी अराम- 
चन्द्रजीने।।१३॥ 

वार रा० यु०- म 
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तान्‌ युक्तमात्रानाकश्ञि लक्ष्मणेन घबुष्मता। 
बाणान्‌ वाशणेमहानेजा रावणः प्रस्यवारयत्‌ | १६॥ 


घनुषधरारी ल्द्तमण के चन्तार बासीको, रावगने बुटते दी 
श्रपने वार्णेसेश्राकश दीम रोक दिया ॥१६॥ 


एकमेकेन वारोन त्रिभिष्वीन्‌ दशभिदश । 
लक्ष्मणस्य प्रचिच्छेद दसंयन्‌ पाखिताधवम्‌ ॥२०॥ 


पने हाथ की मफाडं दिखलते हुए राक्णने, लदमण के 
चलाए एक बाख को एक वासे, तीन बार्णो को तीन बाणो से 
चरर दस वाणोको दमस वासो से काट मिराया ।|२०॥ 


च्रभ्यतिक्रम्य सोगिर्चिं रावणः समितिद्धयः। 
ग्राससाद ततो रामं स्थितं सेलमिषा चलम्‌ ॥२१ 
फिर समरविजस रावण, लदेम्ण्‌ के साथ युद्ध छरना छोड़. 
पवेत कातरह्‌ अरटलं अचक्ल खड़े हुए, श्रीरामचन्द्र जी के सामने 
गया ।२९१) 
स संख्ये राममासाद्य कोधसरक्तलोचनः | 
वयस जस्छरवषांणि रावणो राघवोपि ॥२२॥ 


युद्ध मेँ श्रीरामचन्द्रलीकोपा कर, रावखके नेत्र मारे कोष 
के लाल्ल हो गए यौर वह श्रीरामचन्द्र जौ के उपर वाखडृष्टि 
करने लगा २२, 


शरधारास्ततो रामा रावणस्य धचुश्च्युताः । 
दृषरेवापतवः शीघ्र भरलाञ्जग्राह. सखरम्‌ ॥२३॥ 
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रादण के धञ्ुष से होती इर बाब्रष्ट को अपने उछ च 
शोघ्रता खे आते देख, श्ररामच्न्दरजी नेत्डीष्ुता से सल्लाकार्‌ 
चासा निकाले )}२६। 

ताञ्श सैघास्वतो भव्छैस्वीकष्णेरिवच्छेद रावः । 
दीप्यमानान्‌ महर्धोरान. कद्धानःःरिविषानिव | २४ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने रावण के उन वडे चमकछील, महाभनानक्‌, 
रौर कद्ध विषधर मघं कतरह, विकराल बाणे को अपने पैन 
भल्लाकार वाणो सकार मिराया ॥न४। 
रायत्रो रवशं तूण रावण रापवं उद्‌ ) 
अन्योन्यं वित्वदैश्नौकष्णेः शरेरमितरवपतुः ॥२५।। 


वक फुर्ती से परस्पर श्रीरामचन्द्र जी रकण करे उपर श्र 
रदश श्रीरामचन्द्र जो के उपर विविध प्रकारक पने पैते त्राणां 
खै चषा करने लगे ॥२५; 


चेरतुश्च चिरं चित्रं मण्डल्तं सव्यदक्षिणम्‌ । 
वारपेगान. सय॒दक्िप्रावन्योन्यमपरानितौ ॥२६५ 
एक दूसरे पर बडेवेगसे बाणो को छौड्ते हुए तथा क्सीसे 
कोन हारताहृश्मा, वे दोनों दाये बि वैतरे बदलते हुए, चित्र 
विचित्र कावेक्ाटरहे थे।)>६। 
तयोभूतानि वित्रषुयंगपत्‌ सम्प युध्यतोः । 
रोद्रयोः सायकमुचोयमान्तदनिकाकशयोः ॥२७॥ 
जव यमराजश्रौर मृत्य की तरह भशकर भूति घारस कर 


दोनो आपस मे बारवृरष्टि करने लये, ववे उनकी उन अवानक 
मूतिर्यो को देखः समस्त जीव्रधारो त्रस्त हो, चबा उठे ॥ २५ 


[>| 
चे 
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सन्ततं विविषैवाणेचंभूव गगनं वदा | 
घनेरिकातपापाये षियुन्माक्तासमाकुकेः ॥२८॥ 
उस समय वर्याच्रृतु मेँत्रितन्ी सहित मेर्घोकी तरह, इन 
दोन वोराके चन्र हूए विविध प्रकारके वारणो से आकाश- 
मडल द गयः २) 
गवाक्षिनमिवाकाशं बभूव शर्ृषटिभिः | 
महविगैः सुनीक्ष्स्रेयत्पतरैः श्सुवाजितैः ॥२६॥ 
शरान्धकारमाकाशं चक्रतुः कषरम तद्‌ | 
गनेऽस्तं तपने चापि महापेषाविवोर्थती ॥३०॥ 
उन दोनः की शरव्रष्टिसे आकाश मे भरोखि सेवन गद, 
खनके महादेगवान, अत्यन्तपैने चौर सीध ऊप लमे हीने के 
कारण सुन्दर पङ्क वाति बाणा सेसुयांस्त दोनेकेपृवेदही ष्ठे 
दो महामेघो के ससानश्रीराम चर राक्णके वाणो से आकाश 
ढक रया ओरौर बडा अन्धकार ऋ सया ६२६।३० 
वभूव तुपलं युद्धमन्योन्यवधकाङक्षिणाः । 
अननासादच्यमचिन्त्यं च दृत्रवासवयोरिव ।¦३१॥ 


परस्पर चथ करने ऊ अभिन्ञाषा रखने वाज्ञे, उन दार्ना 
योद्धारो का कैसा दी तुमुलयुद्ध हश्रा जैसा कि, वत्राञुर ओर 
नदर क्रा ट्र था !|३९॥ 


उभौ हि परमेष्वामाव्‌भौ अख्विशारदो | 
उभावस्चपिदां युख्यावभो युद्धं विचरतः ॥२२॥। 


-------*~---------~ “~~~ 


युखाजिनै -- सज्ञान शो नपक्तैः ! (गो०) *वाठान्वरे--"“ खमर । 
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क्योकि, वे दोना ही बड़ धनुधारः ओर दोगा ही शश्च चलाने 
ओर श रोकने की विया मे निपुणये | दोनों ही अरस्गो कौ विद्या 
के जानने वार्लो मे प्रघान थे ओर समरभूमिसे दांव पेंच करते व 
बचाते विचररहे थे १३२॥ 
` रिष्पणी--“ श्र 2 व ^“ रख म यह अन्तर दे कि, शजो 
डाय रे चलाया जय जैसे, तलवार, भाला, बी कटर, स्ाडा मृनल, 
अरिघ, फरसा श्रादि “व्रस्कः ज मन्रप्रयोग से चलना जतेये। जैसे 
ब्रह्मा, नारायखाख्, रोद्रा्रादि । | 
उभौ हि येन बजतस्नेन तेन शरोभयः 
ऊर्मयो वायुना विद्धा जग्युः सागरयोरिव ॥२३॥ 
जिधर जिधर हये कर, वे निकुलते थे उधर उधर पवन के देय 
से लहराती हृ समुद्र की तर्ञो की तरह, बाणरूपी लहर लष्राने 
लगती थीं ४३३॥ 
ततः र्संसक्तहस्तस्तु रावणो लोकरावणः | 
नाराचमालां रामस्य ललटे परत्ययु्वत ॥२४॥ 
तदनन्तर बाण चलाने मे लगे हए श्रौर लोगों को रुलाने बाले 
रावर ने श्रीरामचन्द्रजीके माथे को ताक करनाराच (लोष्टे के 
वारणो ) की साला दोडी ॥३४॥ 
रोद्रचापरयुक्तां तां नीलोत्लदलपभाम्‌ । 
शिरसा धारयन्‌ रामो न व्यथां पत्यय्त ॥३५॥ 
परन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने नीके कमल के समान प्रमाय॒क्त श्रौर 
रावश क विशाल धनुषसे छूटे हुए उन बाणो कौ माल्ला को 
पने मस्तक पर धारण कर लिया ओरवे उससे तनिक मी 
म्बभथितन हुक्‌ ।२२॥ 


~~. - ~~~ ~-=~- "~~ ~ ~ = ~ 
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अथ मन्त्रानभिजपन्‌ रोद्रमन्नप्रीरयन्‌ । 
श्वरान भूयः खमादाय रामः क्रोधसमन्वितः \। ३६, 
इस पर श्रीरामचन्द्र जीने क्रोधमें भर, रैद्राख् का प्रयोग 
करने केलिए बहत से बाण निकाले २६॥ 
पमोच च महातेजाश्चापमायम्य दीयेवान्‌ । 
ते महासेषसङ्काशे कपचे पतिताः शयः ॥३७। 
महादेज्स््ी एवं बलवान श्रीरामचन्द्रजीने पने धनुष प्र 
रख उनके छोड़ा ! महामेघ के समान रावणस के कवच पर वे बा 
जा टकरते थे ॥३५। 
रश्रवध्ये राक्षसेन्द्रस्य न व्यथां जनयंस्तदा । 
पुनरेवाय त रामो रथस्थं राक्षसाधिपम्‌ '३८॥ 
ललाटे परमास्रेए सर्वाचङशलो रणे । 
ते भित्था बाखसरू्णणि पञ्चशीषां उवोरगाः ।२६॥ 
२ से 
श्वसन्तौ विषिद्युभूमिं रावणप्रतिदूलिताः 
निहत्य राघवस्यासं रावणः क्रोधमूच्छितः ॥९०॥ 
खनसे रावण तनिक भी पीडितनदहूृश्रा | कर्यो रक्ष का 
वह्‌ कवच त्रभे था। सव यद्ध में समस्त अख्प्रयोगो मे कु्कत 
श्रीरामचन्द्रजीने रथ पर सखवार राक्तषसराज रावण केन्ललार मे 
परमाल्ञ के मंत्र से अभिमंत्रितकर वाण मारा। उस बाश् से 
निकले हृष्ट बाणो को रावणनेएेसरोकाकि, वे पांच सिर वाक्ते 
सापो कीतरह फुषकारते हुए, भूमि को फोड़ कर घुस गए 
श्रीरामचन्द्रजीके अखन को इस प्रकार निष्फल कर, राष्कख 
अत्वन्त रद्ध हा ॥३८।२६॥४०॥। 


१ श्रवध्ये--श्रमेे । ( गो ) 


[क 
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्रासुरं सुमहाघोरमखं भादृश्चकार ह । 

मिहव्याघ्रम्ुखांश्चान्यान्‌ कङ्काकमुखानपि ॥४१।। 

ग्रध्ररयेनदुखाशचाऽपि भृगालवद नस्तथा । 

इहामृगयुखांश्चान्यान्‌ व्यादिताम्यान्‌ भयानकान ॥४२॥ 

रौर उसने अत्यन्त भयानक आअसुराखर निकाला अरर छोड़ा | 

स्स सुराल से सिहप्रुख, व्याघ्रमुम्ब, कङ्कूमुख, काकमुख 
गृध प्रव, बाजमुख, शमालसुख श्रौर मेडयामुखवाल्े तथा अन्व 
प्रकार क जाख निकरत्ञे । ये अनेक पशुप्लिया के मुख बाले बाख 
श्मप्ने भयानक मुखो कौ फेललाए हुए थे ॥४१।।४२॥ 


पश्चास्यासलेलिहानांश्चः ससज निशितानशरान. । 

शरान खरथखांशचान्वःन. वराहमुखसंस्थितान. ॥४२॥ 

श्वा नङुक्छुटवक्तांशच मकराशीत्रिषाननान । 

एतानन्यांश्च मायावो ममजं निजिताञ्शरान. ॥४४।। 

गमं प्रति महातेजाः क्द्धः मपे ऽव एवसन्‌ 

असुरेण समाविष्टः माञखः रघुनन्दनः ॥४५॥ 

उमने बहुत से पांच मुर बाले सर्णकी तर्ह पैने बाणमभी 

च्छड । इने तिरिक्त ठम मायावी महातेजस्वी वरने खरमुख 
शूकर मुख, श्कवानमुरः कूक्कृटमु ख, मगरमुख, सयमुख तथा इसी 
प्रकार श्मौर भी मुखो वातत अनेकरपेसे दही पैने बाणो को पघ्ीडा। 
वे वाण कद्ध सपं की तरह फुरकारते श्रीरामचन्द्र जी की 
शरोर चन्ते । जब इमं प्रकार श्रोरामचन्द्रजी कै उपर वह श्रासुराख 
छया) ४२।।४।४५।) 


१ लेलिहांनान्‌--सर्पान्‌ । ८ गो 
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सपर्नाल्ं महोस्साहः पावकं पावकोपमः । 
गरप्रिदीप्रपुखान्‌ बाणांस्तथा सूय्येपरुखानपि ।॥४६॥ 
त्तर उन महाउत्सादही श्रीरामचन्द्र जीने ऋअभितुल्य भस्य 
चलाया । तदनन्तर उन्होने अभि कः तरह भ्रञ्वल्िन मुरखोषले 
तथा सूयमृ्ों वाने बाण भा चल।ए ।४६।। 


चन्द्राधचन्द्रवक्तंश्च धूमकेतुपुखानपि ¦ 
ग्रहनक्षत्रवक्तरांशच महाद्काघुखसंस्वितान्‌ ॥४७) 


विचुज्नोपमांशचान्यान्‌ स प्रजं निशिताञ्शरान्‌ । 
न्‌ रावणशारा पोरा राघत्रास्नसमाहताः ॥४८॥ 
इनके अतिरिक्त श्रोरामचन्द्र जो ने--चन्द्रमुखो, महोल्कामुखी 
च्मौर बिजली के समान जोभ लवलपाते पैने बाण दछोडे! श्रीराम- 
चन्द्रजीके इन बाणो सं रावण के भयानक !1४७।।&८।। 


विलयं जग्पुराकाशे जग्पुश्चैव श्सहश्चशः | 
तदसं निहतं दृष्टा रामेणाङ्धिषटकमेणा ॥४६॥ 
आक्ाशमे टकरा कर यद्य नष्टघ्र्हो गए थे; तथापि 
उनसे हजारो बानर मारे गए थे। पअक्लिष्टकमा श्रीरामचन्द्र जी 
दवारा रावण के उस शअ्खरको नष्ट हुश्रा देख ४६ 


हृष्टा नेदुस्ततः सर्वे कपयः कामरूषिसः । 
सम्रीवभमुखा बीराः परिवायं तु राघवम्‌ ॥५०। ॥५०॥ 


णी 








। ९ विलयं जन्मुः तथापि सहखशोवानिसन्‌ जध्नुः ( रा० ) 
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समस्त कामषूपी वानरगण॒ हित हो, हषेनाद कर ठे चोर 
सुभरीव प्रमुख वीर वानरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जीको धेर कर खड़ेदहो 
गए ॥५०॥ 


ततस्तदस्त्रं विनिहत्य राघवः 
प्रसद्य तद्रावशवबाहुनिःख्त्‌ | 
ृदान्वितो दाशरथिमेहाहवे 
विनेदुरुचैयुंदिताः कपीश्वराः ॥४१। 
इति शततमः सर्ग. ॥ 


रावयकेदहाथसे टे हुए खख श्रख्को नष्ट कर, उस महा- 
समर मे दशरथनन्त्न श्रीरामचम्द्रजी हर्धित हृष भौर प्रधान 
भधान बानसें ने हित हो, उ-च्चस्वर्‌ से हषंनाद्‌ किच्मा ॥५९१।। 


युद्धकाण्ड का सौव गं पूरा हुच्रा | 
-- ग्न 
एकोत्त रशततमः सगः 


॥# , 
॥ ॥ © [ । 


तस्मिन्‌ पतिहतेऽ्सत्रे तु रावणो राक्षघाधिपः। 
क्रोधं च द्विगुणं चक्रं कोपाचाख्मनन्तरम्‌ ॥१॥ 
मयेन विहितं रोद्रमन्यदस्त्रं महाययुतिः । 

उत्सष्टं रावणो पोरं राघवाय प्रचक्रमे ॥२॥ 


राद्चसराज रावश ने श्रपने उस अख छो निष्फल हु देख 
दुगना करोथ किश्रा । तदनन्तर मारे कोष के, मयदानव का बनाया 
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बहुत चसकदार एक दुसरा भयानक श्ल, जिसका नाम रोद्राख 
था, रावण ने श्रीरामचन्द्र जी के उपर छोड़ा ॥१।२॥ 


ततः श्रूलानि निश्चेरुगेदाश्च मुसलानि च । 
काञुकारीप्यमानानि वजसाराणि सर्वशः ॥३॥ 
रावण के उस असख से चमचमाते मौर ब्र के समान दारुण, 
धल्चुष, शूल, गदा, मूसल, निकलने लगे ॥३॥ 


मृहगराः इूटपाशाश्च दीप्राश्चाश्चनंयस्तथा । 
निष्पतुरविंविधास्तीक्ष्णा वाता इव युगक्षये ।।४॥ 


फिर ुगृदर, कपटपाश तथा चमकत हृद वज्ञादि तितिघ 
तीच शद्ध वैके ही वेग से निकले ; जैसे वेग से प्रलयकालीन पवन 
षवलता है |]; 
तदस्त्रं राघवः श्रौमासुत्तमास्चविदां वरः, 
जघान परमाद्ञेख मान्धवण महाद्युतिः ॥५। 
न्तु उत्तमाखों के जानने वालों मँ श्रेष्ठ सदहाकान्तियुक्त 
श्रीरामचन्द्रजीने रावण केरोद्राख्को नष्ट करने केलिए परमासख 
गान्धवांख् चलाया ॥५॥ 


तस्मिन्‌ प्रतिहतेऽस्त्र तु राघवेण महात्मना । 
गवणः क्रोधताम्राक्षः सौरमख्मुदैरयत्‌ ॥६॥ 


महाबल बान श्रीरामचन्द्र जीने जब रावसके रोद्रख्को 
ग न्धवाख से नष्ट कर डाला, तब रावखने न्धो फेमारे ल्लाल 
लाल नेत्र कर सौराख होड ।६॥ 
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ततश्चक्राणि निष्येतुभास्वयणि महान्हि च ¦ 
कायुकाद्रीमरेगस्य दशग्रीदस्य धीमतः \\७ 
तब तो उस बुद्धिमान्‌ एवं भीम वेगवान्‌ राव्णङे धनुष से 
चमचमाते जौर बड़ व्रडे चक निकनने लगे ॥५॥ 
तेराीटगगनं दीप्रं सम्पाद्धि गितस्पवः | 
पतद्धिथ दिशतो दीप्राधन्द्सु्ग्रहेरि \!८॥! 
उन चमचमाते चक्रासेलारा आरूशवेसेदहः प्रकाशित दहो 
गया , जेसे गिरते हुश्नूुय चन्द्रादि ग्रहयो से सखमस् दिशां 
प्रकाशित्तहो जावा दह \८॥ 
तानि चिच्छेद बणोयश्रकराणि सतु राघवः | 
आयुधानि च चित्राणि रणस्य चमूमुखे ॥६।। 


दोन चोर को सेनाञ्ाके सामनेदी श्रोरयामचन्द्र जीने श्रपने 
बाणा से उन समस्त चक्रो को तथा गक्ण के चन्तार्‌ अन्य विचित्र 
युधो कोम काट डाला ॥६॥ 


तदखं तु हतं दृष्ट रावणो राक्षसापिषः। 
~ ०, ~ *> ८ ६ 
विव्याध दशमिवांणं रामं सर्वेषु ममु ॥१०॥ 
जव राक्षसराज राबणएने उप अष्लको भः त्वव जाते देल 

तच उसने दस बाख मार कर, श्रोरामचन्दर्‌ जः के शरीद्के समसन 
जमस्थलो को वेष डाला ।१<। 

स विद्धां द्षभिषांतेमहाकामुकनिःखतैः | 

राचखेन महातेजा न पराकम्पत रातः ॥११।। 
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मह!तेजस्वी रावण क त्रिशाल धलुषसेद्ुटं हुए, उन दस 
चणो से विद्ध कर भी, श्रीरामचन्द्रज्ञी तनिक भी कस्पित 
{ विचलित ) न हूर ११॥ 
तता विव्याध गात्रषु सर्वेषु समितिञ्जयः । 
गत्रस्तु सुसंक्रद्धा रावरं बहुभिः शरेः ॥१२॥ 
समरविजयी श्रीरामचन्द्र ने त्यन्त करद्धहो बहत से 
लाख मार कर, रति के सारे शरीरके दद डालः 1 १२॥ 
ठतस्मिन्न्तरं करद्धो राधवस्यानुनो बलौ । 
लक्मणः सायकान्‌ सप्त जग्राह परग्रीरहा ॥१३॥ 
इस वीच मे शनुविनार्शी बलवान्‌ लत्मणजीने कोधे भर 
सातब्राणहाथ में लिये ।१३॥ 
तैः सायकेमहावेगे रावणस्य सदाधुतिः। 
ध्वजं मनुष्यशीषं? तु तभ्य चिच्छेद नैकधा ॥१४॥ 
श्रोर्‌ उन बाणो के चल्ामहाकान्ति-सम्पन्न ल््मण जीने, 
रावणकी मनुष्य-शिर-चिहित ध्वजा कै नेक दके कर 
डाले ॥१४। 
सारयेश्वापि बाणोन शिरो अवलितङ्कण्डलम्‌ । 
नहार लक्ष्मणः श्रीमान्‌ नैच्छंतस्य महाबलः ॥११५ ॥ 
फिर महाबलवान्‌ एवं श्रीसम्पन्न लच्मश जीने राक्सराज 
रावख के सारथी का चमचमाते करुडलो से भूषित खिर शट 
डाला ॥१५॥ 


१ मनुष्यश्ष-मनुष्यशिरोबिशिष्टं रावरास्यव्वदं ( {श ) 


~~~ ~----- ~~ 
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् ८ श 
तस्य बाणे चिच्छेद धनुगंनकरापमम्‌ । 
लक्ष्मणो राक्षसेन्द्रस्य पञ्यमि्निशिनेः शरः ॥१६। 
ददनन्नर लद्मण जीने हाथो की सड को तरह आकारव 
राक्ञसराज राव का घुष सी पोच पैने काण छोड कर, काट 
डाला || १६॥ 
नीलमेधनिमांधास्य सदररान्‌ यवंतोपमान्‌ । 
जघानाप्जुत्य गदया रावणस्य निमीषणः ॥१७॥ 
इतने मे चिमीपणने कूर कर गदा से रावण फे नीलमेघ 
के समान नोते रंग के रौर पवेत के समान विशा्लशायं धघोडं 
को मार डाल | १७॥ 
हतार्वाद्वेशवान्‌ वेगादवप्लुत्य महार धात्‌ | 
क्रोधमाहारयत्तीवरं भ्रातरं भरति रावणः ॥१८॥। 
तब मरे हए घोड़ा के विशाल रथ से बड़ी फुनीसे कूद कर, 
पुर्तीलि रावण ने अपने भाई विभीषण पर बङा क्रोध किञ्ा॥१८।। 
ततः शक्ति महाशक्ति रीप्राशनीमिष | 
विभीषणाय चिक्षेप राक्षसेन्द्रः परतापवान. ॥१६॥ 
रौर उस्र प्रतापी रात्तसेन्द्र रावण नेप्रदीप्र वज के समान 
चमचमाती बड़ी शक्तिवाली एक बह्वी विभीषण कै उपर 
फेकी ॥१९॥ 
अपाक्चामेव तां बाणेखिमिधिच्छेद लक्ष्मणः । 
अथोदतिष्टत्‌ सन्नादो वानराणां तदा रणे ॥२०॥ 
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किन्तु उस वर्को बीचदही में लदमण जीने तीन बाण 
चलाकर काट डाला | यह देख समरभूमि मेँ बनरौ ने बड़ा 
हषंनाद्‌ किञ्मा ॥२०॥ 
सा पपात त्रिधा च्चितना शक्तिः काञ्चनमालिनी | 
सविस्फुलिङ्गा ज्वलिता महोर्केष दिवश्च्युता ॥२१॥ 
सुबणंमाला से शोभित षह शक्ति चिनगारि्यां लिकाल्तीं 
प्रर जलती हुड तीन दुक्डेहोवेसेही गिरी ; जैसे काद से 
कोई वड़ा उल्का गिरे ॥२१॥ 
ततः सम्भावितः कालेनापि दुराचदाम्‌ । 
जग्राह षिपुलां शक्ति दीप्यमानां स्तेज ॥२२॥ 
तव तो रावण ने पुनः एक्‌ बड! भारी शक्ति (वर्जी) वद 
शक्ति चन्दनादि सेपूजाकी दहह थी ओर कालके लिर मो दुष 
थी | वह च्रपनी चमकुसे चमकरदी थी |२२॥ 
सा वेगिता बलवता रवणेन इराषदा | 
नञ्वाल सुमहापारा सक्राशनिसमप्रमा ॥२३२॥ 
महाबलवान एवं दुरात्ा रावण ने बड़ जोर से उसे ( विभो. 
षण के ऊपर ) चलाना चाहा । वष्ट शकि इन्द्र के खञ्ज के खमान 
चमक रही थी।॥२३॥ 
एतरिमन्नन्वरे बीरा लक्ष्मणस्तं विभीषणम्‌ । 
+ + £ 
पर।णसंशयमापन्न तुरमभ्यवपद्यतर ॥२४॥ 
न १ संभावितदसं- चन्दादिभिररश्चिवां ( गो० ) २ ` ( गो० ) २ श्भ्पवपद्यत तमा- 
च्छाद्य स्वयमतिष्ठदित्यथः । (गो° ) 
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तं विमोक्षयितुं वीरश्वापमायम्य लक्ष्मणः 
राणं शक्तिहस्तं वे शारवर्पैरवाक्षिरत्‌ ॥२५॥ 
इतने म दस शक्ति द्वारा विभीषण के प्राण सङ्कट सरै देख, 
देम उनको वचाने के लिप स्वयं विमोदख के सासनेजा खड़ 
इए ( जिससे विभीषण ङे राक नन्मे) ओर धष पर बाख 
चटा कर शक्ति जिए हए राणे उपर वा्णोदधी बबा करने 
लगे ॥२४५२५॥ 


छीयमाखः शरोयेण बिष्ष्टेन यहात्थना । 
न भहतु मनश्चक्रे वियु खीशतविक्रमः३ ।॥२६॥ 
महाबलान लच्मण जाके बाणो सार से राण देसा 
घवडाया कि, उसने अपने भाई विभषण के वव की इच्छ त्याग 
दी 1२६। 
माक्षिवं च्रातरं श्ट लक्ष्पखेन स॒ रावणः । 
लक्ष्मणामिष्ुखस्िष्ठनिद्‌ वचनमव्रवीत्‌ ।॥२७॥ 


जब राण मे देखा कि, लदेमण ने विमीषण्‌ कोबचाक्िया 
है, तव वह्‌ लद्ेमण के सामने जा उनसे य॑ बोला ॥२०॥ 


मेक्षितस्ते बलश्लाधिन_यस्सदवं विभीषणः । 
बिघ्रुच्य राक्षसं शक्ति स्त्वयीयं विनिपात्यते ॥२८॥ 


हे खराहनीय बलशाली लकमण ! तूने इस शक्ति से विभीषश 
़ोतो वचा दिश्ा तएव मे भी उसे छोड कर, ध्रव इस 
शक्ति को तेरे उपर दोडता हूं ॥२८॥ 


.____---- ~~~ -------------~--~- “~~~ ~-----------~------- 


३ विमुखीकृतविक्रमः - विमु्ठीङृतविमीमणगिषयपराक्रमः । ( गो ) 
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एषा त्‌ हृदयं भिच्वा शक्तिरलोहिरलष्टषडा? । 
महूबाहुपरिषोल्छष्ा प्राखानादाय यास्य प्ति ॥>२६; 
मेरेहाथसे ष्टी हुईं यह रक्तचिदधित( खून से स्वि ह › 
शक्ति तेरे हदय (कलेजे)ो चीर कर, तेरेप्रस न्क्ल लें 
जायगी !|२६।। 


इत्येषभुकेत्वा तां शङ्किमष्टर्टां गदहास्वनाघ्‌। 
मयेन सायाविहिताममोषां शत्रपात्तिनीप्‌ ५३०8 
लक्ष्मणाय स्च दिश्य उ्दल्लन्तीमिव रैना 
गावखः पर्मक्रुढघ्िक्षेप च ननाद च ॥३९। 
यह्‌ कह कर, उस शाक्तिक, जो सथ्दानव पवैबनद्ं हई थी 
तथाजो असो (कभी सखाक्लीन जने गाला } यी, एव जिनमें 
अठ घंटे बनघनारहेथश्नौर जो शत्रचःतिनी भे र अपनी 
चमकसेस्मागको तरह घधकरही था, ल्फ जशको पाक्त कर 
रावण ने अत्यन्त क्रोधमें मर, फा ओर वडबे चीर से 
गजां ।३०॥३१।। 
सा क्षिप्रा भीमवेगेन शक्राशनिषमस्वना | 
[३ * श 
शक्तिरभ्यपतदगाष्टक्ष्मख रणखमूषनि ।१३२। ¦ 
भयंकर वेग से फेंकी हई ओर व्र के मान सन्वसन्नठौ ह 
शक्ति बड़े जोर से रणन्तेत्र म खड़े हए लच्सशण के ली । २१ 


तामनुव्यादरन्डक्ति मापतन्तीं स॒ राघवः । 
स्वस्स्वस्तु ल्क्मणायेति मोषा भव इतोक्रणा ।॥२-६। 


----------~-~-----~~-------~-----= > 


` २ ्तेदितक्षद्शा--रुधिरचिद्धः । ( जो ) 
वा० रा* जु०- ६६ 
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उस समय उस शाक्तिं को लद्मण जी के उपर गिरते देखं 
श्रीरामचन्द्र जी वोक्षे-लच्समण का मङ्गल हो । यह शक्तिं निऽफल 
ओर हतोद्यम ८ नष्टहननोदयोग › हो जाय ॥३३॥ 
रावणेन रणे शक्तिः क्रद्धेनाशीविषोपमा । 
भरक्ताऽ्यरस्य भीतस्य लक्ष्मणस्य ममजञ्जस्ता ॥२४) 
इस युद्धमें कद्ध सपेकीतरह वह शक्ति छूट कर, शूरवीर 
रौर निभय खड़े हुए लत्तमण क हाती में घुस गईं ॥२४॥ 
पतत्‌ सा महावेगा लक्ष्मणस्य महोरसि 
जिष्ठेरोरगराजस्य दीप्यभाना महाद्युतिः ॥३५॥ 
सपराज वासु की जहा की तरह लपलपाती वह भयंकर 
शक्ति सहाकान्तिमान्‌ लदमस केष्दय मे घुस गड ॥३५॥। 


ततो रावणवेगेन सुदृरनवगादया | 
शक्तया निभिन्नहृदयः पपाते जवि लक्ष्मणः ।३६॥ 
बहत दर से बलपूेक केकी हृद रावण की उस शक्ति के लगने 
से लदमण का हृदय ( कलेजा ) फट राया त्रौर वे प्रथिवी पर भिर 
पड़ ।३६। 
तदवस्थं समीपस्थो लक्ष्मणं पर्य राघवः । 
भरातृर्नेहात्‌ महातेजा विषण्णदूदयोऽमवत्‌ ॥३५७। 
उस दशा को प्राप्त लदमण को देख, पास खडे हए महातेजस्वी 
श्रीरामचन्द्र जी भ्रातृस्नेहवश बहत उदास हो गए ॥२५॥ 
स महूतमनुष्यायः बाष्पव्याक्रललोचनः 
॥ वभूव सरन्धत्‌रा युगान्तं इव पावकः ।३<॥ 








९ अनुव्बाय---तत्ालन्तेन्यचिन्तयिल्वा | ( गो० ) 


एङोत्तरशतततसः सगः १०६६ 


ङु देर तकतोवे आखामे ओसु भरे हुए सोचते रहे कि, 
अव क्याकरना चाहिए । एर तोवे युगान्तकालीन अभि कीः 
तरद्‌ क्रोध से भभक चडे ॥३८॥ 


न पिषादस्य कालोऽयमिति सञ्िन्त्य राघवः | 
चक्र सुतुपुल्लं युद रावणस्य वषे धनः ॥२६॥ 

. श्रीरामचन्द्र जो ने विचारा छि, यद्‌ समय विषाद ऊरने का 
नहा है । यह्‌ विचार कर रकण के वधकी बात मनमेंठान, ठे 
वड़ा भयानक युद्ध करनं को उद्यत हुए ।३६॥ 

सवयत्नेन महता लक्ष्मणं सन्निरीक्ष्य च | 
स ददश ततो रामः शक्या भिन्नं महाहषे ।॥४०॥ 
उन्दने बड़ ध्यान से लदमस को देखा उन्होने देखा क 
( उनका शरीर ) उत महासमर मे शक्त से विदाणं हो गया 
हे ॥४०॥ 
लक्ष्मण रुषधिरादिग्यं सणन्नगमिवाचलम्‌ । 
तामपि प्रहितां शक्ति रावणेन वनीयसा ॥४१॥ 
वे रक्तसेतराबोरदोरहेर्ह ओर सप लपटे हुए पवत की 
तरह बिना हिते इत्ते पडे दै। क्योकि राबण ने पेसेञजोरसे 
उनके शक्ति मारी कि, वह्‌ भीतर घुस गदं थी ॥४१॥ 
यत्नतस्ते हरिभेष्ठा न सेरमर्दितम्‌ । 
अर्दिताश्चेव बाणोपेः क्षिप्रहस्तेन रक्षघा ॥४२। 
बड़ बड़ वानर उस शक्तिको खींच कर निकालनेके चलन से 
लगे हुए थे, छन्तु वह किसी से नदीं निकल सकरा ¦ इसका कारण्छु 
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एक यह भी थाकि, रावण वदी फुतीं के साथ बानर को बाण- 
वर्षा कर पीडित कर रहा था ॥४०॥ 


सौमिति सा विरि परषिष्ठा परणीतलम्‌ | 
तां कराभ्यां प्राश्य रामः रक्तिं भयावहा ४३ 


+ ६९५ 
भञ्ज समरे क्रद्धो बलवान्‌ विचकषं च । 
तस्य निष्कषतः शद्ध रावणेन बलीयसा ।४५४॥। 
वह शक्ति इतने जोर से चलादं गडथी कि, ल्म जी 

कैः शरीर को फोड़ कर चह प्रथिवी मेँ घुस गह थी । उस भयानक 
शक्ति क्छो बलवान श्रीरामचन्द्र जी तेदौनो हार्थो से पकड कर 
खीच लिग्या ओर चऋनोध मे भर उसको तोड़ कर फेक दिश्या! जिस 
ससय श्रीरामचन्द्र जी उन शक्ति को खच कर निकाल रहै थे उसी 
चच मे बलवान रावण ने ॥४३४६॥ 


शराः सर्वेषु मात्रेषु पातिता मर्मभेदिनः । 
श्रचिन्तयित्रा तान्‌ बाणान्‌ समारिलिष्य च लक्ष्मणम्‌ ॥४५॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के शेर के समस्त म्मस्थलो को बाणो से 
षेध डल्ला । उन बाखो के प्रहार की कुद्धं भी परबाह नक्र श्मौर 
लद्मण को गले लगा कर; ॥५॥ 
अब्रवीच्च हनूमन्तं सुग्रीवं चैव राघवः । 
लक्ष्मण परिधायह तिष्ठध्वं वानरोचमाः ॥४६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने सुमीव ओखर इयुमान्‌ को सम्बोधन कर 


कहा--हे वानरश्रेष्ठो ! तुम सब लदमसखको घेर कर खद रहो 
६४६॥ 
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पराक्रमस्य कालोऽयं सम्भारो मे चिरेप्सितः। 
पाषाल्मायं दशग्रीषो वध्यतां पापमिर्चयः ।४७।। 
क्योकि बहुत दिना पद्ध सुमे अषना एयक्ृम दिखानेका 

अवसर हाथ लगाहे। ऽस पापात्मा आर निश्चय पापी कावघ 
अवश्य ही करना है ॥ छम 

काङ्क्षतः स्तोककस्येव घ यान्त मेषदशनम्‌ 

अस्मिन मुहूतं न चिरात्‌ सत्यं पतिन्रणोमि वः ॥\४८।; 

अरावणमरामं धा जमहुद्रक्ष्यथ वानराः । 

राञ्यनाशे बने वासं दणड परिधानम्‌ ॥४६॥ 


मे बहुन दनो से इसक्ाखोजमें पैसे दी था जैसे व षांशलमें 
चातकमेवकीखोजमें रहते. है वानसं) मै तुम लोगो ऊ 
सामने प्रतिज्ञाृवक सत्य त्य ऊहता हूँ छि, बहत देर मे रदी 
प्रत्यत इसी समय तुल लोग इन संसारकोयातो विनः रावण के 
या विनारामकेदेखोगे। देखो, राञ्यका नाश, वन का वाख 
रार दरुडक्वन मे मारे मारे फिरना ॥४६८॥४९॥ 


वेदेदयाश्च परमशं रक्षोभिश्च समागमम्‌ ! 
पराप्ं दुःख महद्वोरं क्लेश च निरयोपमम्‌ ॥५०॥ 
सीता का हरण, रान्षसो ऋ समागम-इन सवर से मुखे बड 
दुःख आर नरक के समान क्लेश हुम है ॥५०॥ 
अद्य सवमह त्यध्ये निटस्वा रावखं रणे । 
यदथं वानरं सैन्यं समानीतमिदं मया ।॥५१॥ 
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जसे य॒द्धमें रात्रखको मार कर, उन सब क्लेशो से मुक्तः 
हो जागा ; जिनके लिये मेँ यह्‌ वानरी सेना यहा लाया हँ \\५१॥ 


सुग्रीवश्च कृतो राज्ये निहत्वा वाल्तिन रणे । 
यदर्थं सागरः कान्तः सेतुव॑द्धश्च सागरे ॥५२॥ 
जिसके लिपर्मेने बालीक्ो मार सुप्रोव को राजा बनाया, 
जिसके लिए समुद्र पर पुल बध करसम्रुद्रको पार किमा ॥५>॥ 
सोऽयमद्य रशे पापश्चकषर्विषयमागतः ¦ 
चशर्विषयमागम्य नायं जीवितुमर्हति ५३ 
बह पापी आ रणक्तेत्र मे मेरी आंखों के सास्ते आया है| 
द्मव मेरे सामने से यह जीता नदीं वच सकता ।५३॥ 
इष्टि दष्टिविषस्येव सपस्य मम रावणः | 
स्वस्थाः पश्यत दुधषां युद्धं वानरपुङ्खवाः ॥५४॥ 
आसीनाः पवताम्रेषु ममेदं रावणस्य च । 
अद्य रामस्य श्रामतवं पश्यन्तु मम सयुगे ॥५५।। 
त्रयो लोकाः सगन्धर्वाः सदेवाः सर्षिचारणाः | 
अय कमे फरिष्यामि यस्लोकाः सचराचराः ॥५६।। 
सदेवा; कथयिष्यन्ति यावदभुमिधरिष्यति ॥५७॥ 
जिस तरह दृष्टि-विष वाले साप को आंखों के सामने पड़ने पर 


कोद जीता नदीं बच सकता, वैसे दी मेगे आंखों के सामने आ 
दरावणभी जीता नहीं वच सकता | हे दुघंषे वानरश्रेष्ठो तुम 


एकोत्तरशततसः समैः ११०३ 


लोग स्वस्थ होकर पवतशिखर पर वेठे वैठेमेरी ओर राक्ण कीं 
लड़ाई देखो । आज मेरे इस युद्ध मँ, गन्धर्वा, सिद्धो, ऋषियों 
छर च।र्णो सहित तीनों लोक सेरा अद्धिनीय { बेजोड ) वीरत्व 
अथवा रामत्व देखें ¦ घाजर्मे वह काम करेगा कि जच तक यह्‌ 
संसार रहेगा, तव तक देवतां सहित चर ओर अचर जीव 
उसका 'बसान करते रहने ।५४।। ५२५८।५६।५७ 


एवमुक्ता शितैवांखस्तक्काञ्चनभषणेः 
आजघान दशग्रीवं रणं रामः समाहितः ॥५८] 
यह कह कर युद्ध मेँ खरे सुबशे से भूषति सात पने बाख, 
श्रीरामचन्द्र जी रे सावधान हकर रावख के मारे ॥५८॥ 


अथ प्रदीप्तैनाराचैमसत्तेशचापि रावणः | 
अभ्यवकषेत्तदा रासं धाराभिरिव तोयदः ५8 


तवतो रणते भी श्रीराम जी के ऊपर चमचमाते नाराच 
{ बाण विशेष ) ओर मुसलो की व्ृष्टिवैसेदीकी . जैसे बादल 
धारा प्रवाह रूप से जल की वषा करते दै ।५६॥ 
रामराद्णयुक्तानामन्योन्यमभिनिष्नतम्‌ । 
श्राणा च रसणणं च बभूव तुमुलः स्वनः ॥६०॥ 


श्रायानचनद्र ओर रावण के चलाये हर्‌ ओर आकाश में 
आपश्च मे टकराने हुए बाणो का बडा शब्द्‌ हु ॥६०॥ 


ठे भिन्नाश्च विकीणाश्च रामरावणयोः शराः । 
अन्तरिक्षात्‌ प्रदी्ाग्रा निपेतधेरणीततते ।६१॥ 
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श्रीरामचन्द्र ओर रावणके वे काण आकाश में (परम्पर) 
टकरा कर ट्रूट जाते थे चौ भूभिि पर गिरते समय, उनको नासे 
चिननासियां निकली थीं \६९। 
€ घोषि & (ष 
तयोज्यातलनिर्घषि रामरादणयोयहान्‌ । 
तातन: सवभूतानां संवभूव युतोपमः ॥६२।। 
श्रीरामचन्द जी श्रौर रावण्के धतुषों के रोद के टकार कां 
महःन्‌ ओर अद्मुन शब्द हो राथा, जिसे सुन समस्त प्राणी 
भखमौत दहो रहे थे ६२॥ 
ष कौयमाणः शरजालषष्टिमिः 
महात्मना दीक्धसुष्मताऽर्दितः । 
मयात्‌ प्रदुद्राव समेत्य राद्णा 
यथाऽनिलेनाभिहतो बलाहकः ॥६३।। 
॥ इत्ति एकोत्तरशततमः गः ॥ 
महाबलवान्‌ श्रीरानचन्द्र जी के धचुषसेद्धूटे हुए बशेोंसे 
पीडित हो भय के मारे राक्ण उमरी प्रकार माग, जिस प्रकार 
वालक पवन के वेग से भागते ।६३॥ 
युद्धकारु्ड का एकसौएकरवो सगं पूरा ह्र । 
| # 


दयुत्तरशततमः सगः 
शक्त्या विनिहत दृष्टा रावणेन वलीयक्चा । 
लघ्मणं समरे श्रं रुधिरौपपरिप्लुतम्‌ ॥ १ 


द्‌ ठयुत्तरशत्ततमः सगः ११०५ 


स दरवा तुमृल्तं युद्ध रावणस्य दुरात्मनः । 
विषजन्नेव बाणौचान्‌ सुषेणं वःक्यमव्रवीत्‌ ।२॥ 
बलवान्‌ रावण द्वारा युद्धम शक्तिके प्रहार से भिरे हए शूर 
वीर लच्मण्‌जीको रुधिरमें सरबोर देख कर भमी, दुरात्मा 
रावण के साथ घोर सं्राम कर श्मौर वाश को होडते हुए, 
श्रीरामचन्द्र जी सुषेण ( वानरय्‌ थपति ) से बोले ॥१॥२॥ 


एष रावणशवीर्येश लक्ष्मणः पतितः क्षित ! 
श) भरे म क, 
सपवद्रष्ते वीरो मम शोकमुदीरयन्‌ ।३॥ 


लच्मस॒ का, इस राक्ण की शक्तिके त्माघातसे प्रथितौ पर 
गिरना ओरौ साोपकी तरह लोरनादेव मुखरो शोकान्वित करता 


है ॥२। 
शेणिताद्रमिमं वीरं भणैरिष्टतमं मम ¦ 
पश्यतो ममर का शक्तियो द पदाङ्कलास्मनः ॥४॥ 
लच्मण मु ङे अपने प्राण से मी च्धिकप्ारे ष येलेहूमें 
नडाये हए है । इनक्रो इस दशा मे देख, मै घव्ड़ा गयाः हूं ¦ अव 
मुम्पमें क्या शक्तिड, जो मेँ वेरीसे लड सकु ५४॥ 
अयं स समरर्लाघा घ्राता मे शुयलक्षणः। 
यदि पञ्चत्वमापननः परातरं किं सखेन च ॥५।। 
यदि शुभ लक्षणां से यक्त यह मेरा समरश्लाघो भाई कीं मर 
गय}, तो णिर्‌ सुखभोगने से मुके लाभ दहौीक्या दह ?॥५॥ 
लज्जतीष हि मे वीयं ्रश्यनीन कराद्धनुः | 
सायका व्यवसीदन्ति दष्टिवाष्पवकं मरा ।६।॥ 


११०६ युद्धकाण्ड 
इनकी यह दशा देख मुम श्रपने बल .पराक्म पर लञ्ना खाती 
दै । हाथ से धनुष द्ूटा पड़ता है { बाण दाते पड़ गर्‌ हँ ओर 
अख मे बरावर अछा फे उमडने से थुक कुचं दिखलाई भी 
नही धडता ॥६॥ 
अवसीदन्ति गात्राणि शस्वप्नयाने वरखामिवे ¦ 
चिन्ता मे वधते तीवा रमुमूषां चीपजायते । 
भ्रातर निहत दृष्टा रावणेन दृतस्मना ॥५७॥! 
दुरात्मा रावर द्वारा साई को मारा गया देख, स्वप्र मेँ गमन 
करने वाले मनुध्यको वरह मेरेपैर आमेन पड कर पीक को 
पडते हं ¦ मेरी चिन्ता उथ्ररूप धारण कर, उत्तरोत्तर वदृती दही अली 
जाती हैः श्मौर जी चाहा है छि. इस लाक दीको व्याग दू (अर्थात 
मर जाद) ॥॥ 
रविनिष्नन्तं दुःखातं ममण्यमिहतं भृशम्‌ ॥८॥ 
ममेस्थल अत्यन्त विदीण हो जाने के कारण पीडितौ बुरी 
तरह कराहते हूए ॥८॥ 
राघवो भ्रातरं दष्ट पिय प्राण बदहिश्वरम्‌ | 
दुःखेन सहताऽऽपिष्ठो ध्यानशकपरायणः ।९॥ 
प्यारे ओर बाहिर घूमने वाल्ञे अपने दूसरे प्राण की तरह भाई 
को देख श्रीरामचन्द्र जी अस्यन्त दुःखी हो चिन्तित हो गए शौर 
शोक से उ्याकुल हुए ६॥ 








१ स्वस्रयाने- म्वप्रगमने । स्वप्ने हि गच्छता पुरषाणां पादाः पश्चा 
दाक्ृष्टा भवन्ति ( गो ) २ ममूर्षा--एतल्लो कत्यागेच्छा ।( शि° } 
३ विनिष्टनन्तं--विकृतशब्दं कुवंने । ( रा० ) 
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परं विषादमापन्नो विलललापाङ्लेन्द्रियः । 
न हि युद्धन मे कायं नैव प्राणेन सीतया ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जो अत्यन्त दुःखी ओर विकल हो विलाप करने 
लगे | वे कहने लगे-मुेन त्रो अब युद्धही से कुद कामहै रौर 
न सीताहीसे ओर न मुे अब श्रयिक जीने दी का कुड प्रयोजन 
दै ॥१०॥ 
भ्रातर निहतं दष्टा लक्ष्मणं रणपांषु 
किमे राभ्येन फं भाणेयेद्ध कायं न वियते ।॥११॥ 
मरे इए लदमण को समरभूमि मे धूल मे पडा देख, मे अव 
अयोध्या का राञ्यज्ेकरओरजीकर दी क्याक्रूगा ? सुमे अव 
रावण से लड़ने की भी आवश्यकता नहीं है॥ ११॥ 
यत्रायं निहतः शेते रणमूधनि लक्ष्मणः । 
देशे देशे कलत्राणि देज्ञे देश च बान्धवाः ।१२॥ 
क्योकि, लद्मण तो समरक्ञेत्र मे अब सदा के लिएसोहा 
गए ह ¦ देखो खयो चौर माई चन्धु तो सब जगह सिल सक्ते 


ई, ॥१२॥ 


तंतु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः) 
इत्येवं धिलषन्तं तं शयेकविहलितेन्द्रियम्‌ ।१३।। 
परन्तु मुभे ेसी कोड जगह नदीं देख पडती; जहो षदोदर भा 
मिल सके | इस प्रकार विलाप करते हुए श्रीरामचन्द्र जी शोक से 
विह्वल हो घवड़ा गए ॥१३।॥। 


० <= 


१ रणएपांसुषु लु ठत इति शेषः } {रा० ) 


न~ ------~----~-~ ~ 
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[रिप्पस्णी-यचपि लकमण श्मौर श्रीरामचन्द्र जी एक जननी की कोख 
से उन्न नहीं हुए; तथापि उनकाजन्म इत पायसके मागसेह्ुश्रा 
थः ;जो कौोसल्धाने स्वय श्रपने दायते सुमिताको दिश्रा था) श्रथका 
यदा पर “ सहोदर” कहने ते श्र'दिकवि का वह मौ श्रसिप्राय हो सकता 
है कि ^ सहोदर के ममान ” मई । ] 

विवेष्टमानं करुणमच्छूसन्त पुनः पुनः । 
राममाश्वासयन्‌ वीरः सुषेणो उाक्यमव्रवीत. ॥१४॥ 
इस प्रकार करुणस्वर से विलाप करते ओर वार बार लंबी 
सांसे लेते देख, श्रीरामचन्द्र जी को धीरज वंयाते हुए सुषेण कहने 
लगे ॥१४॥ 
छ त ४ ४ च ।& 
न भृताऽयं महाबाहो लक्ष्मणो ले्मिवधंनः | 
न सस्व विङ्दं पक्त्र नापि श्यावं न निष्पभम्‌ ।॥१५॥ 
हे महाबाहो ! यह्‌ शोमा वढाने बाले लच्सण मरे नदीं । 
क्याकिच ता इनके मुख कौ आक्रति षै विराडी है ओरन्‌ इनके 
चेहरे कारङ्गकालादहीष्डाहै। जैसा ॐ सुदं का पड़ जाता 
है १५॥ 
सुप्रभं च प्रसन्न च मुखमस्यामिलक्ष्यते 
पद्ररक्ततलो दस्तौ उपरसन्ने च सोचने ॥१६। 

इनका चेहरा तो हर्षित ओर भलीर्मोति दमक रहा है । इनक 
दोनो हथेलियां कमल-पुष्य को तरह लाज्ञ रोर दनां ओंखें सुन्दर 
बनी हृं हैँ ॥१६॥ 


~~~ ~~ ~ =-= न ज ज भ म मा = म क ~ ~~ ~~~ 





१ श्यावं-~ कपिशं विवर्‌ मिदि यावत्‌ । (गो ०) 
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ए न विद्यते रूपं गतासूनां विपनं । 
दीधांयुषस्त ये मल्यास्तेषां तु मुखसीरशम्‌ ॥१७५॥ 
हे प्रजापालक ! प्रासद्रीन लोयों केणेसे लद नदीं होते। 
जो मनुष्य दीर्घायु हाते ई, इन्दींकः मुखरता हृश्या करता 
(त ।} १.७।। 
नायं प्रेतत्वमापन्नो लक्ष्मणो लक्िमिवधनः । 
मा विषादं द्रथा वीर सथाणोऽयमरिन्दमः ॥१८।। 
शोभा वदान बाज्ञे लच्ण मरे नदी! ह वीर ! आप दुःखः 
नहो । यह शत्र हन्ता लदमण अभो जीवित डः ।१८। 
्राख्यास्यते पसुश्चस्य खस्तगात्रस्य भूतले । 
साच्छषासं हृदयं वीर कम्पमान मुहुमृहः ॥१६॥ 


क्योकि, शिथिल अङ्क किए ओर पथिकी प्रर सति हुए सदम 
जीकीसोसख बरावर चल रराद । उनकाह्ृदय बार बार सांस 


ज्ञेने से हिल रहा है| १६॥ 
एवमुक्छ्वा तु वाक्यज्ञः सुषेणा राघवं वचः 
हजुमन्तमृवाचेदं हनुमन्तमभितरन्‌ ॥२०॥ 


वाक्यज्न सुषेण श्रीराम चन्द्र जी से ये वचन कह कर, हनुमान्‌ 
जी को जल्दियाते हुए, उनसे बोलते ॥२०॥ 


सोम्य शीघ्रमितो भत्वा शैल्लमोपधिपवतम्‌ , 
पूवं त कथितो योऽखौ वीर जाम्बवता शुभः ॥२१॥ 


हे सौभ्य ! यहां से तुम शीघ्र जागरो ओर जाम्जवान्‌ मे जिस 


पव॑त का षता तुम्हे पष्टिज्ञे बतलाया अ, उख चवधिपबव षर जा 
कर |} >१।। 
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दक्षिणे शिखरे तस्य जातमोषधिमानय । 
विशल्यकरणीं नाम रिशस्यकरणीं शुभाम्‌ ॥२२॥ 
उस पवेत के दक्जिणिशिखर पर लगी हृं वृटिर्योको क्ले 


आश्र । उन चूरियोंमेसे रको घाम चुमे हए बाण आदि 
को निकालने वाली विशल्यकरणी नास को वुटी है ॥२२॥ 


।8 णीं 
सवणकरणीं चापि तथा सञ्जोषनीमपि | 
सन्धानकरणा चापि गत्वा शीघ्रमिहानय ।२३।। 
दुसरी नवशंकरणौ (घाबको पूरा कर धावका गूतको 

चमडे से मल्ला कर, गूत के चमड़ को एकरङ्गका करने वाली) 
हे; तीसरी का नाम सजोवनी ( मुदं को जिलःने बाला ) है ओर 
चौथा का नाम सन्धानकरणी ( जोड़ने बाला ) है। सो तुम जा 
कर इन चारा को तुरन्त ले आश्म ॥२३।: 


सञ्धीवना्थं वीरस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः | 
[४ | ८ 
इत्येवम्‌ क्तो हलुमान गखा चोषधिपवतम््‌ ॥२४॥ 


लिससे महाबलवान्‌ एवं वोर लद्मण पुनः जीवितदहो जय ¦ 
यह्‌ सुन हमान्‌ जी इस दरोषधिपवत पर गए ॥२४। 


चिन्तामभ्यगमच्छीमानजःनंस्तां महोषधिम्‌ । 
वस्य बुद्धिः सगुखन्ना मारूतेरमितां जसः ॥२५॥ 
किन्तु वद्र जा कर, खन वृर्टि्यो को न पहचान सकने क 


कार वे चिन्तित हए । तब अभितवलशालौ पवननन्दन ने मन 
ही मन यह्‌ निश््वितं करा क| २९५॥ 
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इदमेव गनिष्यामि ग्रहीखा शिखरं गिरेः । 
अस्मिन्‌ हि शिखरे जतामोषधीं तां सुखावहम्‌ ॥२६॥ 
इसी पवबेतशिखर को उखाइ कर ले चलें क्योकि, वे सुख. 
दायिनी वूटियां इसी पर तो कीं लगी हइ हैँ ॥२६॥ 
परतकेणावगच्छामि सुषेणोऽप्येवव्रवीत्‌ | 
अण्रह्य यदि गच्छामि विशस्करणीमंहम्‌ ॥२५७॥ 
मेरा यह्‌ पक्का अनुभव है कि, सुषेण नेइस्ी शिखर का नाम 
बतलाया था। यदि मँ विशल्यकरणी आदि वृूदियों का क्लिये 
विना दही लौट चलू तो ॥२७॥ 
कालात्ययेन दोषः स्पाद्रक्व्यं च महद्वेत्‌ । 
इति सख्िन्त्य हनुमान गस्ा कषिप्रं महाबलः ॥२८॥ 
समय निकल जाने से्वङ़ी हानि होगी ओर मेरा पुरुषां होन 
८ क ,रताऊ ) पाया जायगा । यदह.विचार हनुमान्‌ जी तुरन्त उख 
शिखर पर गए | २८॥ 
साद्य पवतभरेष्ठं तिः शपकम्प्य गिरेः शिरः 
फुटलनानातरुगण सयुत्पारय महाबलः ।।२६॥ 


रौर उस पवेतश्रे्ठ पर पर्हुच कर उस पवेत के शिखर को 
तीन बार मचमचाया भ्रौर वि्िघ प्रकार के पुष्िपत वरक्ञो सहित 
उस पवततरिखर को हनुमान जी नै उखाड़ लिया ॥२६॥ 


ग्रहीता हरिशादृलो हस्ताभ्यां श्समतोलयत । 
स नीलमिव जीमूतं तोचपूरं नभःस्थलात. ।॥३०॥ 





१ समनोलयत्‌--उस्ि पन । ( गो ) पाटान्तरे---प्रक्रम्य | 
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पिर वानरश्रेष्ठ ह्चमान्‌ जीने उसे {गेंद की तरह उद्गा 
कर गुपक्रा ) दोनों हाथो से उठा ऊग्रको उद्भाला | फिर ज्लसे 
भरे कलि बादल की तग्ह्‌, उम पवेत के शिखर को ले, हनुमान 
जी आकाशमागं में पर्हचे ४३०॥ 
श्रापपात गृहीता तु हयुमाञ्श्खिरं गिरः 
समागम्य महावेमः सन्यस्य शिखरं गिरेः ॥३१।। 
णर उस पबत्तशिखस< को लये हए वे वहां से बड़े वेग 
से उड़े रौर ठस पवंतशिखर आले जा कर, लङ्का मे पर्हुचा 
दिच्मा ॥३९१॥ 
विश्रम्य किखिद्धुनुपान्‌ सुषेणमिदमव्रषीत 
स्मोषधीं नावग्यामि तामह ६ रिपुङ्गव ॥२२॥ 
फिर कुं देर तक दमे कर, हनुमानजीने सुषेण सेयह 
कहा कपिश्रेष्ठ ! आपकी बतलादं जडोवूटियो को तो मँ 
पहिचान नहीं सका ॥३२।) 
तदिदं शिखरं शृत्स्नं भिरेस्तस्याहूतं मया । 
एवं कथयमानं प्रशस्य पवनात्मजम्‌ ॥३३॥ 
अतः मेँ उस पव॑त के इस समूचे गिरिशिखर को ले आया द । 
जब हसुमान जी ने इस प्रकार कहा, तव सुषेण ने उनकी प्रशसा 
को ॥२३२। 
षणो वानरश्रेष्ठो जग्राहोत्पाव्य चौषधीम्‌ | 
विस्मितास्तु बभूवुस्ते रणे वानरराक्षसाः ॥२४॥ 
ष्टा ह्ुमतः कम सुररपि सुदुष्करम. । 
तरः संक्नोदविष्वा तामोषधीं वानरोत्तमः ॥२५॥ 


[0 1 
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तदनन्तर कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उन जड़ीवचूटि्यो को उखाड़ लिया । 
जो काम, देवता भी न कर सके, उख काम को हनुमान्‌ द्वारा होते 
देख, समरभूमि मँ उपस्थित, क्या वानर चौर क्या राक्षस सभी 
विरिखित हए । तद्प्न्तर कपिश्रेष्ठ सुण ने उन जडीवूटिरयो को 
पीसा ॥३८।।३५॥ 


ल््मणस्य ददौ नस्तः सुषेणः सुमहाचुतेः । 
सशस्यस्तां समाघ्राय लक्ष्मणः परवीरहा ॥२६॥ 
फिर सुषेण ने उन द्वाहृ्यो को लद्मण जो को सुवाया। 
शत्रधाती लदमण उन दवाय को सु घते ही ॥३६॥ 
विश्व्या विरजः शीघभरदतिष्ठन्‌ महीतलात्‌ । 
तमुत्थितं ते हरयो भूतलात्‌ पेक्ष्य लक्ष्मणम्‌ ।३७॥ 
शल्नपीडा से रहित हो, तुरन्त प्रथिवी पर से उठ खड़े हए । 
लदमणजी को प्रथिवी परसे खठादेख, वे सव वानर ।३०॥ 
साधु साध्विति सुपीताः सुषेणं प्रत्यपूनयन्‌ । 
एदयहीत्वव्रवीद्रामो लक्ष्मणं परवीरहा ॥३८॥ 


सस्वजे स्नेहगादं च वाष्प्याङ्कलेक्षणः | 
अ रधी परिष्वज्य सोौमिर्धिं राघवस्तदा ॥३६॥ 


घन्य ! घन्य ! कृह्‌ कर सुषेण की सराहना करने ल्मे । तव 
शचरु-घाती श्रीरामचन्द्र जी ने ्राश्रो आश्मो कह कर, रौर आंखों 
मँ मखु भर कर, अत्यन्त स्नेह के साथ, लच्मण जी को द्वाती 
से लगाया । दमण जी को छाती से लगने के बाद श्रराम- 
चन्द्र जी ने उनसे कट्‌ ।।३८।३६॥ 

वा० रार यु ०--७० 
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दिष्टा त्वाँ वीर पश्यामि भरणात्‌ पुनरागतम्‌ | 
न हि मे जीवितेनाथेः सीतया चापि लष्मण ॥४०॥ 
को हि मे विजयेनाथस्त्यि पञ्चत्वमागते । 
इत्येवं वदतस्तस्य राघवस्य महास्मनः ॥४१॥ 
हे वी! मै बद़ेभाग्यसे पुगः तुमको देख रहार्हरू।्मेँतो 
तुम्हारा पुनजन्म ह्र मानता । हे लदेमण ! यदि कीं तुम मर 
जाते, तो मुके अपने जीने से,न सीतासे मौरन रावणको 
जीते ही से क काम था ! जव महात्मा श्रीरामचन्द्र जीने इस 
प्रकार कह ॥४०।४९।। 
खिन्नः शियिलया बाचा लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
श्तां परतिज्खां प्रतिज्ञाय पुरा सत्यपराक्रम ॥४२॥ 
तब उदास लद्मणने धोमे स्वर सेये वचन कषैे-ष्ै सत्य 
पराक्रमी ! पदिल्ते एक प्रतिज्ञा कर, (अथात्‌ रावण का वध कर्‌ 
विभीषण को लंकाका राञ्य देने की प्रतिज्ञा कर ) ॥४२॥ 
लघुः कथिदिवासनो नैवं वक्तुमिहाहसि । 
न हि प्रतिन्नां वन्ति वितथां साधवोऽनघ ॥४३॥ 
पुरुषार्थहीन ओघे लोगो की तरह, एेसी बात कहना उचित 
नहीं । है अनघ । श्रेठजन जो प्रतिज्ञा एक बार कर लेते, च्सेवे 
कभीं भङ्ग नदीं करते ॥४३॥ 
लक्षणं हि महस्वस्य प्रतिङ्गापरिपालनम्‌ । 
नैराश्ययुषगन्तु ते तदलं मल्कृतेऽनघ ॥४४॥ 


१ ता प्रतिल्ा-- रावणं हत्वा विभीषणमभिषरच्यामि एवरूपा प्रतिक्ला } 


( गो० ) 
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हे श्रनघ ! महत्व इसीमे है कि, जो प्रतिज्ञा की जाय, वह पूरी 
की जाय । अथवा बड़ाई की पहिचान यही हैकरि, प्रतिज्ञा का 
पालन किञ्मा जाय । मेरे पीद्धे यासेरे लिए आपको निराश हो 
जाना उचितन था | ४४} 


वधेन रावणस्याद्य प्रतिज्ञामनुपालय । 


न जीवन्यास्यते शत्रुस्तव बाणपथं गतः ॥४१५।। 


आजं आप रावण का वध कर, अपनी प्रतिज्ञा पुरी कीजिए | 
आपके बाणो के लद्य के भीतर आकर, शत्र वैसे दी जीवित नर्द 
रह सकता ।॥४५। 


नदेतस्तीकष्णद स्य सिदस्येव महागजः । 
अह तु वधमिच्छामि शीघ्रमस्य दुरात्मनः। 
यावदस्तं न यात्येष रकृतकमां दिवाकरः ॥४६॥ 


जैसे पने दाता बाजे ददाडते हुए सिह के सामने पड्कर ग ज- 
राज जीता नहीं बच सकता । मेँ तो यह्‌ चाहता हक, प्रथिवी 
की परिक्रमा कर सूयं के अस्वाचलगामी होने के पृक ही, यह्‌ 
दुरात्मा रावण शीघ्मार डाला जाय ॥४६॥ 


यदि वधमिच्छसि रावणस्य सख्ये 
यदि च कृतां त्वमिहैच्छसि भ तिङ्ञाम्‌ ॥ 
यदि तष राजवरात्मजामिलाषः 
डुरु च वचो मम शीघ्रमद्य बीर ॥४७॥ 
इति दृव्युत्तरश ततमः सर्गः ॥ 
कृतकर्मा--कृतसंचारः । ( गो० ) 
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हे वीर! यदि युद्ध में श्याप रावण का वध करना चाहते दं, 
यदि श्राप श्रपने को सत्य-म्रिज्ञ कहलाना चाहते हो, यदि प 
राज नन्दिनी जानकी का उद्धार करना चाहते हांतो अ्रपिमेरे 
ऋथनावुसार शीघ्र कायं कीजिए ॥४७॥ 
युद्धकाणएड का एकसौ दूसरा सगं पूरा हूश्रा । 
-र‰-- 
© 
उयुत्तरशततमः सण: 
----~ 
लक्ष्मणेन त॒ तद्वाक्यमुक्तं श्रता स राघवः । 
सन्दपे परवीरघ्नो पुरादाय बीयवान्‌ ॥१॥ 
लकच््मणएके कहे हए वचनो को सुन, शच्रघाती पवं परा 
क्रमी श्रीरामचन्द्र जी ने धनुष हाथमे उसके उपर वाश 
चद्ाया ॥१॥ 
रावणाय शरान घोरान्‌ विससनं चमूधुखे । 
श्रथान्यं रथमारुह्य रावणो राक्षसाधिपः ॥२॥ 
श्रौर समस्त सेना के सामनेद्धी वे रावणके उपर घोर बाथ- 
चष्ट करने लगे । इस बीच मेँ राक्षसराज रावण दुसरे रथ पर 
सवार हो ॥२॥ 
अभ्यद्रवत काङुरस्थं स्वभानुरिव भास्करम्‌ । 
दक्ष्रीो रथस्थस्तु रामं वजोपमेः शरेः ॥३॥ 
श्राजघान महाधोरेषांराभिरिव तोयदः । 
दीप्र पावकसङ्का्ैः शरः काञ्चनभूषणः ।४॥ 
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वह श्रीरामचन्द्र जी क उपर वैसे ही दौड़ा, जैसे राह सूयंके 
डपर दौडता है | रथमेंवेडा ह्या रावण, श्रीरामचन्द्र जी के 
ऊपर वज्रसमान एवं महाभयानक बाख से वैसेही बाण बरसाने 
लगा, जैसे मेष जलल बरसाते द| सुबणभूषित एवं प्रज्वलित 
भि की तरह चमचमाते तीरों से ॥३॥ष्ा 


निर्बिभेद रणे रामो दशग्रीवं समाहितम्‌ | 
भूमौ स्थितस्य रामतश्य रथस्थस्य च रक्षसः ॥५। 


इस लड़ाई मे श्रोरामचन्द्रजी ते बडी सावधानी से दशग्रीव 
रावण को घायल किश्चा । किन्तु भूमि पर खड़े श्रीरामचन्द्र जी 
का ञओौर रथम सवार रावण का ।५॥ 


न समं युद्धमिध्याहदेवगन्धवंदानवाः । 
ततः काश्चनचित्राङ्गः किङ्कलीशतम्‌ पितः ।६॥ 
युद्ध, ८ श्राकाशस्थि्त ) देवता गन्धवं चरो दार्वो के कथना- 


जुसार बराबरी का नीं था। तब तो सुवणं से चिित ( सोने कए 
पानी चढ़ा हृच्रा ) ओौर सैको सुनसुनि यं से सजा हुमा ॥६॥ 


तरुणादित्यसङ्ञाशो वैडयंमयद्रूवरः । 
१ डे ¢ 
सदश्वैः शकाञ्चनापीडेयुक्तः रश्वेतपरकीणकैः! ।।७॥। 


मध्याह्न के सूयं की तरह जगमगाता, पन्नो के जङ्[उ जुर्णं से 
युक्त, सुवण के भूषणो से भूषित, उत्तम घोड़ों से युक्त, सफेद्‌ 
चमर के अलङ्कृत ओ 


~ ----~~~ ~~~ - ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
बे 


१ काञ्चनापीडेः--काञ्नालंकारेः । { गो० ) २ श्वेतप्रकीरंकेः- 
श्वेतचामरैः । ( गो० ) 
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श्टरिभिः सूयंसङ्कारहमनालविम्‌पितैः । 
सक्मवेणुष्वजः श्रीमान्‌ देवराजरथो वरः ॥८॥ 
सूयं के समान चमचमाते हरे रंगके षोड से जुता श्या, 
सोने की जालि्यो से भूषित, सोने के बांस मे फदराती हहे ध्वजा 
से युक्त, इन्द्र के श्रेष्ठ रथ को ॥८॥ 
देवराजेन सन्दिष्टो रथमारुह्य मातलिः । 
ञ्भ्यवतेत काङुत्स्थमवतीयं त्रिविष्ट पात्‌ ॥६॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जो $ लिएले जाने की स्वयं इन्द्रने अषने 
रथवान मातलि को आज्ञा दी, तव मातलि उस पर सवार हो स्वगं 
से नीचे उतर श्रीरामचन्द्र जी के समीप माया ॥६॥ 
अत्रवीस्च तदा रामं सप्रतादो रथे स्थितः 
पाज्ञलिमांतलिवाक्यं सहस्राक्षस्य सारथिः ॥१०॥ 
हाथ मेँ चाबुक लिए, रथ पर सवार इन्द्र के सारथी मातलि 
ने हाथ जोड कर, श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥१०॥ 
सहस्राक्षेण काङ्कर्स्थ रथोऽयं विजयाय ते । 
दत्तस्तव महाक् ्रीमञ्शश्ुनिवहंण ॥११॥ 


हे काङ्कतस्थ ! है महापराक्रमी महाराज ! है शत्रुदमनकारिन्‌ 
देवराज इन्द्र ने, श्मापक्ी विजय प्राप्चि के लिए यह रथ भेजा 


डे ॥११॥ 
इदमेन्द्रं महच्चापं कवचं चाग्निसन्निभम्‌ । 
शराश्चादित्यसङ्ाशाः शक्तिश्च विमला शिता ॥१२॥ 


१ हरिभिः--दरितवणश; ( रा० ) 


[8 
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यह इन्द्र का बड़ा धनुषदहै, यह्‌ अग्नि के समान दमकता 
इडा कवच है, सूयं की तरह चमचमाते ये बाण द ओर यह 
चमचमातीं ओर अत्यन्त पैनी बद्ध ( शक्ति ) दै १२) 


आरुह्य मं रथं वीर राक्षसं जहि रावणम्‌ । 
मया सारथिना राजन्महेन्द्र इव दानवान्‌ ॥१३२॥। 
हे वीर ! मेरी रथवानी कीचातुरीसे देवराज इन्द्र जिस 
भ्रकार दानवो कानाश करते ह उसी प्रकार आपी इस रथ पर 
सवार ह्ये कर, निशाचर रावण का विनाश कीजिये ॥१३॥ 
इत्युक्तः सम्परिक्रम्य रथं चममिवाय च | 
आरुरोह तदा रामो श्लोकोटक्षम्या विराजयन _॥१४॥ 
मातलि के इस प्रकार कहने पर, श्रीरामचन्द्र जी ने सर 
रथ की परिक्रमाकी ्नौर भली भांति इसे प्रणाम कर, उस पर 
वे सवार हुए । उस समय श्रीरामचन्द्र जी अपनी कान्ति से चन्द्रमा 
की तरह समस्त लोको को प्रकाशित करने लगे ॥१४॥ 
ह ~ $ ८ 
तद्रमृवाह्ुतं युद्ध त॒श्लं सोमहषणम्‌ । 
रामस्य च महाबाहो रावणस्य च रक्षसः ॥१५॥ 
तदनन्तर महाबाह श्रीरामचन्द्र जी श्मौर राक्षस रावण का 
फेला मदहाभयङ्कर ओर अद्भुत युद्ध इमा कि, उसे देखने वालों के 
रोगे खड़े हो गए ॥१५॥ | 
स गान्धर्वेण गान्धवं दैवं दैवेन राघवः । 
अघं राक्षसराजस्य जघान परमाक्लवित्‌ ॥१६॥ 
१ लोकान्‌लच्म्या विराजयन्‌--चन्द्रप्रभवमेव स्वकान्त्या सवंलोकान्‌ 
प्रकाशयन्‌ । ( गो० ) 
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बडे बड़े अस्ोका चलाना चमर रोकना जानने वाहते 
श्रीरामचन्द्र जीने रावण के चलाये गान्धर्बा्न को गान्धर्बाख से 
अर देवाख को देवाख् से काट डाला ॥१६॥ 


अघ तु परमं घोरं राक्षसं राप्रसाधिपः। 
ससजं परमक्रुद्धः पुनरेव निशाचरः ॥१७॥ 
तब रा्षसराज् रावण ने अल्यन्त क्रोध मेँ भर, पिर महा- 
भयङ्कर राक्तसाख होडा ॥१५।। 
ते रावण धनु्क्ताः शरः काञ्चनभूषणाः । 
अभ्यवतंन्त काङुस्थं सर्पा भूत्वा महाविषाः ॥१८॥ 
उस समय सुबणंभूषित ओ बाण रावण के घनुषसे चूटते 


"थे, वे महाविषधर सपेहो कर श्रीरामचन्द्र जी के उपर गिरते 
ये ॥१८॥ 


ते दीक्रवदना दीप्रं वमन्तो वलनं मुखैः | 
राममेवाभ्यवतन्त व्यादितास्या भयानकाः ॥१६॥ 


वे ( बाणरूपी › प्रज्वलित एवं भयानक मुख वाले सपं, मुख 
से ्ाग उगलते हुए, श्रीरामचन्द्रजीं के शरीर पर गिरते ये ॥१६॥॥ 


तेवासुकिसमस्परे दी रभोगौमेहा विषैः । 
दिशश्च सन्तताः सवां; भदिशश्च समाटरताः ॥२०॥ 


प्रदीप्र एणा से युक्त महाचिषधर वायुकी सपे के तुल्य स्पशं- 
कारी वारणो से समस्त दिशाए भर गदं ।।२०॥ 


१ दोप्तमोगैः--दीक्षफणेः } ८ गो० ¦ 
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तान्‌ षटरा पन्नगान्‌ रामः समापतत आहवे । 
श्रस् गारुत्मकं घोरं प्रादुश्चक्रे भयावहम्‌ ॥२१॥ 
इस लड़ा मे उन पन्नग रूपी बाणो को अपने उपर गिरते 
देख श्रीरामचन्द्रजीने सर्पाको भयभीत्त करने वाल्ञे भयानक 
गरुङ्ख्ञ का प्रयोग किञ्या ॥२९१॥ 
ते राघवशरा मुक्ता स्क्मपृुद्धाः शिखिप्रभाः | 
¢ 
सुपणाः काश्चना भूता विचेरुः सपंशत्रवः ॥२२॥ 
अवतो श्रीरामचन्द्र जी के धनुषसे अभ्निशिखा के समान 
प्रभावात्ते सुवणपुङ्क युक्त, घने के जो बाण दूटते, वे सपेशच्र गरुड 
बन कर्‌ सर्पकोखा लेते थे ॥२२॥ 
ते तान्‌ सर्वानशराञ्जघ्नुः सप॑रूपान महाजवान्‌ । 
सुपणरूपा रामस्य विशिखाः कामरूपिणः ॥२३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के गरुड्रूपधारी बाख, रावण के महावेगवान्‌ 
सपेरूपी वाणो खोकाटने लगे ॥२३॥ 
अखे प्रतिहते करद्धो रावण राक्षसाधिपः 
अभ्यवषत्तदा रामं घोराभिः शरष्टिभिः ॥२४॥ 
अपने अख्को इस प्रकार विफल हूुच्रा देख, राक्ञस्राज 
रावण ने क्रोध में भर श्रीरामचन्द्र जी के उपर बड़े भयङ्कर बार्खो 
कीं वषा की ।|२६॥ 
ततः शरसहस्रेण राममङ्धिष्टकारिणम्‌ । 
8 
अद यित्वा शरोषेण मातलि प्रत्यविध्यत ॥२५॥ 
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उसमे एक सह ख बाण चला अकिलष्टकमां श्रीरामचन्द्र जी को 
घायल कर, रथबान मातलि को भी घायल छिद्मा ।२५॥ 
चिच्छेद केतुमुदिश्य शरेणेकेन रावणः, 
पाठयित्वा रथोपस्थे रथात्केतं च काञ्चनम्‌ ॥२६॥ 
फिर इन्द्ररथकी ध्वजा को लच््य बना उसने प्क वाश 
होडा, जिससे उसने रथ षर फहराती हृ सुबणेमयी ध्वजा को 
काट कररथ से गिरा दिशा ॥२६। 
पिन्द्रानपि जघानाश्वाज्शरनालेन रावणः | 
तदुदषटा सुमहत्कमं रावणस्य दुरात्मनः ॥२७॥ 
फिर रावणने बाण समूह से इन्द्रकेर्थके घोड़ों कोभी 
घायल किथ्या। दुरात्मा गव्ण की हाथकी सफारे का यह 
महत्कृत्य देख ।।२५। 
विपेदर्देवगन्धवां दानवाश्रारणेः सह । 
¢ 
राममातं तदा ट्र सिद्धाश्च परमषंयः ॥२८॥ 
दानवो रोर चारणो सहित देवता ओर गन्धव उदास हृर | 
श्रीरामचन्द्र जी को पीडित देख ; सिद्ध, देवर्षि, ॥२८॥ 
व्यथित। वानरेनद्राश्च बभूवुः स॒विभीषणाः । 
रामचन्द्रमसं दृष्टा प्रस्त रावणराहुणा ।॥२६॥ 
समस्त वानर ओर विभीषण व्यथित हए । श्रीरामचन्द्ररूपी 
चन्द्रमा को रावणरूपी राहू से प्रसा हृश्रा देख ॥२६॥ 
पराजापत्यं च नक्षत्रं राहिणी शिनः पियाम्‌। 
समाक्रम्य बुषस्तस्थो भरजानामद्खुमावहः ॥३०॥ 
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चन्द्रमा की प्यारी प्रजापति देवत रोहिणी पर बुधे आक्रम्‌ 
किया, जो प्रजाजर्नो के लिए अशुभसूचक था । अथात्‌ यह एक 
मकार की उत्ातसूचक घटना थी ) ॥३०॥ 
सधूमपरिषत्तोर्मिः भरञ्यलन्निव सागरः । 
उत्पपात तद्‌ क्रुद्धः स्पृशन्निव दिवाकरम्‌ ॥२१॥ 
धूमसहित लहो से प्रज्वलित सा होता हमा समुद्र तधम 
भर एेखा उमा, मानों वह सूर्यं ही को दू लेगा ॥३१॥ 
श्शखवणः सुपरूषो मन्दररिमर्दिवाकरः । 
अहश्यत -कवन्धाङ्क; संसक्तो धूमकेतुना ॥३२॥। 
सूयं कारङ्ग काला पड़ गया, उनकी किरण मन्द पङ्‌ गई । 
सूय, राक्ञस राकी गोद मे धूमकेतु के साथ देख पड़ ॥३२॥ 


कोसलानां च नक्षत्रं व्यक्तमिन्द्राधिदेवतम्‌ । 
आक्रम्याङ्गारकस्तस्थौ विशामपि चाम्बरे ॥३३॥ 
सूयं वंशिर्यो का विशाखा नक्तत्र है, जिसके देवता इन्द्र॒ ओर 
ऋसि इस विशाखा नक्त्र पर श्राकाश में आक्रमण कर मङ्गल 
जा बेटा ॥३३॥ 
दशास्यो विशषतिश्नः प्ररहीतशरासनः । 
१ 
अशश्यत दशग्रीवो मेनाक इव पवतः ॥३४॥ 
दसमुख श्चौर वीस भुजा वलि रावणने हाथमे धलुष ले 
लिया । उस समय वह्‌ दशभीव एेसा देख पडा, मार्नो मैनाकः पवेत 
हो ॥२४॥ 


९ शस्त्रवणंः--त्रधिवणः | ( रा० ) २ कबन्धः--राहुः | (रा०) 
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निरस्यमानो रामस्तु दशग्रीवेण रक्षसा 
नाशक्रोदमिसन्धातुं सायकान्‌ रणमूर्धनि ॥३५॥ 
समरभुमि मे (रावणके प्राप्न बरदान की मयादा रखने के 
लिए) श्रीरामचन्द्र जी रावण द्वारा खदेडे जाने परमभी, रेसे 
शिथिल पड़ गकि, उनसे धलुष पर बाण भीरखानजा 
सका ।।३॥ 
स कृत्वा भरट करदः किञित्‌ संरक्तलोचनः । 
रः 
जगाम सुमहाक्रोधं निदहन्निष चक्षुषा ।२६॥ 
इति च्युततरशततमः सगः; ॥ 
किन्तु कुद दी देर बाद रघुनाथ जो मौह टेदौ कर भ्रौर कन 
कु अखे लाल कर अत्यन्त कुपित हए श्रौर रेषा जान पङ ; 
मार्नो बे ने्राञ्चि से (राण को) भस्म कर डालेगे ।३६॥ 


युद्धकाण्ड का एकसौ तीखरा सगं पूरा हृश्रा | 
-4--- 
चतुरुत्तरशततमः सर्गः 
द ‰-- 
तस्य कृद्धस्य वदनं दृष्ट्रा रामस्य धीमतः 
सवेभूतानि वित्रेसुः प्राकम्पत च मे।द्‌नी ॥१। 
बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी का कुपित मुखमण्डल देख समस्त 
प्राणी भयभीत हो गए मीर परथिवी कंपने लगी ॥१॥ 
सिंहशादूलवाञ्दौलः सञ्चचाल चलद मः । 
बभूव चातिक्षुमितः समुद्रः सरितां पतिः ॥२॥ 
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सिंह एवं शादृल सेवित पहाड़ हिल उठे, पेड़ कोपने लगे | 
नदी समुद्र खलबला उठे ॥२॥ 
खराश्च खरनिर्घोषा गगने परुषा घनाः | 
यत्यातिकानि नदन्तः समन्तात्‌ परिचक्रपुः ।३॥ 
गधे बड़ी बुरी तरह रेकने लगे । चाकाश मँ खूखे बादल 
उत्पातसू चक गजंन करते हूए चर्यो च्रोर घूमने लगे ॥३॥ 
राम द्रा सुसक्रदयुखयातध् सदास्णान। 
वित्रेुः सवभतान राबणस्यामवद्धयम्‌ ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी को कद्ध ओर इन सुदारुण उत्पातो को देख 
समस्त प्राणी त्रस्त हो गएश्रौर रावरणके मनम मी मयका 
सञार इमा ।॥४॥ 
विमानस्थास्तदा देवा मन्धर्वाश्च महोरगाः | 
ऋषिदानवदेत्याथ गरुत्मन्त खेचराः ॥१५।। 
आकाश में विमानमेंबेठे हए देवता, गन्धे, महोरग, ऋषि 
दानव, दैत्य, गरुड़ तथा अन्य आकाशचारी जोव ॥२॥ 
ददृशुस्ते महायुद्धं लोकसंवतेसंस्थितम्‌ । 
नानाप्रहरणेभीमिः श्ररयोः सम्प्रयुध्यतोः ॥६॥ 
विबरिध प्रकार के भयंकर अरस्मो-शस्म से लड़ने वात्ते उन दोनों 
्रवीरों के उस लोक-प्रलयकारी महायुद्ध को देख रहे थे ॥&६।। 
उचुः सुरासुराः सवे तदा श्विग्रहमागताः । 
रक्षमाणा महधुद्धं वाक्यं भक्त्या पृष्टवत्‌ ।।७॥ 
१ विग्रहमागताः--विग्रहद्युद्ध द्रष्टुमागतः । ( गो* ) 
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जो देवता ओर दैत्य श्रीरामचन्द्र रौर रावण का युद्ध देखने 
आएथेवे उस महायुद्ध को देख, वड़े अनुराग श्रौर हर्षसे 
जयजयकार बोलते थे ॥५॥ 
दशग्रीवं जयेत्याहुरसुराः समवस्थिताः । 
देषा राममथोचुस्ते त्वं जयेति पुनः पुनः ।॥८॥ 
जो दैत्य वहां आए ष्ट थेवे रावण का जयजयकार बोल्ल 
रहेभे, श्रौरजो देवता व्हीथेवेवारवार श्रीरामचन्द्र जीका 
जयः” “श्रीरामचन्द्र जी का जय” पुकार रहे थे ॥८॥ 
एतस्पिन्नन्तरे क्रोधाद्रायवस्यं स रावणः । 
भहतुंकामो दुष्टात्मा स्पृशन्‌ प्रहरणं महत्‌ ॥६॥ 
इस बीचमें दुष्ट रावणनेश्रौतमवन्द्रजीका वधकरने की 
कामना से एक बड़ा शून उठाया ।६॥ 
वजसार महानाद सवेशत्रुनिबह णम्‌ ; 
शैलभूंगनिभैः कूटेधितं दष्टिमियावहम्‌ ॥१०॥ 


वह्‌ हथियार वख की तरह कठोर बडा भारी शब्द करने 
बाला श्रोर पवत के समान था, जिसे देखने से मन मे मय 


उत्पन्न हो जाता था ॥१०॥ 
सपूममिव तीष्णाग्र युगान्वाभिचयोपमम्‌ । 
अतिरोद्रमनासाच कालेनापि दुरासदम्‌ ॥११॥ 


वहं प्रलयकालीन सधूम अआगकेदढेर की तरह जान पड़ता 
था । बह बड़ा पैना चोर बडा भयंकर था। उसका प्रहार कोई 
सह नहीं सकता था । यहां तक छि, काल के लिए मी वह दुष 


था ॥११॥ 
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त्रासनं सवभूतानां दारणं भेदनं तदा । 
प्रदीप्नमिषव रोषेण शूलं जग्राह राणः ॥१२। 
अर सब जीवधारियो को त्रस्त एवं विदीणं करने वाला 
ओर छेदने वाल्ला था। रावण नेरोषसे भभक उस शूत्त को 
उठाया ॥१२। 
तच्छूलं परमक्रद्धा मध्ये जग्राह वीयवान्‌ | 
अनेकैः समरे श्रे राक्षसैः परिवारितः ॥१३॥ 
परम क्रोध मे भर बलवान्‌ रावणनेख्ष शूलको बीच में 
पकड़ा । उस समय समरभुमि में रवण के पास बहत से शूरवीर 
रात्तस श्या कर इक हो गए ॥१३॥ 
समुद्यम्य महाकायो ननाद युधि भैरवम्‌ । 
संरक्तनयनो रोषात्‌ स्वसेन्यममिहषयन्‌ ॥१४॥ 
महाकाय राजण क्रोध में भर श्रर लाललाल नेत्र कर, उश्च 
शूल को च्ठा समरभूमिमें बडे चोर से गरजा, जिखसे उसकी 
सेना बहुत प्रसन्न हृद ॥१४॥ 
पृथिवीं चान्तरिष्चुं च दिशश्च प्रदिशस्तथा । 
प्राकम्पयत्तदा शब्दो राक्षसेन्द्रस्य दारुखः ॥१५॥ 
राक्षसेन्द्र रावण के उस भयङ्कर सिंहनाद से प्रथिवी ्राकाश 
दिशां ओर धिदिशार्प शप उर्टी ॥१५॥ 
अतिनादस्य नादेन तेन तस्य दुरात्मनः । 
सर्वभूतानि वित्रेषुः सागर प्रचुुमे ॥१६॥ 


११२८ युद्धकाण्डे 


अति गजजनशील दुरात्मा राबणके उस भयङ्कर गजेन से 
क्षमस्त जीवधारी डर गए अर सागर मी खलबला उठा ॥१६॥ 
य ग्रहीत्वा महावीयेः शूलं तद्राषणो महत्‌ । 
विनय सुमहानादं रामं परूषमव्रवीत्‌ ॥१५७॥ 
महाबलवान्‌ रावण उश्च विशाल शूल कोकते ओर बड़े जोरसे 
गजं कर श्रीरामचन्द्र जीसे कशोर वचन कहने लगा ॥ १७ ॥ 
शूलोऽयं वजरभारस्ने राम रोषात्‌. मयोद्यतः । 
तव भ्रात॒सहायस्य स्यः प्राणन. हरिष्यति ॥१८॥ 
हे राम ! देख, यह मेरा वज्र के समान कटोर शूल है । कोध 
मै भर भैः इसे तेरे उपर चलाता हँ । यह शूल्ञ राता सहित तेरे 
प्राणौ को हरण करेगा ॥१८। 
रक्सामय शूराणां निहतानां चमूयखे | 
स्वां निहत्य रणश्लापिन करोमि तरसा समम्‌ ॥१६॥ 
युद्ध मे बाहवाश्टी चाहने वाले ह राम ! आज तक युद्ध में 
जितने शूर राक्षस तेरे दाथसे मारे गए, आज तुमे सार कर 
गे मेः उन्हीके समान कर दूंगा ॥१६॥ 
तिष्ठेदानीं निहन्मि स्वामेष शूलेन राघव । 
एवयुक्लवा स चिक्षेप तच्छलं राक्चसाधिषः ॥२०॥ 
हे राम ! खड़ा रह अवरम दुमे इस श्ल से मारता ह । यह 
कह कर राव ने चह शूल डोडा ॥२०॥ 
१ खम सरश । (क्षि°) 


जाताना ---~--~---------------------- -------------~--------------- ~ 
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तद्राणकरान्‌ अक्त षिचुञ्ज्यालासमाङ्लम्‌ । 
अष्टपण्टं महानादं वियद गतमशोभत ।॥२१॥ 
राव्णकेदाथ सेद्ूटा हु उह शूल श्राठ घंटो सहित 
घनघनाता हृद्मा आकाश मेँ विजली कीतरह शोभित होने 
लगा |२९॥ 
तच्छतं राघवो दृष्ट्रा ज्वलन्तं घोरदशेनम्‌ । 
ससनजं विशिखान्‌ रामश्चापमायस्य वीयेयान्‌ ॥२२॥ 
उस उ्वलन्त ओर भयङ्कर शून को देख महाबलवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्र जीने घतुष पर रख वड्‌ पैने पैने बाण छोड ॥२२॥ 
पतन्तं शरोषेण वारयामास राघवः | 
उत्पतन्तं युगान्ताधिं जलौपेरिव वासवः ॥२३॥ 
श्रीरासचन्द्रजीने उस शूल को बाण चला कर, उसी प्रकार 
रोकना चाहा, जिस प्रकार इन्द्र जलवषां कर घधकती इहै प्रलय 
कीच्माग को वुाति हं ॥२३॥ 
निददाह स तान्‌ बाणान्‌ रामकामुकनिःसुतान्‌ । 
रावणस्य महाशूलः पतङ्गानिव पावकः ॥२४॥ 
किन्तु रावण को उस विशाल शूल ते श्रीरामचन्द्र जीके चलाप 


इए बाणं को उसो तरह जला कर भस्म कर डाला, जि प्रकार 
छाग पतङ्गो को भस्म कर डालती है ॥र्ौ 


तान्‌ दृष्टा भस्मसाद्‌ शृताञ्शूलसंस्पशं चू शितान्‌ । 
सायक्रानन्तरिक्षस्यान्‌ राघवः क्रोधमाहरत्‌ ॥२५॥ 
वा० रा० यु०--७! 


११२० युद्धकाण्डे 
यह देख कर कि, मेरे घोडे ओर आकाशमें गए हए समस्त 


बाण उस शूल से टकरा कर इकडे टुकड़े हो गए, श्रीरामचन्द्र जी 
च्मत्यन्त कद्ध हुए ॥२५॥ 
स तां मातलिनाऽऽनीतां शक्ति वासवनि्भिताम्‌ । 
जग्राह परमक्रुद्धो राघवो रघुनन्दनः ॥२६॥ 
तब तो रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने अत्यन्त क्रुद्ध हो इन्द्र कीः 
बनाई ओर मातलि की लाई हुई शक्ति ( बही ) उठाई ॥२६॥ 
सा तोलिता बलवता शक्तिघेण्टाकृतस्वना । 
तभः प्रञ्ज्वालयामास युगान्तोर्केव सप्रभा ।॥२७। 
जव बलवान श्रीरामचन्द्रजीने च्सेहः्थमेँ जे तोला तब 
उसमे लगी हई घटिया बड़े जोर से बजी ओर उससे प्रलयकालीन 
उल्का के प्रकाश की तरह अकाश मे उजियाला हो गया | च्र्थात्‌ 
शक्तिम इतनी चमक थी ॥२७॥ 
सा क्िप्ना राक्षसेन्द्रस्य तस्मिञ्यज्ञे पपात ह) 
मिन्नः शक्त्या महाञ्शूनो निपपात हतच्यतिः ॥२८।। 
जव श्रीरामचन्द्र ने उसे चलाया; तव बह उस शूल पर 
गिरी । शक्ति के प्रहार से रावण का विशाल शूल टूट कर नीचे 
गिर पड़ा श्रौर उसकी चमक भी नष्ट दो गहे (२८ 
निर्बिभेद ततो बाणैहयानस्य महाजवान्‌ । 
#्णै ¢ मैवं 
रामस्दीकष्णेमहावेगेवजकस्पेः शितैः शरे; ॥२६॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने बड़ी फुर्तीज्ञी चाल वलने बाले 
रावण के रथ के घो को अपने तीण महावेगवान्‌ श्मौर वचर के 
समान पैने तीरों से वेधा ॥२६॥ 
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निरविभेदोरसि ततो रावणं निशितैः शरेः । 
राघवः परमायत्ता ललाटे पञ्िभिखिमिः ।॥३०॥ 
पिर पेने तीर चला रावण कीद्लातो विदीणे की । तदनन्तर 
चड़ वेग से तीन बाण उमके ललाट मे मारे।॥३०॥ 
स शरोर्धिन्नमवांङ्गो गात्रपसुनशोणिवः। 
राक्षसेन्द्रः समूद्रस्थः? फुल्नाशोक इवावमौ ॥२१॥ 
श्राराम्वन्द्र जीं के तीर क मारसे रा्णका खारा शरीर 
वयल हो गया श्र उने सप्र सङ्गासे र्विर वहने लगा। 
युद्धमूमि में स्थित रक्ञसेन्द्र रावण उस समय पुष्पित अशोक 
वच्च को तरह देख पड़ने तगा ॥३१॥ 
४ २ 
स रामव्राणेरभिविद्धगात्रो 
निशा चरेन्दः प्षतजाद्रगात्रः | 
जगाम खेदं च रसमाजमध्ये 
क्रोधं च चक्र सुभृशं तदानीम्‌ ॥३२॥ 
इति चतुरुचगशनतमः सगं: ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके वारणो से विद्ध हो राक्षसेन्द्र रावण रक्तसे 
नकट ठा । उक्त समय वह उस लडाई से बहत दुल्ह्ी हुश्रा चौर 
( अपनी उस दशा को देख ) वह्‌ अत्यन्त कद्र हा ॥२२॥ 


गद्धकाणड का प्कसौ चौथा सगं पूरा हुश्रा | 
न= र = 


१ रमृहस्थः--युद्धस्यः । ( मो०) २ उमाजे-युद्धं । (गो) 


पञ्चोत्तरशततमः सैः 
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स तेन तु तथा क्रोधात्काङ्कत्स्येनादितो रणे । 
रावणः समरश्लाघी महाक्रोधश्रपागमत्‌ ॥१॥ 
इस युद्ध मे श्रीरामचन्द्र जीद्वाय चोट खाकर, समरश्लाघी 
रावण बड़ा कुपित हया ।।१॥ 
५. ४ 
स॒ दीप्चनयनो रोषाच्चापमायम्य वीयेवान्‌ । 
अभ्यद्‌यत्‌ सुसंकरद्धो राघवं परमाहवे ॥२॥ 
बलवान्‌ रावण कै दोनों नेत क्रोध के मारे धधक उदे यौर 
वह धनुष ले उख महासागर मे क्रो में भरा हृद्या श्रीरामचन्द्र पर 
दौड़ा ॥२॥ 
वाणधारासदसरेस्तेः सतोयद इवाम्बयात्‌ । 
राघवं रावणो बाणेस्तयाकमिष पूरयत्‌ ॥३॥ 
मेघ जिस तरह आकाश से जलधाराः वषां कर -ताला्बो को 
भर देते ई, उसी तरह खहस्रो बाणो की वषां से रावण ने श्रीराम 
चन्द्रजीके शरीरको (वारणो सरे) पृं कर दिशा ॥३॥ 
पूरितः शरजालेन धनुयक्तन संयुगे । 
महागिरिरिवाकम्प्यः काङ्कस्या न प्रकम्पते ॥४।। 
वीयंवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी रणम रावण के घलुषसे दटे हुए 
चारणो से पूरित होकर भी, महागिरि की तरह अचल अटल बने 
रदे ॥४।॥ 
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स शरेः शरजालानि वारयन्‌ समरे स्थितः । 
£ ¢ 
गभस्तीनिव सूयंस्य प्रतिजग्राह बीयवान्‌ ॥१५।॥ 
जलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने समरमूमि में खडे, रावण के 
चलाए वहत से बार्णोको तो अपनेवार्णो से रोका ओर कु 
बा्णोकोषे वैसे हौ सहन कर लेतेथे, जैसे सूयंकी किरणो का 
लोग,सहन कर जेते ईह ॥५।॥ 
ततः शरसहस्राणि क्षिप्रहस्तो निज्ञाचः 
निजघानोरसि कुद्धो राववस्य महात्मनः ।॥६। 
फुर्तील्ि रावण ने क्रोध में भर महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी शीं 
छ्वाती मे एक सहस्र बाण सारे ॥६£॥ 
स शोणितसमादिग्धः समरे लक्ष्मणाग्रजः । 
दृष्टः फुद्ल इवारण्ये सुमहान्‌ किशुकदरुमः ॥७॥ 
उस समय उस लड़ाई मे लदमण के बड़े भाई श्रीरामचन्द्र जी 
रक्त से नहाए हए देसे जान पड; मानो वने फला हुञ्ादेसु का 
एक बड़ा चरन्त खड़ा हो ।(७। 
शराभिघातसंरब्धः सोऽपि जग्राह सायकान्‌ । 
काकुत्स्थः सुमहातेजा युगान्तादिप्यतेजषः ॥८॥ 
महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जीने मी रावण के बर्णोकी चोट 
से क्रोध में भर कर, प्रलयकालीन सूयं की तरह चमचमाते बाण 
निकाले ॥८॥ 
ततोऽन्योन्यं सुसंरब्धावुभौ तौ रामरावणौ । 
शरान्धकारे समरं नोपालक्षयतां तदा ॥६॥ 
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दोनों वीर श्रीराम ओर रावण वरोध मे भर, परस्पर एक 
दूसरे के उपर इस प्रकार की बाणएव्रषां करने लगे कि, उन वारणो 
केषा जाने से समरभूमिमे व्याप्त अन्धकार में, वे दोनों एक 
दूसरे को नहीं देख पाते ये ॥६॥ 
ततः कोपसमाविष्टो रामो दशरथात्मजः | 
उवाच रावणं वीरः प्रहस्य परुषं वचः ॥१०॥। 
द्‌शरथनन्दन शूरवीर श्रीरामचन्द्र जी ने कोध म मर अट्हास 
कर रावण से कटोर वचन के ॥१०॥ 


मम भायां जनस्थानादज्ञानाद्राक्षसाधम । 
हता ते विवशा यस्मात्तस्माछं नासि वीयंवान्‌ ॥११॥ 
अररे राक्तसाधम ! हम लोगों के अनजाने विवशास्री कोतुू 
जनस्थान से हर लाया । अतएव तू शूरवीर तो नीं है ।११॥ 
मया विरहितां दीनां बतेमानां महावने । 
वेदेदीं पसभं हा शरोऽहमिति मन्यसे ॥१२॥ 
जंगल मेँ अकेलो रोर दीन बेचारी वैदेही को बरजोरी हर 
ला कर, तू अपने को बहादुर लगाता है ॥९२॥ 
ल्ीषु श्र विनाथासु परदाराभिमशंक । 
इत्वा कापुरुषं कमं शुरोऽहमिति मन्यसे ॥१३॥ 
अरे पराह ख्यो पर हाथ डालने वल्लि ! अरे अनाथा सियो 
के सामने अपनी बहादुरी दिखाने बाते ! कापुरुषो का काम कर 
भी तू अपने को बहादुर मानता है ।॥१३॥ 
भिन्नमयांद निलञ्ज चारित्रष्वनवस्थित । 
दर्पान्‌ मृद्युधुपादाय शरोऽहमिति मन्यसे ॥१४॥ 
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अररे मयादा तोडने बलि ! अरे निलेञ्ज ! अरे दुश्चरित 
देकड़ीर्मे आतु अपनी मोत अपने दाथसे ला कर भीत्‌ अश्ने 
को शूरवीर लगाता ३ ! ॥१६। 
शूरेण धनदथात्रा बे; स्ुदितेन च । 
श्लाथनीयं यशस्यं च कृतं कम मद्या ॥१५॥ 
वाह्‌ ! शूरश्रेष्ठ बलवान्‌ मोर कुबेर का द्धोटा भाई होकर 
भी, तूने यह काम तो सराहनीय अओौर बडा भारी ङा, 
इससे तेरी यशपत्ताका खुर एहरायगी !! (यह उ्यङ्ग्य है, ।\ १५ 
शउत्सेकेनाभिपन्नस्य गर्हितस्यादितस्य च | 
४ नीं 
कमेणः प्राप्तुहीदानीं तस्याद्य सुमहत्‌ फलम्‌ ॥१६॥ 
अभिमाने चुर होकर तूने जो निन्दित भौर अहितकर कमं 
किञ्मा हे, अव उसन्न फल भी तुकको अहुत बड़ा मिक्ेगा ॥१६॥ 
शररोऽ्मिति चात्मानमवगच्छसि दुमे । 
नेव लज्जासिति ते सीतां चोरवदूयपकषतः ॥१७॥ 
अरे दुमेते।! तू चोरकीतरह सीताको हरण करके अपने कौ 
शुर समफरहा है, इससे क्या तुर लाज नदीं अतौ ?॥१७। 
यदि मत्‌ सन्निधौ सीता धर्षिता स्याक्रया बलात्‌ । 


भ्रातरं तु खरं पश्येस्तदा मत्‌ सायकैद पः ॥१८॥ 
यदि मेरी उपस्थिति मे बरजोरी सीता हरता, तोत कभीका 
मेरे बाणौ से मारा जाकर श्रपने भाई खर के पास पर्व गया । 
होता ॥१८। 


१ उस्सेकेन--गवेण । ( गो० ) 
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दिष्ट्याऽसि मम दुष्ात्मेरचक्षर्विषय मागतः । 
यद्य त्वां सायकस्तीक्ष्णेनयामि यमसादनम्‌ ॥१६॥ 
आज सौभाग्यवश तू सुमे दिखलाई पडादै, सो आजदहीर्मँ 
पने पैने बाणो से मार, तुमे यमालय भेजे देता ह ।॥१६॥ 
अद्य ते मच्छरेरिदन्ने शिरो उ्वलितङ्कण्डलम्‌ । 
करव्यादा व्यपक्रषेन्तु विकीणं रणपांसुषु ॥२०॥ 
राज कुर्डलो से फल पलाता तेरा सिर मेरे बाणौ से कट कर 
समरभूमि कीधूल मेलोटेगा ओर मांसाहारी जीव उसके 
चीथेगे ॥२०॥ 
निपत्योरसि ग्रध्रास्ते क्षितौ भिप्नस्य रावण | 
पिबन्तु रुधिर तषांच्छरशय्यान्त रो्थितम्‌ ॥२१॥ 
जबमें तेरी हछातीमेवाण॒ मार कर तुमे प्रथिवी पर भगिराद्गाः 
तब तेरी दधाती के उपर गीध बैठ कर चुमेद्ए बाणो के घार्वोसे 
बहते हुए रक्तं को पीवेगे ॥ २१॥ 
अद्य मद्राणभिन्नस्य गतासोः पतितस्य ते। 
कषन्तान्त्राणि पतगा गरत्मन्त इवोरगान्‌ ॥२२॥ 
प्मजमेरेवणोंकी चोट से मर कर जवतु मुमि पर गिरेगा 
तब मांसभक्षी गीध अदि पत्ती तेरी ्रतडियों कोवैसे ही फकमोर 
भकमोर खींचगे, जैसे गरुड सर्पा को मकमोर फकमोर कर 
सखीं चते हँ ५२२॥ 
हत्येवं संबदन्वीरो रामः शत्रुनिबहेणः | 
राक्षसेन्द्रं समीपस्थं शरधर्षैरवाकिरत्‌ ॥२३॥ 
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इस प्रकार शन्ूनाशक, शूरवीर श्रीरामचन्द्र जी पास खड 
रावण से (कटोरव चन) कह कर, उसके ऊपर वार्ण की वर्षा करदे 
लगे ५२३ 
बभूव द्विगुणं वीयं बलं हषश्च संयुगे । 
रामस्याख्चवलं चेव शत्रोनिधनकाङक्षिणः ॥२४॥ 
जब श्रीरामचन्द्रज्ीने युद्ध मे रा्णके वध करने की मभि- 
लाषाकी, तब उनके शरीर का बल, अखबल, पराकम चौर मन 
की प्रसन्नता दनी हो गहे ॥र४]॥ 
श्मादुबभूवुरस्राणि सवांणि विदितारमनः 
भहषाच महातेजाः शीघ्रहस्ततरोऽमवत्‌ ॥२५॥ 
उस समय महातेजा एवं प्रख्यात श्रीरामचन्द्र जी के सामने 
समस्त अशो के अधिष्ठाता देवता प्रकट हुए । इन्र पर श्रीराम 
चन्द्र जी अत्यन्त हित हए ओर उनमें रोर भः अधिक पूर्ती य 
गड |} २५ 
शभान्येतानि चिहानि विज्ञायात्मगतानि सः | 
¢ ५ * 
भूय एवादयद्रामा रावण राक्षसान्तकृत्‌ ॥२६॥। 
तब राक्तसो के मारने बाति श्रीरघुनाथ जी अपने म इन शुभ 
लक्नर्णो को देख कर, फिर रावण को वाणो से पीडित करने 
लगे ॥२६॥ 
हरणं चाश्मनिकरेः शरवर्षश्च राघवात्‌ । 
हन्यमानो दशग्रीवो विघुणहदयोऽभवत्‌ २७ 
प्रस्वाभिप्ाद्च नजः --्स्त्रदेवताः सन्निहिता श्रभूवनाप्रहरषादस्तरदेवता 
सन्निधिजात्‌ | ( रा०) 


११३८ युद्धकारुडे 


फिर वानरो की पत्थरवषां तथा श्रोरामचन्द्रजो को बाणवर्षं 
के प्रहार से रावण बड़ा घवड़ाया ॥२५॥ 
यदा च शख्ं नारेभे न व्यकषंच्छरासनम्‌ । 
नास्य परस्यकरोद्रीयं विह्धरेनान्तरात्ना ॥२८॥ 
उस समय मारे घबडाहट केनतो वह कोड शखदही चला 
सकता था श्मौरन धनुषतान करवाणी दौड सकता था | यह 
देख वीर श्रीरामचन्द्रजी ने उसके वघ ॐे लिए अपता पराक्रम 
प्रकट न किया अथात्‌ इस्र पर श्रस्म न छोड़ ॥२८) 
क्षिप्नाश्चापि शरास्तेन शच्लाणि विविधानि च| 
८ म ६५ 
रन रणार्थांय वतन्ते मृत्युकालेऽभिवतंतः ।॥२६॥ 
जो बाण श्रौर वि्िघ प्रकर के शख उसने चलाए, उनका 
भी कुछ फल न हुआ अरथीत्‌ उनसे कोड न तो घायल हुश्रान कोई 
मरा | क्योकि रावण का अन्त समय अब उपस्थित था ॥२६॥ 
सूतस्तु रथनेतास्य तदवस्थं समीक्ष्य तम्‌ | 
शनैयं ५ 
युद्धादसम्प्रान्तो रथं तस्यापवाहयत्‌ ॥३०॥ 
इति पञ्चोत्तरशततमः खगैः 
तव रावणकेरथ को हाकने वाला सारथी, उखकी यह दशा 
देख, बड़ी सावधानी से धीरे धीरे रथ होक कर, समस्भूमि के 
बाहिर ले गया ।;३०॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौपोचवां सर्ग पूरा हुश्रा | 
-- ६ (व 
१ प्रत्यकरोदररय-रामो संहाराय न तिष्ठेद्रितिभावः । (रा०) २नर्णा- 
याय वतन्ते-षेदनमेदनादिरणएप्रयोजनं क्तः यदा नाशक्नुवन्‌ । (गो०) 


--------- ~~~ 


पड्त्तरशततमः सगः 
ह _-- 
स तु मोहात्‌ सुसंक्रद्धः कृतान्तबलचोदितः । 
क्रोधसंरक्तनयनो रावणः सूतमव्रवीत्‌ ॥१॥ 


मृत्यु से प्रेरित रावण अविवेक के कारण अत्यन्त रुद 
ड्श्मा ! ओोधकेस्रे नेत्र लाल कर, वह सारथी से बोलला \१॥ 


हीनवीयेमिवाशक्त पौरुषेण विवर्जितम्‌ , 
भीरं लघुमिबासत्वं विहीनमिव तेनसा ॥२॥ 
क्या तूने सके वीयंहीन जैसा, श्रशक्त जेसा, पुरुषाथेहीन 
जैसा, दर्पोक जैसा, निवल जैसा, तेजदहीन जेसा सममा ? ॥२॥ 
विघुक्तमिव मायाभिरसरेरिव बहिष्कृतम्‌ । 
० 
मामवज्ञाय दुबेदधे स्वया शुद्धया विचेष्टसे ॥२॥ 


क्या तूने मु राक्तसी माया से हीन जैसा श्रो अर्खखो से 
बहिष्कृत जैसा समभा? अरे दुुद्धे!तू मेरा अनादर कर, 
मनमाना काम करता दहै अथवा अपनी बुद्धिसेकाम लेता है ।\३\ 
किमथं मामवज्ञाय मच्छन्दमनवेक्ष्य च । 

त्वया शत्रोः समक्षं मे रथोऽयमपवाहितः ॥४॥ 
मेरा अनादर कर ओर मेरा छभिप्राय जने विनादीशत्रु के 
सखामनेसेमेरयारथतु क्योंहटालाया ?॥४॥ 
१ मोदहात्‌ू--श्रविवेकाद्‌ । ( गो° ) 


न~ 
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त्वयाञ्य हि ममानाये चिरकालसमार्जितम्‌ । 
यशो षीयं च तेजथ वत्ययथ विनाशितः ॥१५। 
अरे नौच ! तूने आज मेरा बहुत दिनो का कमाया ह्र यश, 


पराक्रम, तेजन ओर विश्वास (लगों का विश्वास रवण रण 
मे कुमी पीठ नदी दिखाता) समी नष्ट कर डालते ॥५॥ 


शत्रोः प्रख्यातरीयेस्य रञ्जनीयस्य विक्रमः । 
पश्यतो युद्धलुभ्धोऽहं कृतः का पुरूषस्त्वया ॥६॥ 
क्योकि पराक्रम से प्रसन्न करने योग्य एक प्रसिद्ध पराक्रमी 
शत्र के सामनेसे, यु, जो सदा युद्ध का श्रभिलाषा ह्यीकिए 
फिरता थः, हटा कर, कायर बना डाला £| 
यस्त्वं रथमिमं महान्न चोदरहसि दुमे | 
सत्योऽयं परतितक मे परेण स्वपुपस्कृतः ॥७॥ 
अरे दुमते! (जबतु मोहवश सं्राम से मुके यहां ले आया 
रौर ) अव, मेरे कहने पर भी) तु मेरारथ वहां नहीले चल 
रहा है, त ममे अपना यह अनुमान रि, तुने शत्र से घूस खाद 
ह; ठीक ही जान पडता है ।५७॥ 


न हि तद्ियते कम सुहृदो हितकाङूक्षिणः 
रिपूणां सदशं चैतन्न स्वयेतत्‌ स्वनुष्ठितम्‌ ॥८। 
जैसा बताव तूने भआाजमेरे साथककिध्रा हे; वैसा कोड हितैषी 


सुष्टद कभी नहीं करता । यह बरताव तो जेता है तुकरूो 
र साथ ेसा सलुक करना नहीं चाहिए था ॥८॥ 
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निवतेय रथं शीघं यावन्नोपैति मे रिपुः । 
यदि वाऽ्ध्युपितोः षाऽसि स्मयन्ते यदि वा गुणाः२।६॥ 
यदि तृ मेरा( सच्चा) सुद हो ओर तुमे अपने उपर किष 
हए मेरे अुप्रहयं ८ पुरस्कारादि प्रदान ) कास्मरण हो; तो अव 
मेरा रथ शीघ्र लोटा, जिससे शत्र मेरा पीदा करता इभा, यदहं 
( तक ) न्मा पर्टुचे ॥६॥ 
एवं परुषमुक्तस्तु हितधुद्धिरषुद्धिना । 
अव्रवीद्रादणं हतो हितं सानुनयं वचः ॥१०॥। 
जब इस प्रकार बुद्धिदीन रावण ने अपने हितेषी घारयि को 
डंटा डपटा, तव सुतने बड़ी नम्रताके साथये हितकर वचन 
कहं ॥९०॥ 
न भीतोऽस्मि नमृढोऽस्मि नोपनघ्तोऽस्मि शत्रुभिः । 
न प्रमत्तो न निःस्नेहो षिस्मृवा नचसत्‌ करिया ॥१९१। 
हे महाराज! नतो मै मयमीत हुहूः न सेरः बुद्धि दी मारी 
गई हे, न शातर्मो से मैने वृखदी खाडद्ै,नमै पागल दू, न्म 
स्नेदशुन्य ह रौर नें तुम्हारे सत्कारो दीको भूलादह्रं।१९ 
मया त॒ हितकामेन यश परिरक्षता 
स्नेह स्कन्नमनसा प्ियमित्यप्रियं कृतम्‌ ॥१२॥ 


मैने तो तुम्हारे हित ॐ लिए ओर तुम्हारे यश की रक्ता के लिए 
स्नेयुक्त मन से अच्छराही कामकिञ्रा दे, किन्तु (यहमेरा दुर्भाग्य | दुर्भाग्य 


श्रध्युपरि: -सद्वरौी दउ्दिति। ( गो० ) २ गुणा.सत्कायः । 


(गो० ) 
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है कि, उस अच्छे काम को मो) भाप उसे बुरा समकते 
है | १२॥ 
नास्मिनथ महाराजत मां प्रियहिते रतम्‌ । 
| 
कथिल्लधुरिषांनायों दोषतो गन्तुमहसि ॥१३॥ 
हे महाराज ! इसके लिर तुन एक नाच ओर अधम जनं 
की तरह, तुम्हारे प्रिय धवं हित-कायं साधनम तत्पर, जुम पर- 
दोष न लगाश्मो ।१३। 
श्रयतां स्वमिधास्यामि यन्निमित्त मया रथः 
नदीषेग ? इवाभोगे संयुगे विनिषर्पितः ।१४॥ 
ची जगह से गिरने बाल्लीनदीकेवेग कीतरह्‌ तुह र्थ 
को रणभूमिसे यर्हँक्ते अनि का कारण मै बतलाता ह| तुम 
सुना ।॥१४। 
श्रमं तवावगच्ामि महता रणकमणा | 
न हि ते बीर रसौपुख्यं परहषं बोपधारये ॥१५॥ 


रथोदहनखिन्नाश्च त इमे रथवाजिनः | 
दीना घमेररिन्रान्ता गावो वषंहता इव ।१६॥ 


हे वीर ! जव मेने देखा 9, घोर युद्ध करते क्ते तुम थक 
गए हो, मुख के ऊपर प्रसन्नता लने वाला दष तुम्हारे भीतर से 
विदाहो चुकादहैओररथ को खींचतेष्ोंचते घोड़ेभी थक कर वैसे 
ही सुरत पड़ गये हैँ रौर पसीने से सरबोर हो रहें; जैसे वर्षां 
के मारे बेल; तब मैने यहां चलते माना दी ठीक सममा ॥१५।।१६॥ 


र ्रामोगे--उन्नतप्रदेशे ! (गो०) २ सौमुख्य--युमुखत्वं ! ८ मो° 
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निमित्तानि भूयिष्ठं यानि परादृमवन्ति नः । 
तेषु तेष्यमिपननेषु लक्षयाभ्यप्रदक्षि णम्‌ ॥१७।। 
फिर, रणक्तेत्रम जेमी घटनां घट रही थी, वे सव अमङ्गल. 
सुचक्‌ शअखगुन थे ॥१५॥ 
देशकालो च विङ्गयो श्लक्षणानीङ्कितानिर च । 
देन्य खेदश्च हषश्च रथिनश्च बलाबलम्‌ ॥१८॥ 
स्थलनिश्नानि भमेश्च समानि विषमाणि च । 
युद्ध कालश्च विज्ञेयः परस्यान्तरदशंनम्‌ ॥१६॥ 
«उपायानापयाने५ च स्थानं परत्यपसपेणम्‌ ¦ 
सवेमेतद्रथस्थेन ज्ञेयं र्रथङुटुम्बिना ॥२०॥ 
( यदि त्राप कट तुके सरुन श्रखगुन सेका काम था? इखके उत्तर 
मे सारथिने कदा! ) 


युद्धकाल मे सारथि को रथ मेँ वेठ कर लङने वाले के 
सम्बन्ध में इन सब बातों पर ध्यान रखना पड़ता है । स्थान च्नौर 
समय, सगुन असगुन ; लड़ने वाले के मुख पर सूलकने वाले हषं 
विषादादि; लड़ने गल्ते का अनुत्साह ( ओौर उत्साह ) विषाद हषं 
ओर लड़ने वाले का बलाबल, युदढमूमि की निचाई, वहां की भूमि 
की समानता असमानता ८ हमबार ओर ऊबड्खाबडपन ) युद्ध का 
उपयक्त श्चनुपयक्त ) समय, शत्र की निबेलता, शत्रु के समीप गमन 

१. ल्तखादि-श्ुभाशुभनिमितच्ानि । (गो०) २ इगितानि--पुखप्रसाद्‌- 
वेगुर्वादीनि । (गो०) ३ दैन्य--स्रनुत्वादः ( गो० } ४ उपयान--समीय 
गमन । ८ गो० , ५ श्रपयानं-पाश्वतोगमनं । ( गो ) & रथकुटुम्बिना 
खारथिना | (गो ;। 
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पाश्बेगमन, स्थित होकर होना ८ कहं पर डट कर खडा 
होना ). शत्र के सामने से शत्र के पीट मागना | ( इन र्ब वातो 
कोरथ पर बैठे सारथि को यद्ध रल में देखना पड़ता है 
कयाकि लड़ने घाज्ेको इन बातो का ध्यान नहीं रहता । अतः 
सारथिकोदइन पर टष्डटि रखनी पडती द । )।।१८।१६।।२०॥ 


तव विश्चमहेतोश्च तथेषां रथवाजिनाम्‌ । 
क 8 ॐ ध १ 
रद्र बजयतार खेदं क्षम २ कृतमिदं मया ॥२१॥ 
आपकी तथा घोड़ों की दुःखह थक्ावट मिलाने के लिए मेने 
रथ का बहांसेइटाना उचित खमा ।२९॥ 
नं मया स्वेच्छया वीर रथोऽयमपवाहितः । 
1 $ * 
भत्र स्नेहपरीतेन मयेदं यत्छृतं विभो ॥२२॥ 
हे वीर । म अपने मनः पे समरभूमि से रथ कोनर्दी 
लाया। मैने तो यह काम अपने मालिक के स्नेहवशदहोकरदही 
किया दै ।॥२२॥ 
्आज्नापय यथातस्वं वक्षस्यरिनिषुदन। 
तत्करिष्याम्यहं वीर गताच्रणयेन चेतसा ॥२२॥ 
हे वौर ! हे अरिनाशन ! अव तुम जो अज्ञादोगे मे तदनुसार 
ही करना ; जिससे मेँ तुम्हारे ऋण से उद्धार हो जाऊ ॥२३॥ 
सन्तुष्टस्तेन वाक्येन रावणस्तस्य सारथेः 
परशष्येनं बहुविधं युद्ध लुन्धोऽत्रवीदिदम्‌ ॥२४॥ 
१ द्र --दुस्सह । गो०) २ त्म--युक्त | ( गो० ) ३ वजयता-- 
जअरपनवता । ( गो° ) 
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सारथि के इर उत्तर ( कैफियत ` से खन्तुष्टहो कर, रावणने 
उसकी प्रशंना की च्चमौर युद्ध की वासना से उससे यह 
बोला ।[२४॥ 
रथं शीध्रमिमं सूत राषवाभिपुखं इर । 
नास्या परे श॒त्रन्निवतिंष्यति रावणः ॥२५ 
हे सूत ! तुममेरा यह्‌ रथशंध्र राम के सामने ले चल 
क्योकि शन कोमारे विना रावण कभी स्मरभसि से नहीं 
लोटेगा ॥२५॥ 
एवमुक्त्वा ततस्तुष्टो रावणो राक्षसेश्वरः । 
ददौ तस्मे शुभ दयक हस्ताभरणपत्तमम्‌ । 
श्रत्वा रावणवाक्य तु सारथिः सन्यवतेत ॥२६॥ 
यह कह कर राक्ञसेश्वर रावण सारथि पर प्रसन्न हया भोर 
एक बदिया हाथ में पदटिनने का आभू-ण अंगी अथवा सोने 
काकड़ा दिश्या ! रावण की आज्ञा सान साराय ने मीरय 
लोटाश्रा ॥२६॥ 
ततो दृतं रावणवाक्यचादितः 
प्रचोदयामास हयान स॒ सारथिः | 
स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथः 
क्षणेन रामस्य रणाग्रताऽभवत्‌ ॥२७।। 
इति षड्त्तरशततमः सगः 
रावण केकथनानुसार उष सारथि नेबड़ेवेगसे घोडोको 
दाका । भतः क्षण भरमें रावण कारथ समरभूभिमें खड़हुप 
श्राराम जीके सामने पहुंच गया ॥२५॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौ छठवां सगं पूरा हुश्रा | 
वा० रा० यु०-७र्‌ 


सपोत्तरशततमः सगः 
--६3-- 
( अ्रदित्यहूदयम्‌ ) 
ततो युद्धपरिभान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । 
रावणं चाश्रतो दष्टा युद्धाय सष्ुपस्थितम्‌ ।\१॥ 
खस समय श्रीरामचन्द्र जौ को युद्ध मेँ श्रान्त रौर चिन्तित 
तथा रवण को युद्ध करने के लिए सामने खड़ा देख, ॥१॥ 
दैवतै समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌ । 
उपगम्यात्रवीद्राममगस्त्यो भगवागरषिः ॥२।! 
दृवता सहित उस युद्ध को देखने के लिए आए हुए ऋषि 
रेष्ठ भगवान्‌ अगस्त्य जी, श्रीरामचन्द्र जीके निक्रटजा कर, 
बोले ॥२॥ 
राम राम बहाबाहो शृणु गुद्य श्सनातनम्‌ । 
येन सर्वानरीन्‌ वत समरे विजयिष्यसि ॥३॥ 
हे वत्स ! हे महाबाहो! हराम ! जिघ्र स्तोत्र के षाठ करने 
से तुम युद्ध मे अपने स्रमस्त शत्रं को जीत सको उस्र वेदवत्‌ 
नित्य रौर गोपनीय आदित्यहृदय स्तोत्र को ( मँ बतलाता हं) 
तुम सुनो ॥३॥ 
६ सनातनं--वदबन्निव्यं । ( गो० ) 
ॐ ( कथ रावण परत्वप्रकटन विना जेष्यामि इति चिन्तयां स्थित ) 
चिन्ता इस बात कौ कि, मे श्रपना परत्व ( ईर्वरस्व ) प्रकट किए विना 
किस प्रकार रावण का वध करू | 
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आदित्यहदयं पुण्य सवशतरुत्रिनाशनम्‌ । 
जयावहं जपेन्नित्यमश्चय्यं £ रपरमं शिवम्‌ ।॥४॥ 
अदित्यह्रदय स्तात्र वेद्‌ कौ तरह नित्य ८ सद्‌ा रहने बाला ) 
है, इसका पाठ करने से यह पाठ करने बाह्लिके पुख्यको बढाने 
वाना है, समस्त शत्रु कानाश करनेवाला, विजयप्रद है, 
नित्य पाड करते से यह्‌ प।ठ करय वाल्ते को अन्तस्य फल देने वाला 
रौर परम कल्याण करने वाला है अथवा परम पतित है ॥४॥ 


सवमङ्कलमाङ्गस्यं सवंपापपणाशनम्‌ ! 
चिन्वाशोकपरशमनमायुवेधंनयुत्तमम्‌ ॥५।। 
यह सवेमङ्गलो का मी मङ्गल करने काला ओर समस्त पापों 
का नाश करने वाला है । यह्‌ चिन्ता ओर शोक अथवा 
आधिव्याधि को मिटाने बाला ओर दीर्घायु करने वाला है 
अर्थात्‌ निर्दिष्ट च्ायुको बढाने वाला है ओर पाठ करने योग्य 
स्तो मे यदह सेश्रेष्ठ है ॥५॥ 
[ टिप्पणी --इसके श्राय श्रगस्त्य जा स्तोतव्य देवता का रूप बतलातेः 
है । | 
ररििमिमन्तं सथुचन्तं देवासुरनमस्कृतम्‌ । 
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं यवनेश्वरम्‌ ।॥६॥ 
तुम सुवणं की तरह श्रष्ठ किरणो बले, पणे विम्ब से सदा 
उदय होने वाल्ञे ( चन्द्रमा की तरह घटने वदने बाते नही ), सुर 
असुर से पूज्य, अपने प्रकाश से समस्त पदार्था को प्रशाशित 
करमे वाल्ञे, ( विवस्वन्तं ) भुवनेश्वर ( वषां अर गर्मी मेँ समस्त 





१ श्रस्षय्य--श्रत्तयवफलकं | ( गो ) २ परमशिवं -परमपावन। 
( गो° ) 
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सु वनो के नियन्ता ) मास्कर अथात्‌ सूयं भगवान्‌ को तुम आदित्य. 
हृदय स्तोत्र के पाठसे प्रसन्न करो ॥६॥ 

[ टिप्पणी--देवतान्तर के “पूजन का श्रनुरोघ करने का कारण 

बतलाते हए श्रगस्त्य जी कहते है | 
१ क = 
सषेदेवात्मका छष तेजस्वी ररिमिमावनः । 
एष देवासुरगणा कान्‌ पाति गभस्तिभिः ।५७॥ 
क्योकि सुये भगवान्‌ समस्त देवतायो के अआमात्मा रूपै 

८ “ सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च इति श्रतेः ) बड़ तेजस्वी ह रौर 
पनी किरणो रन्ञाकरतेर्ह। ये देवासुर (स्वभाव के लोगो) 
की तथा ल्लोको की अपनी छिरो दवाय रत्ता करते &ई॥ 

[ टिप्पणी--श्रगस्त्य जी श्रगले श्लोक म सूयं का सवदेवा्मकत्व 
ग्र्थात्‌ समस्त देवताश्रो क च्रात्मरूप होने का विस्तारपूर्वक वंन करते 
हे] | 

एष ब्रह्मा च विष्णु शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । 

महेन्द्र धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः ॥८॥ 

येदहीब्ह्या्ै,येदहीविष्ुहै,येदहीशिब ष्ये ही स्कन्द 

ईं,येदहीप्रजापतिदहःयेदीदन््रहैयेदही कषेरहै,ये दी म॒त्यु 
डै,येद्ीयमर्हैःयेदही चन्द्रमा रये दही वरुण है ।॥८॥ 

पितरा वसवः साध्या द्यर्विनो मर्तो मनुः । 

र 

वायुवहवः प्रजाप्राख ऋतुकतां भरभाकरः ॥&॥ ` 

ये दी पितरःयेदहीच्रसु,येदही साध्य, ये ही ्श्विनीकुमार, ये 
ही भरुत,येदीमनु.येदहीवायु.येदीञ्रभ्िभ्ौरये दही शरीरस्थ 


्रसवायु है| ये सूयं ऋतुभो के उपादान कारण होनेसे 
छुतुशत्त भी हः ॥६॥ 
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| टिप्पणो- इसके रागे श्रादित्यदृदय च्रारम्भ होता है | 
सूयं की नामावली 
दित्यः सविता सयः खगः पूषा गभस्तिमान्‌ । 
सुवणंसद्शो यातुर्हिरण्यरेता दि रकरः ॥१०॥ 
आदित्य, सविता, सुय, खय, पूषा, गमरििमान, सुवरणंघदश. 
भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर ॥१०॥ 
हरिदश्वः सहसारथिः सप्रसपिषेयीचिमान्‌ । 
तिमिरोन्मथनः शंञुस्तवष्टा मातेण्ड अथुमान्‌ ॥११। 
हरिदश्व, सदखाचि, सप तत्रि, मरीचिमःन्‌ , तिमिरोन्मथन, 
शम्भु, त्वष्टा, मातरड, ्मंशुमान्‌ ॥११॥ 
हिरण्यगभेः शिशिरस्तपनो भाक्करो रविः | 
ग्रभिगमेंऽदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः ॥१२॥ 
हिरस्यग्भ, शिशिरस्तपन, सास्कर, रवि, अश्चगम, अदिति- 
पुत्र, शङ्क, शिशिरनाशन ॥१२॥ 
व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुःसामपारगः | 
घनदृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथी पुषङ्गमः ।१३॥ 
व्योमनाथ, तमोभेदी, ऋग्‌-यजु-साम-पारग, घनब्रृष्टि ; 
अपांमित्र, विन्ध्यवी थी, सवङ्गम १३॥ 
आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सवतापनः । 
कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सव मोद्रवः ॥१४॥ 
ततपी, मण्डलो, मरत्यु, पिङ्गल, पवेतापन, कवि, विश्व, 
महातेजा, रक्त, सवंभवोद्धव ॥१४॥ 
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नक्षत्रग्रहतारष्णामधिषपो विश्वभावनः 
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमेऽस्तु ते ॥१५॥ 


नन्तत्रग्रहताराधिषप, विश्वभावन, तेजो मे सव से बदु कर 
तेजस्वी ॥ 


[ टि प्परी--इस नामावली के बाद सूर्यं के नमस्कार का प्रकर 
च्मारम्म होता है | 


हे" राद शास्मन्‌ ! आपको नमस्कार है ॥१५॥ 
नमः पूवाय गिरये पश्चिमे गिरये नमः । 
ञ्योतिगणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥१६॥ 
हे उदयाचल मौर अस्ताचलवरत्ती ! आपको प्रणाम दहै । 
श्रहनक्तर्जो के स्वामी ! च्रौर हे दिनाधिप (दिन केस्वामी)! 
पको प्रणाम है| १६। 
जयाय जयभद्राय हयेश्वाय नमो नमः | 
नमोनमः सहस्रांशो आदित्याय नमोनमः ॥ १७।। 
हे जय ! हे जयभद्र ! हे हयेश्च ! आपको प्रणाम है। हे सह- 
खांशु ! आपको प्रणाम दहै । हे आदित्य ! श्रापको प्रणम ह| १७॥ 
नम उग्राय बीराय सारङ्गाय नमोनमः। 
नमः पद्यपबोधाय मातवंण्डाय नमोनमः ॥१८॥ 
हे उग्र ! है वीर !। हे सारङ्ख ! आपको प्रणामदहे। हे 
धद्यप्रबोध ! हे मातंर्ड । आपको प्रणाम है ।१८)। 
बरह्येशानाय्युतेशाय सूर्यायादित्यवचंसे । 
¢ 
भास्वते सवेभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥१६॥ 
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हे ब्रह्मन्‌ ! हे ईशान ! हे अच्युत ! हे इश ! हे सूयं! हे 
अदित्यवचंस ! हे भास्वन ! हे स्वभक्त ! हे रोद्रवपु ! पको 
प्रणाम हे ॥१६॥ 

तमोघ्नाय हिमस्नाय शत्रुष्नायामितात्मने । 
कृ तघ्रघ्राय देवाय स्योतिषां पत्ये नमः ॥२०॥ 

हे तमोघ्न ! हे हिमन्न ! हे शत्रन्न ! हे अमितात्मन्‌ ! हु कृतघ्न ! 

डे देव ! हे ऽ्योतिषपते ! आपको प्रणाम ड ।२०॥ 
तप्तचामीकराभाय हरये विश्चकमणे । 
नमस्तमोभिनिघ्राय सुचये लोकसाक्षिणे ॥२१॥ 

हे तप्रचामीकराभ ! हे हरे ! हे विश्वकसेन्‌ ! हे तमोभिनिन्र। 
डे रुचे ! हे लोकसाच्तिन्‌ ! आपको प्रणाम हे ।।२१॥ 

 टिप्पणा-- प्रणाम समाप्त कर पुनः | 

नाशयत्येष वे भृतं तदेव खजति धशः । 
पायत्येष तपत्येष वषत्येष गभस्तिभिः ॥२२॥ 

( हे राम! ) यह प्रु दिवाकर ही समस्त प्राणियों को 
उत्पन्न, पालन चौर नाश चिञ्चा करते ह । सूयं भगवान्‌ ही 
अपनी किरणो से शोषण करते है, तपाति है ञ्ओौर वषा करते 
ड ॥२२॥ 

एष सुषु जागतिं भतेषु परिनिष्ठितः 
एष एवापिहोत्रं च फलं चेवाग्निहोत्रिणाम्‌ ।२२॥ 

ये हा समस्त प्राणियो के सोने पर जागा करते है।ये दही सब 
आणियो मे अन्त्यांमी श्प से रहतेहैः।ये दी अभिदोत्र ्रौरये 
ही अम्मिहोतिर्यो को फल देने बाले ह अथवा अच्निहोत्र का फल 
स्वरूप ये ही ई ॥२३॥ 
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देवाश्च क्रवशेव क्रतूनां फलमेव च । 
रै 
यानि कृत्यानि लाकेषु सवं एष रविः प्रभुः ॥२४॥ 


ये ही समस्त यज्ञा के श्रधिष्ठाता देवताओ्मौरये दही यज्ञोके 
फल स्वरूपमभी दहं । लोका मँ लितने काम होते है, उन सवकेये 
सूयं ह। नियन्ता हैँ ॥२४॥ 


[ टिप्पणी-इ सके श्रागे स्तो की फलस्वुति कदी गई दै । | 


एनमापस्सु ढृच्छषु कान्तारेषु भयेषु च | 
कीतंयन्‌ पुरषः कथिन्नावस्षीदति राधव ॥२५। 
हे राघव ! कोडं बड़े सङ्कट मे फसा हृदा हयो, विकट वन में 
भटक गया हो अथवा किसी बड़े मय से पीडित दहो, वह भी यदि 
इस स्तोत्र कापाठकरेतोच्सेमो किसी प्रकार का क्लेश नदींहो 
सकता ॥२९५।। 


पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ | 
एतत्‌परिगुणितं जप्तवा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥२६॥ 
अतएव है राघव! तुम एका मन से इन. देवदेव एवं 
जगत्पति सूय नारायण का पूजन कर, इस आदित्यहृदय स्तोत्र के 
तीन पाठक्येतो युद्ध में निश्चय दी तुम्हारी जीत होगी ॥२६॥ 


अस्मिन्‌ क्षणे महावाहो रावणं तं वधिष्यसि । 
एवमुक्त्वा तदाऽगस्त्यो जगाम च यथागतम्‌ ।(२७॥ 


है महाबाहो ! तुम इसी क्षण रावण कावध करोगे। इस 
प्रकार उपदेश दे, भगवान्‌ अगस्स्य जहां सेआएथे वहीं लोट 
कर चते गए ॥ २७५] 
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एतच्छुखा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा । 
श्यारयामास सुप्रीतो सघवः पभरयतास्मवान्‌ ॥२८॥ 
अगस्त्य मुनि के इस स्तोत्र के उपदेश से महातेजस्वो श्रीराम- 


चन्द्रजीकाशोक नष्ट हो गया। प्रयत्नवपन्‌ श्रारामचन्द्रजीमे 
श्रद्धाभक्तिपूवेक अआदित्यह्ृदयस्तोच्र का पाठ छ्ञ्मा।\र८। 


रादित्य परेश्य जप्त्वा तु परं हषेमवाप्वान्‌ । 
त्रिराचम्य शुचिभूला धजुरादाय वीयेवान्‌ ॥२६;! 
श्रीसूय भगवान कौ ओर देखते हए ( अथात्‌ पृवामि ख 
हो कर ) इस स्तोत्र का पाठ करने सरे श्र रामचन्द्र जो परम हर्षित 
हए । पाठ करने के बाद तीन बार आ्राचमन कर, शवं पतित्रहो 
रोर धञुष जे बीयंवान्‌ श्रीरामचन्द्र जौ ने ।२६॥ 


रावणं प्रक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय सथ्ुपागमत्‌ । 
सवेयवेन महता वधे तस्य ध्रतोऽमवत्‌ ॥२०॥ 


र।त्षसराज रावण को लड़ने के लिए आया हुमा देख, श्रोत 
जीनेहर्षित मनसे, उसका वधः करने को, सब प्रकार से वड़े 
बडे प्रयत्नो से काम लिच्ा | ३०) 


अथ ररविरवदन्निरीक्ष्य रामं 
भुदितमनाः परमं प्रहष्यमासः। 





? ध्रारयामास--जप्त्वेत्र श्रादित्यहृदयमिति शेषः | ( गो० ) २ रवि 
प्राष्मानस्तुवन्त समं निरीदय स्तोत्रेण सन्तुष्टमनाः सन्‌ रावसएवध प्रति 
त्वरस्वेति वचोवदत्‌ } ( गोऽ) 
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निशिचरपतिसंक्षयं विदिखा 
पुरगण मध्यगतो बचस्तरति ॥२३१॥ 


इति सम्तोत्तरशततमः सगः 


सूयं भगवान्‌ , श्रीरामचन्द्र जी को अपनी स्तुति करते हुए 
देख कर, सन्तुष्ट हो परम प्रसन्न हृए अर देवतां के बीच स्थित 
हो बोतते कि वत्स ! राव्णके वध में अव शीघ्रता करो अर्थात 
रावण का वघ शीघ्र करो ।॥३९१॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौसातवो सगं पूरा द्रा 
क ‰-- 


्रष्ोत्तरशततमः सभे: 


क 
करं ६ © क जिकर 


स॒ रथं सारथिहृष्टः परसैन्यपधषणम्‌ । 
गन्धवनगराकारं समुच्छितपताकिनम्‌ ॥१॥ 
उधर रावश कास्ारथि हर्षितमन से शत्रूसैन्यं को त्रस्त करने 
वाला रथ हांकठा ह्या, वहां पंचा । यह रथ देखने में गन्धव 
नगरी के तुल्य था ओ्ौर उसके उपर बहुत ऊंची (लंबी ) पताका 
फहरा रही थो ॥१॥ 
युक्तं परमसम्पन्नेवांजिमिहममालिभिः 
युद्धोपकरणेः पूणं पताकाध्वजमालिनम्‌ ॥२॥ 
उस रथ मँ सुब के भूषणो से मूषित बिया घोड़े जुते हए 
ये । वह्‌ रथ सुवणं की मालार्घ्रो से सजाया गया था । वह्‌ युद्ध 
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कीसखारी सामभीसे पणे थातथा वह ध्वजा च्रौर पताका से 
सुशोभित हो रहा था ॥२॥ 


ग्रसन्तमिव चाकाशं नादयन्तं वसुन्धराम्‌ । 
भरणाशं परसैन्यानां खसेैन्यानां परहषंणम्‌ ॥३॥ 


वह रथ इतना डचा था कि, जान पङ्ताथा कि, वह्‌ ्राकाश 
को भस ल्ञेना चाहता है श्योर भारी इतनाथा कि, चलते समय 
प्रथिवी को नादित करता था | बह शत्रसेन्य का नाश करते वाला 
ओर अपनी सेना को हर्षित करने वाला था ॥३॥ 


रावणस्य रथं किप चोदयामाम सारथिः 
तमापतन्तं सहस्रा सखनवन्तं महासखनम्‌ ।।४॥ 


रथं राक्षसराजस्य नरराजो ददश हं । 
+ * न 8 
कृष्णवाजिस्तमाय्तं युक्तं रोदरेण! वचसा ॥५॥ 


सारथनेपेसेरावणकेच्खरथको हाँक कर शीघ्रही समर 
भूमि मँ पहुंचाया । रा्ञसराज के इस रथको बड़ा मारी घर घर 
शब्द्‌ करते हुए, नरराज श्रीरामचन्द्रजीने देखा | उन्दने देखा 
॥ उसमें काले घोडे जुते हुए हं रौर वह भयङ्कर तेज से युक्त 
1१11 4। 


तडित्पताकागहन दर्शितेन्द्रायधायुधम्‌ । 


शरधारा विद्चुखन्तं धारासारमिवाभ्बुदम्‌ ॥६। 


वह रथ मेध के सदश था, जिसमे पताका रूपी विजल्ियां 
थी, आयुधरूपी इन्द्र-धनुष था ओर उस रथ से ो शरव्ृष्टि होती 


१ रौद्रेण वच॑ंसा--मयंकरेण तेजसा । { श० ) 
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थी बही मानों जलकी धारयाउस बादल रूपी स्थ से गिरवी 
थ] ।£॥ 


तं दृष्ट्रा मेवसङ्धाशमापतन्तं रथं रिषीः । 
मिरेवेजामिमृष्टस्य दीर्यतः सदशखनम्‌ ॥७॥ 
शच के ठस मेव-समान रथकोजो वज्र के प्रहार से रूटते 
हए पवेत की तरह शब्द्‌ कर रहा था अपनी ओर राते देख ॥७॥ 
विस्फारयन्‌ वे वेगेन बालचन्द्रनतं धञुः । 
उवाच मातलिं रामः सहशाक्षस्य सारथिम्‌. ॥८॥ 
श्रीराम जीं ने अपना धनुष, जो द्वितोया के चन्द्रमा की तरह 


युका हृच्ा था, वड़े जोर से टंकारा । तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी ने 
इन्द्र के सारथि मातलि से कहा ॥८॥ 


मातले पशय श्॑रब्यमापतन्तं रथं रिपोः , 
यथापसम्यं पतता वेगेन महता पुनः ॥&॥ 
हे मातलि । देखो शत्र छा वेगवान रथ कैसे कपटे से दौड़ा 
चला आता है ओर बाद ओर युका हुश्च है ।।६॥ 
समरे हन्तुमात्मानं तथा तेन कृतवा मतिः । 
तदभमादमातिष्ठन्‌ भ्युूगच्छं रथं पिपोः ॥१०॥ 


वष चाहता है कि युद्ध मेँ सुभे वह मारे। अतः तुम अव 
सावधान हो जाओ श्रौर मेणरथ शत्रू के रथ के सामने ले 
चलो ।१०॥ 





१ स रन्धं-- वेगवन्तं | ( गो० ) 
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श्रीरामचन्द्र जी के इन वचन्यं को सुन देबता्मो के सारथयो 
मे सवेशरेष्ठ मातलि ने सन्तुष्ट हा, अपना रथ एसे होका कि, राव्‌ 
क[ रथ बाड शरोर पड़ गया ॥१४॥ 


चक्रोर्कषप्नेन रजा तवणं व्यवधानयत्‌ । 
ततः कद्ध दशग्रीवस्ताम्रविर्फारितेक्षणः ॥१५॥ 


प्रोर्‌ इन्द्ररथ के पहि्ांसे उड़ हहं धूल से रावण ठक गया 
तवतो रावणने क्रोषमे भर मोर लाल लाल नेत्र कर ॥१५। 


रथपरतिगुखं रामं सायकेरधूनयत्‌ः । 
धषेणामर्षितो रामोर पेयं रोषेण लम्भयन्‌ ॥१६॥ 
श्रीरामचन्द्र जीकेरथ पर बाणो के प्रहार पिए) रावण की 
दस धृष्टताको न सह कर्‌ मारे क्रोयके श्रौराम जी च्रधैयंदहो 
गए ॥१६।। 


जग्राह सुमहावेगमेन््रं युधि शराषनम्‌ । 
रराध सुमहातेजाः सूयेररशिमिसतमप भान्‌ ॥१७।। 
शरोर समर मे उन्होने अत्यन्त वेगवान्‌ इन्द्र का धनुष दढा 
सुय की किरणो के समान चमचमाते बाण गिकाज्ञे ॥१५॥ 
तदोपोढंर महदुद्धमन्योऽन्यवधकाङ्क्षि सोः | 
परस्पराभिष्रखयोदप्योरिष विहयोः ॥१८॥ 


एक दुसरे को मारने की इच्छा रखने वक्ते वे दोनों योद्धा 
्रामने सामने खड़े होकर गर्वित सिह श्री तरह धोर युद्ध करने 
लगे ॥१८॥ 
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ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
समधुरं? दरष्टुं रवणक्षयकाङक्षिणः ॥१६॥ 
रावण के नाश की कोक्ञा रखने वाले देवता, गन्धकं, सिद्ध 


च्रौर देवर्षि युद्ध में शरषृत्त उन दोनों रथिय का युद्धदेखने को वहां 
रा उपस्थित हए ॥१६॥ 


ष 
समु त्पेतुरथोत्वाता दारुणा रोमहषणाः 
रादणस्य विनाशय राघवस्य जयाय च ॥२०। 
उसी समय रावण के नाश अर श्रीरामचन्द्र जीं के विज्य ङे 
लिए एेसे एसे दारुण अशङ्कन हुए, जिन देखकर रोँगटे खड़े होते 
थे ॥२०। 
ववषं रुधिरं देवो रावणस्य रथोपरि । 
वाता मणडलिनस्तीक्ष्णा द्यपसन्यं प्रचक्रुः ॥२१॥ 
देवता तेरानण केरथ के उपररक्तकी वर्षाकी। रावण 


की बाई ओर चकरदार बवंडर कै ञआआकार का वायु चलने 
लगा ॥२९१॥ 


महटश्भ्रङुलं चास्य भ्रममाणं नभःस्थले । 
येन येन रथो याति तेन तेन प्रधावति ॥२२॥ 


समरभूमि में जिधर जिधर रावण का रथ जाता था, उधरदी 
उधर गृध्रो के शुण्ड के मुरुड आकाशम ध्सकेरथ के उपर 
सड राते थे ॥२२॥ 


भ~ ---- नमन न न्-- 


९ द्वैरथ -द्ान्या र्थाभ्या प्रव्तित युद्ध । (गो० ) 
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सन्ध्यया चाष्रता लङा जपापृष्पनिकाशर्या । 
दश्यते समभ्परदौपैव दिष्रसेऽपि वसुन्धरा ॥२३॥ 
दुपहरियाके फूल की तरह लाल रंगकी सन्ध्या काप्रफाश 
रहते भी लाज्न प्रभा लक्छाप्र ह्ला गइ । उख समय दिन रहतेमभी 
वहो की भूमि अभि से जलती हहं सी देख पड़ ॥२३॥ 
मनिर्घाता महोर्काथ सम्पचेस्पहास्दनाः । 
विषादयंस्ते रक्षसि रावखस्य ठदाऽहिताः ॥२४॥ 
कड्क के साथ आकाश से वड्‌ बड़े उल्कापिर्ड ( रावण के 


रथ के सामने ) गिरने लने! वे समस्त अपशकुन राक्तसो को 
चिन्तित करते आर रावण के नाश की सुचना देते थे ॥२४॥ 


रावणश्च यतस्त सश्चचा्त बस्न्धरा । 
रक्षां च परहरतां गदीता इव बाहवः ।॥२५॥ 
जिधर रावण कार्य था उधर की मूमि यरथराने लगी। 
प्रहार करते हुए रक्सो की सानो किसी ने बां पकड लो ॥२५॥ 
ताम्राः पीताः सिताः ताः पत्तिताः सुयरश्मयः | 
र्‌ 6 
दृश्यन्ते रावएस्याङ्क पवेतस्येन धातवः ॥२६॥ 
सूयं कं! किरणे लाल, बली, काली तथा सफेद्‌ रंग की 
हो कर रावण के अगो पर पङ्‌ क< वैसेदी भि्िघ प्रकार ऋं 
दिखलाई देने लगी , जैसे पवतो कौ धातुर देख पडती है ।(२६॥ 
. ग्रधरेरनुगताश्चास्य वमन्त्यो ज्वलनं रसैः । 
६) ~ ॐ 
प्रणेदु युखमीक्षन्त्यः सरब्यमशिवंः शिवाः ॥२७॥ 


अष्टोत्तरशततमः सगः ११६१ 


पीये पील गीष शमर आगे रगे लोमद्यां सुखो से 
ज्वाललाएं निकालती हहं रावणके मुरूेशे ओर देख देख कर, 
मङ्गल सुचक शब्द बोलने लगीं ॥२७॥ 
पतिकरूलं ववौ वायू रणे पांसन समाकिरन्‌ । 
तस्य राक्षसराजस्य कवन दषटिविलोपनम्‌ ॥२८॥ 


समरभूमि मे रावण के सामने से हवा लने लगी ओौर 
धूल उड़ने लगी । इसे रःकसराज रावण के नेत्र मुद्‌ गए ॥२८॥ 


निपेतुरिन्द्राशनयः सेन्ये चास्य समन्ततः । 
ुर्विषद्यस्वना घोरा बिना जलधरस्वनम्‌ ॥२६॥ 
रा्ञमराज रावण की सेना के उपर भयङ्कर श्रौर असह्य 
बिजली गिरने लगी, विना बादलं ही ्राकाश से बादल के गजंने 
का शब्द्‌ सुन पड़ने लगा ॥२६.। 
दिशश्च प्रदिशः सवां बभूव स्तिमिराषटताः 
पांसुवषण महता दुदंशं च नोऽभवत्‌ ॥२३०॥ 
समस्त दिशाश्रों ओओर विदिशाश्रों में भ्र॑षेयाद्ा गथा । धूल 
उङ्ने से याकाश श्रहश्य साहो गया ॥३०॥ 
कुवन्त्यः कलहं धारं शारिकास्तद्रथं प्रति । 
निपेतुः शतशस्तत्र दारुणं दारुणारुताः ॥३१॥ 
भयङ्कर शब्द्‌ करतीं रौर जोरसे (शआआप्समे) लड्ती इडं 
सेकडों मैनार्भ्रोके शु, रावण के रथ पर गिरे ॥३९१॥ 
जघनेभ्यः र्फुलिङ्गाश्च नेत्रेभ्योऽश्रुणि सन्ततम्‌ । 
मुमुचुस्तस्य तुरगास्तुख्यमभि च वारिं च ।॥३२॥ 
वा० रा० यु-७३ 
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रावण के रथ के घोड़ों की जांधो से चिनगारियां रीर नेर्त्रो 
से अभ्निकी तरह गमं आंसु निरन्तर बहने लगे ॥३२॥ 
ए्वप्रकारा बहवः सपुत्पात्ता भयावहाः । 


रावणस्य विनाशाय दारुणाः सम्प्र जज्ञिरे ॥३३॥ 
रावण के विनाश के द्योतक इस प्रकारके बहूुतसे दारुण 
श्मपशक्कुन अथवा उत्पात हुए, जिनको देख कर देखने बाले मय- 


भीत हो गए ॥३३॥ 
रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च दछ्ुभानि च। 
४४ ~ £ ¢ 
बभूवुजयशंसीनि भरादुभूतानि सवशः ॥२४॥ 
उधर श्रीरामचन्द्र जी के लिए सब कल्याणकारक ओर शुभ- 
शङ्कन हए जो श्रीरामचन्द्र जी के विजय के सुचक्‌ थे ।।३४॥ 
निमित्तानि च सौम्यानि राघवः स्वजयाय च 
दष्टा परमसंहृष्टो हतं मेने च रावणम्‌ ॥२५॥ 
निज जयसूचक इस प्रकार के शुमशक्कुनां को देख, श्रीराम- 
चन्द्र जी अत्यन्त हर्षित हए भोर रावण को मरा हश 
समा ॥३५॥ 
ततो निरीक्ष्यात्मगतानि राघगों 
रणे निमित्तानि निमित्तकोविदः । 
४4 ¢ 
जगाम हषं च परां च निरृतिः 
चकार युद्धं ह्यधिकं च विक्रमम्‌ ॥२६॥ 
इति अष्योत्तरशततमः सगः ॥ 


` श्निवृत्ति-सुख। (गो) ति- सुख । ( गो० ) 
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शक्रुन एवं भपशुकनां के शुभाशुभफलो के ज्ञाता श्रीराम- 
चन्द्र जी अपने पक्त मेँ शुभशकुनों को देख कर, र्षित दए श्रौर 
फिर वे दूने पराक्रम ( उत्साह ) के साथ।युद्ध करने लगे ॥३६।\ 
युद्धकाण्ड का एकसो श्रार्ठ्वो सगं पूरा हृश्रा | 
० &‰ व 
नवोत्तरशततसः सर्गः 


--:०ः- 


ततः प्रत्तं सुकरूरं रामरावणयोस्तदा । 
सुमहदुद्रथं युद्ध सवलोकभयावहम्‌ ॥१॥ 
तदनन्तर फिर उन दोनों महारथियों अ्रथात्‌ श्रीरामचन्द्र मौर 
रावण का सनस्त जोवधारियों को भय देने वाल्ला अत्यन्त करूर 
समाम सारम्म हइभा।६९। 
ततो राक्षससेन्यं च हरीणणां च महद्रलम्‌ 
प्शृहीतपरहरणं निरचेष्टं समतिष्टत ॥२॥ 
खस समय राक्तसो की सेना श्रोर वानरो की महती सेना 
्मयुर्धो को लिए हए निश्चेष्ट खड़ी थीं ॥२॥ 
सम्पयुद्धो ततो शट बलवन्नरराक्षसोौ । 
श्व्याक्षि्चहृदयाः सवे परं विस्मयमागताः ॥३॥ 


बलवान्‌ श्रीराम ओर रावणको घोर युद्ध म प्रवृत्त देख, 
य॒ द्ध देखने मेँ व्यग्र सव लोग विस्मित हो गए ।॥३॥ 


-~~~----~-. ~ -~----~ 


१ व्याच्चिप्तददयाः--युद्धदशनसक्तचित्ताः । ( गो ) ५ 





११६४ युद्धकाण्डे 


नानाप्रहरणैव्यग्रेयुनेरधि स्मितवुदयः । 
तस्थुः प्रेष्य च सग्रामं नामिजघ्डुः परस्परम्‌ ॥४॥ 
दोनों श्रोर की सेनाश्चों के सैनिक हार्थो में विविध प्रकार के 


आयुधो को लिये विस्मित हो, खड़े हए श्रीराम ओौर रावण का 
युद्ध देख रहे थे चौर आपस में एक द्रे पर प्रहार नदीं करते 


थे ॥४॥ 
रक्षसां रावणं चापि वानराणां च राघवम्‌ । 
पश्यतां विस्मिताक्षाणां सैन्यं चित्रमिवावमोौ ॥५॥ 


चख समय रावण को देखते हए राक्तस ओर श्रीरामचन्द्र जी 
को देखते हए बानर, विस्मित हो, चित्र लिखे से खड़े थे ॥५॥ 


तौ तु तत्र निमित्तानि दृष्ट्रा रावणराघवौ । 
१कृतशुद्धी स्थिरामर्षो युयुधाते भीतवत्‌ ॥६॥ 
पूवम देखे हए शुभ चशुभ शङ्खनो को श्रीरामचन्द्र ओर 
रावण स्मरण कर, निश्चित बुद्धि से खड़े हए च्रौर कोधमें भरे, 
निर्भीक हो आपस मेँ लड रहे थे ।(६।॥ 
[ टिप्पणी-उन दोनों की “निरश्चितबुद्धि' क्या थी--साश्रागे 
कहते ह । | 
जेतव्यमिति काङ्कतस्थो मतेव्यमिति रावणः । 
¢ 9. ~> 
पूतौर स्ववीयंषवस्वं युदधेऽदशंयतां तदा ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी नेतो शुभ शङ्कनो से अपनी जीत निधित 
कर रखी थी श्रौर श्रश॒भ शक्कनों से रावण ने श्रपना मरना 
१ कृतबुद्धी- निश्चितवुद्धी । ८ गो० ) २ भृतौ--धैर्यवन्तौ | (गो० ) 
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निश्चित जान रखा था। अतः वे दोनों धैयेवान्‌ युद्ध मेँ च्रपनः 
समस्त बलपराक्रम दिखला रहे थे ॥५॥ 


ततः क्रोधादशग्रीवः शरान्‌ सन्धाय वीयंवान्‌ । 
पुमोच ध्वजप्ुदिश्य राघवस्य रथे स्थितम्‌ ।।८॥ 
बलवान्‌ रावणने श्रोरामवन्द्रज( के रथ को ध्वजा 
लदेय बना कर बहत से बाण छोड ॥८।। 
ते शरास्तमनासा्य पुरन्दररथध्वजम्‌ । 
रथशक्तिं परामृश्य नियेतुधेरणीततते ।६॥ 
परवे बाण इन्द्र के अद्‌भुत शक्ति बि रथ का कु भी 
बिगाड़ न कर, निष्फक्तं दयो परथिवो पर गिर पड़ ॥४॥ 
ततो रामोऽभिसंक्र द्धश्वापमायम्य बीयंवान । 
कृतप्रतिकृतं कतु मनसा सम्भचक्रमे ॥१०॥ 
तब तो श्रीरामचन्द्र जीने मो क्रोध में मर बदला लेने के लिर्‌ 
अपने घनुष पर बाण चद्ाया ॥१०\॥ 


रावणध्वजघुदिश्य मुमोच निशितं शरम्‌ । 
»& ` | 
महा पपमिवासद्य उ्वलन्त स्पेन तेजसा ॥११॥ 


प्रर रावण केरथ को ध्वजा को लद बना, एक पैना बाण 
होडा । वह महाविषधर सपं की तरह अष्ह्यथाश्मोर अपनी 
दमक से चमक रहा था ११ 
जगाम स महीं दिवा दशग्रीवध्वज शरः । 
स निकृक्तोऽपतद्भ मौ रावणस्य रथध्वनः ॥१२॥ 
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बह बाण रावणकेस्थकीष्वजा को काट कर प्रथिवी में 
धस गया । रावण कैरथ की ध्वजाकट कर भूमि पर गिर 
यड ॥१२॥ 
ध्वजस्योन्ममथन शटा रावणः सुमहाबलः । 
सम्मदीप्तोऽभवत्‌ कोधादमषात्‌ प्रदहन्निव ॥१३॥ 


र्थ की ध्वजा को कटा हू देख, अत्यन्त बलवान्‌ रावण 
क्रोध से ओर ्रसहनशीलतावश, अभि की तरह मभक उठा ॥१३॥ 


स रोषवशमापन्नः शरवषं महद्र मन. । 
रामस्य तुरगान्‌ दीव शरर्विव्याध रावणः ॥१४॥ 
वह्‌ कोध के वशवर्ती हो, बहुत से बार्णो की वषां करने लगा । 
खसने चमचमाते बाणो से श्रीरामचन्द्रकेरथ में जुते हए षोड 
को घायल किश्चा ॥१४॥ 
ते विद्धा हस्यस्तत्र नास्खलन्नापि बभ्रुः । 
बभूवुः स्वस्यहृदयाः पञ्चनारेरिवाहताः ॥१५॥ 
वे हरे रंगकेघोड़ेउनवा्णोकी चोट से न तो भूमि पर 


रे श्रौर न भङ्केदही। वे स्वस्थ हृदय बने रहे। उन बार्णो 
की चोट उनको एेसी जान पड़ी मानों कमल की डंडी शरीर में 


स्पश कर गईं हो ॥१५॥ 
तेषामसम्धरमं दष्टा वाजिनां रावणस्तदा 
भूय एव सुसंक्रुद्धः शरवषं युमोच इ ॥१६॥ 


जव रावण ने देखा कि, रथ से घोड़ भद्के तक नहीं; तब 
अत्यन्त कुपित हो बह पुनः बाणवषां करने लगा ॥१६॥ ` 
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गदाश्च परिघाश्रैव चक्राणि मुसलानि च ¦ 
गिरिभृङ्गाणि दक्षाश्च तथा शूलपरर्षधान ॥१७॥ 
ध्मयापिहितमेतत्त शद्धवषमपातयत्‌ 

रतुमुलं आ पजननं भीमं मीमपरतिस्वनम्‌ ॥१८॥ 
तद्रषमभवचुद्धे स्नैकशखमयं महत्‌ । 

विमुच्य राघवरथं समन्ताद्वानरे बले ॥१६॥ 


उसने उन वार्णो के श्तिरिक्तं गदा, परिघ, चक्र, मुसल, 
पत्थर, पेड, शूल, परश्वधादि शख की भी वषां कौ । ये सव अख 
€ 
अश्चयंकर शक्ति से बनाए गए.थे । विविध प्रकारके, भय उतपन्न 
करने वाले, भयङ्कर च्रर भयानक शब्द्‌ करने वाते बहुत से शर्खों 
` की वषां हे । बड़ा घमासान युद्ध हृ । रारण॒ ने श्रीरामचन्द्र जी 
केरथको छोड, चारो चर वानरो की सेना के ऊपर । १७।१८।।१६॥ 


सायकेरन्तरिक्षं च चकाराश्चु निरन्तरम्‌ । 
सहश्चशस्तता बाणानश्रान्तहूदयोदचमः ॥२०॥ 


मुमोच च दशग्रीवो निःसङ्कनान्तराहमना । 
षव्यायच्हमानं तं दृष्टा तत्परं रावणं रणे ॥२१॥ 


वाणो की वषा कर, श्राकाशकोएेसा ठका करि, तिल रखने 
कोभीस््रालली जगह नरह गड । उसने उमड़ते हुए उत्साह 


१ मायाविदहित--श्माश्च्यकरशक्तिकृतं । ८ गो; २ व॒मुलं--नाना- ` 


विघ मिस्यथः। (गो) ३ नैकशस्त्रं--श्रनेकशस््रप्रचुरं। (गोऽ) ५ 
ज्यायच्छमानं--प्रवतंयन्तम्‌ } ( शि० ) 
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से उत्साहित हो हजारो बाण, बड़ी सात्रधानी सेच्रोडे । युद्धे 
मश्ृत्तहयो इस प्रक।र रावण को तत्परता दिखलाते हए 
देख, ॥२०॥२१॥ 
प्ररसन्निव काङ्करस्थः सन्दधे सायकाल्शितान्‌ । 
स॒ मोच ततो बाणान. रणे शतसहस्रशः ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने हसते हसते बड़ पने बाण धञुष पर रखे 
ओर एेसे सहसो बाण उस लङ्ाई मे उन्होने छोड़ ॥२२॥ 
वान. दृष्ट्रा रावणश्चक्न स्वशरः खं निरन्तरम्‌ । 
ततस्ताभ्यां प्रमुक्तेन शरवषण भास्वता ॥२३। 
उन वारणो कों डते देख, राबणने शच्रपने बार्णो से याकाश 
को पूणं कर दिच्म( | तबनो उन दोनों के होड हए बार्णोकी 
वृष्टि से ॥२३॥ 
शरबद्धमिवाभाति हितीयं भास्वदम्बरम्‌ | 
श्नानिमित्तोऽभवदूबाणो रनातिभेत्ता न निष्फलः३।।२४॥ 
बाणो से गठा हा एक दुसरा आकाश दिखाई देने लमा। 
दोनों योद्धारो के डोड हए बार्णोमें कोड भी वाण न तो लच््य- 
भ्रष्ट हृश्या, न अपेक्षित प्रमाण से किसी बाण ने धिक सेदनं 
किश्रा शरोर न को निष्फल ही गया ॥२९४॥ 
न्योऽन्यमभिसंहत्य निषेतुधरणीतले | 
तथा विश्जतोबांणान्‌ रामरावणयोषषे ॥२५॥ ` 
१ श्रनिमित्तः--लच्यविशेषोादशरदितः । ( गो ) २ श्रतिभमे्ता-- 
अ्पेचितप्रमाणात्‌ श्रधिकमेत्ता । ( गो° ) ३ निष्फलः--लच्येपतितोपि 
प्रयोजनाकारी । ( गो° ) 
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बे एक दृसरेसे ट्टराकर ओर टूट कर भूमि पर गिर 
पडते थे । इस प्रकार समर मे बाण होडते दए, श्रीरामचन्द्र जी 
श्रोर रावण के ॥२५॥ 
प्रायुध्यतामविच्छिनमस्यन्ती सव्यदक्षिणम्‌ । 
चक्रतु शरोपेस्तौ निरुच्छुबासमिवाम्बरम्‌ ॥२६॥ 
निरन्तर बां दाहिने एेसे बाण चलते कि, ८ उन्होने आकाश 
ढाक दिशा ओर तब ) एेला जान पड़ा , मानों आकाश का स्वंस 
लेना दही बंद हो गया ॥२६॥ 
रावणस्य हयान रामो इयान्‌ रामस्य रावणः 


नघ्रतुस्ता तथाऽन्योन्यं कृतानुकृतकारिणौ ॥२७॥ 
राण के घोड़ो को श्रीरामचन्द्र जी श्रोर श्रीरामचन्द्र जी के 
घोड़ों को रावण, घायल करके एक दुसरे से बदला ज्ञे रहै 
भे ।(२५७॥ 
एवं तु तो सुसंक्रुद्धो चक्रतुयुद्धमटुतम्‌ । 
मु हूतमभवयुद्धं तल रोमहषणम्‌ ॥२८॥ 
इस प्रकार उन दोनो महाश योद्धार्मोकाबडा ही अद्भत 
युद्ध इमा । एक सहूत्त मर तो एेखा भयानक युद्ध हूु्रा कि देखने 
वालो के रोगटे खड़े हो गए ॥२८॥ 
प्रयध्यमानो समरे महाबलौ 
शितेः शरे रावणलश्मणाग्रजौ | 
ध्वजावपातेन स राक्षसाधिप 
भृशं प्रचुक्रोध तदा रघत्तम ॥२६॥ 
इति नवोत्तरशततमः सगः ॥ 
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इस प्रकार पने पैने बाणो सं महाबलवान्‌ श्रीराम ओर रावण 
का घोर यद्ध ह्या । राबणकेरथ की ध्वजा कट जाने पर उने 
ओरामचन्द्र जी पर बड़ा कोध किश्या ।॥२६। 
युद्धकारड का एकसौ नरव सगं पूरा हृ्रा | 
--ॐ-- 
€ 
दशोत्तरशततमः सगः 
ता &&-- र 
तो तदा युध्यमानौ तु समरे रामरावणौ | 


ददशः सवेभूतानि विस्मितेनान्तरात्मन। ॥१॥ 
इस प्रकार समरभूमिमें श्रीराम रौर रावण को युद्ध करते 
देख, समस्त प्राणी विस्मित हुए ॥९॥ 


अदयन्तौ तु समरे तयोस्तौ स्यन्दनोच्तमौ । 


परस्परमभिकरुदौ परस्परममिद्रुतो ॥२॥ 
अपने श्पने र्थो पर सवार दोनों एक दुसरे के उपर वड़ा 
क्रोध प्रकट करते एक दूसरे फो खदेडते थे ॥२॥ 


परस्परे युक्तौ घोररूपो बभुवतु, । 

मण्डलानि च श्वी्थीश्च गतप्रत्यागतानि च ।॥२॥ 
दशयन्तौ बहुविधां सूतसारथ्यनां गतिम्‌ । 

अद्‌ यन. रावणं रामो राघवं चापि रावणः ॥४॥ 
गतिवेगं समापन्नौ प्रवतंननिवतने | 

क्षिपतोः शरनांललानि तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ ॥५॥ 


१ वीथीः-- प्रसिद्धमागद्रारागतीश्च ! ( स० ) 
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वे एक दुसरे को मार डालने के लिए तत्पर हो, वड़ी भयङ्कर 
छक्ति बाते देख पड़ते ये । उनके सारथि भी रथो को मर्डला- 
कार चला ओर ण्ठिर कभी सङ्क पर आगे पीदधे चला कररथ 
चलाने की विविध प्रकार की क्षमता दिखला रहे थे। वे दोनों 
धड़े वेगवान्‌ थे । तथा श्रावश्य कतानुसार गे पील हटने मँ 
कुशल थे । रेसे श्रीरामचन्द्र जी, रावण पर श्रौर रावण श्रीराम- 
चन्द्र जी पर श्चाक्रमण करते थे । वे एक दृखरे के उत्तम रथा पर 
बार्णो्ी बृष्टि कर रहे थे ॥३॥४।५॥ । 


चेरतुः संयुगमहीं सासारो नलदौ यथा । 
दृशंयित्वा तथा तौ तु गतिं बहुविधां रणे ॥६॥ 
समरभुमि मे विचरते श्रौर बाणो को छ्योडते इष दोनो के 
रथ, जल बरसाने ते बादलों की तरह देख पडते थे ! दोन 
रथ रणभूमि मेँ. विविध प्रकार की चाले दिखा, ॥६॥ 


परस्परस्याभिगुखो पुनरेवापतस्थतुः । 
धुरं धुरेण रथयोवंक्तर वक्त्रेण वाजिनाम्‌ ।॥७॥ 
एक दुसरे के सामने हो फिर एेसे खड़ हो गए कि, ( एक के 
रथ ङी) धुरी (दृसरेकेसथ कीं ) धुरी से, घोडा के मुख चोडा 
के मख से ॥५॥ 


पताका पताकाभिः समेयः स्थितयोस्तदा । 
रावणस्य वतो रामो धलुञंक्तैः शितैः शरेः ॥८॥ 


चतुर्भिश्चतुरो दीप्त हंयान. भरत्यपसपंयत्‌ । 
स॒ क्रोधवशमापन्नो हयानामपसपेणे ॥६॥ 
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प्नौर पताका पताक्ाश्नों से जुट गड । तव श्रौरामचन्द्रजीने 
श्मपने धनुष से पैने श्रौर चमचमाते चार बाणो को होढ कर 
रावण के धोढोंकोएेसा मारया कि, घोड़ं पीड हट गर । षोड के 
पीडे हटने से रावण ज्रृदध हू ॥८।६॥ । 


मुमोच निशितान्‌ बाणान _ राघवाय निशाचरः । 
सोऽतिविद्धो बलता दशग्रीवेण राघवः ॥१०॥ 
५ उस राच्षस ने श्रीरामचन्द्रजीके उषर पैने पैने वाण्‌ 
डे । रावण द्वारा घायल किर जाने पर बलवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
जी ॥१०॥ 
जगाम न श्विकारं च न चापि व्यतितोऽमवत्‌ । 
चिक्षेप च पुनबांणान्‌ वजपातसमस्वनान्‌ ॥११॥ 
के मुख परनतो वेदनासुचक सिङुडन हौ पडे च्रौर न उनङे 


शरीरमें कद्ग भी व्यथा दही द । तच रावणने वञ्जबात की तरह 
घोर शब्द करने बल्ले बाण फिर होड ॥११।। 


सारथि वजहस्तस्य समु दिश्य निशाचरः 
मातक्तेस्त महावेगाः शरीर पतिताः शरः ॥१२॥ 


राण ने इन्द्र के सारथि मातलि को लदेय कर बाख द्धोडे 
यद्यपि वे बाण क्ड़ेवेग से मातलि के शररीमें लगे ॥१२॥ 


न सृकष्ममपि संमोहं व्यथां वा प्रददुयधि । 
तया धषणयः कद्धो मातलेने तथाऽऽत्मनः ॥१३॥ 


| प 


१ विकार-वेदनासु-चकमुखविकारं । ( गो० ) 
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तथापि उन बाणौ के लगने से मातलि को तनिकसखीभी 
पीड़ा'न इं । किन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने अपने शरीर मे बाणोके 
लगने से भी अधिक क्रोध, मातत्तिके शरीर में बाणोंके लगने 
पर किथ्ा अथवा श्रपने शरीरम बार्णो के लगने से श्रीरामचन्द्र 
जी उतने+ कद्ध नहीं हृए थे, जितने कद्ध मातलि के शरीर में बां 
कं ` लगने से हुए ॥१३॥ 

चकार शरजालेन राघवो विथुखं रिपुम्‌ । 
विंशतं त्रिंशतं षष्टि शतशोऽथ सदशः ॥१४॥ 

(क्रोध मे भर) भीरामचन्द्र जीने राव के उपरर इतने 
चाण बरसाए कि, उसे कं देर के लिए य॒द्ध से युख मोडना पड़ा । 
एक एक वारमें बीस बीस, तीस दीस, खाठसाट, सोसो न्नर 
सहसख सदस ।१४॥ 

ममोच राघवो वीरः सायकान्‌ स्यन्दने रिपोः 
रावणोऽपि ततः क्रढो रथस्थो राक्षसेश्वरः । १५॥ 
बाण, वीर श्रीरामचन्द्रजीने रावण कै रथ पर फैके | तव 
तो रथम बेटा हुश्रा राक्ञसराज रावण भी क्रुद्ध हु ॥१५॥ 
गदामुसलवर्षण रामं प्रस्यदंयद्रणे । 
तात्‌प्र्चं महयुदधं त॒मुरं रोमहषशम्‌ ॥१६॥ 

मौर उसने समर मे गदाश्रो भोर मूसलो की वषां की । तब 
तो दोर्भो योद्धारो ब्डा भयानक ओरं देखने वाल्लाके रोगे 
खड़े करनेवाला यद्ध हु्रा ॥१६। 

गदानां प्रसल्लानां च परिघाणां च निस्स्वनेः । 
शराणां पुद्धपातेशच स्ुभिताः सप्र सागराः ॥१७॥ 
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गदाश्चौ, मूषलो ओर परिघो के प्रहार के पटापट शब्द से 
तथा पख- दार बाणो कीं सरसराहट से, सातो समुद्र खलषला 
उठे 11१७ 
षुब्धानां सागराणां च पातालतलवासिनः । 
व्यथिताः पन्नगाः स्वे दानवाश्च सहश्रशः ॥१८॥ 
समूरद्र के खलबला उठने पर पातालवासी समस्त पन्नग 
( नाग ) ओर सहस्रो दानव उपरथित हुए ॥१८।। 
चकम्पे मेदिनी छृत्स्ना सुशेलवनकानना । 
भास्करो निष्पमश्चासीन्न वषौ चापि मारतः ॥१६॥ 
पवतो आर वनां समेत सम्पूणं प्रथिवी काँपने लगी । सूयं 
का प्रकाशा धुंधला पड़.गया ओर प्रवन का चलना बन्द दही 
गया ॥१६।। 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमयः । 
चिन्तामपेदिरे सवे सङिन्नरमहोरगाः ॥२०॥ 
तब तो समस्त देवता, गन्धव, सिद्ध, देवर्षि, किन्नर ओर 
महोरग अत्यन्त चिन्तित हुए ।२०॥ 
स्वस्ति गोव्राह्मणेभ्यस्तु लोकास्तिष्ठन्तु शाश्वताः । 
जयतां राघवः संख्ये रावणं राक्षसेरवरम्‌ ॥२१॥ 
गो ब्राह्मणो का मङ्कल दहो, सब लोग निरन्तर अ्रपने अपने 
स्थानों पर स्थिर रर ओर युद्ध में श्रारामचन्दर जी राच्ण को 
परास्त करे ॥२१॥ 
एवं जपन्तोऽपश्यंस्ते देवाः सर्षिगणास्तदा । 
रामरावणयोयदधं सुघोरं रोमहष१ एम्‌ ॥२२॥ 


द्शोत्तशततमः सगः ११७५ 


इस प्रकार बार बार कहते हुए देवता तथा ऋषिगण श्रीराम 
शरीर रावण का अत्यन्त भयङ्कर ओर रोमाच्चकारी युद्ध देखने 
लगे ॥२२॥ 


गन्धवांप्परसां सङ्का दष्टा युढ मनूषमम्‌ । 
गगनं गगनाकारं सागरः सागरोषमः१ ॥२३॥ 
गन्धर्वा ओर अप्सरो की टोलि्याँ उस्र च्लुपम युद्ध को 
देख, कह उटीं कि, जिस प्रकार अकाश की उपमा च्राकाशदहीहै 
रोर सागर की उपमा स्वयं सागर दी हैः ॥२३॥ 
रामरावणयोयु द्धं रामरावणयोरिव । 
एवं ब्रुवन्तो ददशस्तयुद्धं रामरावणम्‌ ॥२४॥ 
चसौ भकार श्रीराम-रावण के युद्ध की उपमा श्रीराम-रावण 
हीकायद्ध है । इस प्रकार कहते &ए, वे सव (गन्धवं श्रप्सरां ) 
श्रीसमचन्द्र यर रावण का युददेख रहे थे ॥२४॥ 
ततः क्रुद्धो महाबाहू रघूणां कीर्तिवधेनः । 
सन्धाय धद्ुषा रामः क्षुरमाशीविषोपमम्‌ ॥२५॥ 
तदनन्तर रघुवंश की कोति बढ़ाने बाते महा बलबान्‌ श्रीराम 
चन्द्रजीने करोधमें भर, छुराकी धार की तरह पैना रौर सर्पा 
कार एक बाण अपने धनुष पर रख कर, दोडा ॥२५।। 
रावणस्य शिरोच्िन्दच्छीमञ्स्वलितङ्कर्डलम्‌ । 
तच्छिरः पतितं भुमौ दृष्ट लोकैस्िभिरतदा ॥२६। 


१ यथा गगनसागरयोःसदटश वस्त्वन्तराभावः तथा रामराव युद्धस्य 
सहश युद्ध किचिन्नास्तीत्य्थंः | ( गो० ) 
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उस वाण के लगने से राच्ण का चमचमाते कुण्डलो में 
शोभायमान सीस कट कर प्रथिवी पर गिर पड़ा। प्रथिवी पर 
पड़े खस सिर को तीनों लोकी के निवासिर्यो ने देखा ।२5॥ 
तस्येव सदशं चान्यद्रारणस्योस्थितं शिरः । 
तस्क्षिभिं क्षिप्रहस्तेन रामेण क्षिप्रकारिणा ॥२७। 
ठीक उस कटे हुए सिर की तरह दुखरा सिर रावण के कन्धों 
पर निकल आया, तब फुर्तील्ि श्रीरामचन्द्र जीने बडी फुतीं के 
साथ तुरन्त २७] 
दवितीय रावणशिररिद्धन्न सयति सायकैः | 
दिन्नमात्रं त॒ दच्छीषं पुनरन्यस्स्म दशयते ।॥२८॥; 
उस युद्ध में राव्णकेदसरेसिरको भी वाणसे काट डालता 
जैसे दी बह दुखरा सिरकट छर नीचे गिरा, वैसे दही तीसरा तया 
सिर (कटे हृए सिर की जगह ) निकला हुआ देख पड़ा ॥ २८) 
तदप्यशनिषङ्कक्षेशिदन्न रामेण सायकैः । 
एकमेकशतं छिन्नं शिरसां श्तुस्यवचंसाम्‌ ॥२६।। 
ओरीरासचन्द्रजी ने अपने वज्र के समानवाणोसे, उसे भी 
काट डाला । इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जीने रावण के पक ही 
आष्छार प्रकारके सो सिर काट डाले ॥२६॥ 


न चैव रावणस्यान्तो दश्यते जीवितक्षये । 


ततः सवांख्चविदहीरः कोप्तस्यानम्दवधनः ॥२३०॥ 
किन्तु ततन भी रावणकेसिसोँका न अन्त ही हृश्रा च्रौर 

न वह मरा दही । तब तो शूरवीर तथा माता कौसल्या का श्रानन्द 
बढाने वाज्ञे एवं समस्त अस्र शो के जानने वाक्ते ।॥३०)। 


~~न 


१ वल्यवचंसाम्‌--व॒ल्याकाराणाम्‌ । ( रा० ) 


दशोत्तरशततमः रगे: ११७७ 


मागशेवहुभियुक्त्िन्तयामाप राघवः । 
मारीचो निहता यस्तु खरो यस्तु सदृषणः ।३१॥ 
प्रर वहुतसे बाणो को रखने बाले श्ररामचन््रजोने सोचा 
कि, मैने जिन बो से मारीच को मारा, जिन वाणो से मैने खर 
शमर दूषण को मारा ॥६१॥ 
करोऽ वारण्ये षिराधस्तु कबन्धो दण्डकाषने | 
त इमे सश्यकाः स्वे युद्ध प्रात्यायिकाः मम ।२३२॥ 
कोंचारण्यमेविराधक्रे ओर दर्डक बन मे कवन्धको 
मात था,बेही मेरे सव वाण युम कहं आर परीत्ञा किए 
(्ाजरमये) हुए दँ अर्थात्‌ इन पर मुके पूरा विश्वास है ॥३२॥ 
फलु तत्कारणं येन रावणे मन्दतेजघः। 
इति शिन्तापरश्चासीदप मत्त संयगे ॥२३३॥ 
किन्तु समम मे नहीं आता कि, रावण के लिएये क्यो मौथरे 
हो गए । इस प्रकार सोचते हुए युद्ध मे सावधान ॥५३३॥ 
ववषं शरवर्षाणि राघवो रावणोरसि । 
रावणोऽपि ततः क्रुद्धो रथस्थो राक्षसेश्वरः ॥३४॥ 
श्रीरामचन्द्रजाने रावण की छ्ाती पर बाणव्रष्टि की। तब 
तो रथ पर सवार राक्ञसराज रावण भी क्रुद्ध हुञ्ा ॥२३४॥ 
ष + ५ 
गदायुस्लव्रषण रामं भर्यद्‌यद्रणे | 
तत्‌ प्रत्तं महयुद्धं तुलं रोमहषणम्‌ ॥२५॥ 





१ प्रात्यायिकाः- विश्वस्ताः | ( गो० ) 
वा० रार्यु<- 2. 


११७८ य॒द्धकारडे 


छनौर उघने श्रीरामचन्द्र जी के उपर युद्धम गदा चौर 
मूसक के प्रहार किए । तब तो फर बही घमासान आर रोगे 
खड़े करने वाली लड इं होने लगी ॥३५॥ 
अन्तरिक्षे च भूमौ च पुनश्च गिरिमूघनि । 
देवदानवयक्षाणां पिकणचोरगरक्षपताम्‌ । 
पश्यठां तन्‌ महाबुद्धं रसवरात्रमवतत ॥३६॥ 
यह्‌ लड़ाई केवल समरभूमि हीमे नदीं, किन्तु कमी आकाश 
मे, कभी भूमि पर श्रौर कमी पवेतशिखर पर होतो धी । उस 
महायुद्ध को वैखते देहूते देवता, दान व, यक्त, रिशाचो, उरगो 
रौर रात्तसो को एक धरा दिन श्चौर एक पुरी रात बीत गहं ॥३६॥ 
नैव रात्रं न दिवस न पुहूतं न च क्षणम्‌ | 
रामरावणयोयुद्धं विरामयुपगच्छति ॥३७॥ 
रातया दिनम रक मुहूत अथवा एकक्तणएके लिष्भी 
श्रीरामचन्द्र जी ओर रावण का यह्‌ युद्ध बन्द न हृश्रा | ३७] 
दशरथयुतराक्चषसेन््रयोः 
जयमनवेक्ष्य रणे स राघवस्य । 
सुरवररथसार धिमंहान्‌ 
रणमतमेनयुवाच वाक्यमाञ्चु ॥३८॥ 
इति दशोत्तरशततमः सगः 
दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी श्रौर राक्तसेन्द्र रावण के युद्ध 
मे श्रीरामचन्द्रजीकी जीतन देख, इन्द्र का सारथि मातलि. जो 
१ स्वरा्--श्रहोराजमित्यथः (गो ० ) २ महान्‌- महादधिरितयर्थः | 


( गो० ) 


एकादशोचरशततसः सर्गः ९.१.७६ 


बङा बुद्धिमान्‌ था, संग्राम करते हए श्रीरामचन्द्र जी से तुरन्त यह 
वचन बोला ॥१८॥ 


युद्धकाण्ड का एकसौ दसवां सगं पूरा ह्ृश्रा | 
प & भ 
एकाद्शोत्तरशततमः सर्गः 
स अः ध । 


अथ सस्मारयामास रावं मातल्िसतदा । 
अजासन्निव किं वीर तखमेनमदुवतसे ।१॥ 
इन्द्र का सारथि मातलि, श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण दिलाता 
इषा कहने लगा--हे वीर ! अनजान कीतरह इसके साथ तुम 
एसा युद्ध क्यों कर रहे हो ॥९१॥ 


विद्धजास्पै वधाय समसं पेतामहं प्रमो | 


- विनाशकालः कथितो. यः सुरैः सोऽय वतते ॥२॥ 
हे प्रभो ! तुम इसके उपर ब्रह्माख द्योडो । देवतान ने इसके 
वधकाजो समय बतलायाथा बह श्राजही है ॥२॥ 


ततः संस्मारिता रामस्तेन वाक्येन मातलेः, 
जग्राह सशर दीप्र निःश्वसन्तमिवोरगम्‌ ।।३॥ 
जब मातलि ने श्रीरामचन्द्र जी को इस प्रकार याद्‌ दिलाई ; 
तब उन्होने एक चमचमाता बाण निकाला जिस्म से सोप के 
फु सकारने जेसे शब्द हो रहा था ॥३॥ 


११८० य॒द्धकाणडे 


यमस्मे प्रथमं प्रादादगस्त्यो मगगान्रषिः | 
बरह्मदत्तं महाबाणएममोधं युधि वीयेवान्‌ ॥४॥ 
यह्‌ बाण पवंकाल मे भगवान्‌ ्नगस्त्यजी ते वीयंवान श्रीराम 
चन्द्र जीकोदिश्माथा। यह श्रगस्त्य जींको ब्रह्मा से मिलाथा 
रौर यह महाबाण युद्ध मे कभी निष्फल जाने बालान था॥॥ 


बरह्मणा निर्भितं पूवमिन्द्राथंमभितौनपा । 
दत्त सुरपतेः पूवं त्रिलोकज पकाङक्षिणः ॥५॥ 
पृवेकाल मे अभित तेजस्वीव्रह्माजीने त्रिलोकविजयाभिलाषो 
इन्द्र के लिए इसे वता द्र, उनको दिच्राथा॥५॥ 
यस्य वाजेषु पवनः फल पावकभास्करौ । 


र्रीरमाकाशमयं मेरवे मेरुस्नििरौ ॥६॥ 
उस बाण के पु में पवन, फल ( नोक ) मे च्रभनि शरीर सूयं 
ये । उसका शरीर च्राकाशमय थः, { न्रथात्‌ पोला था तथापि) 
भारीपन में वह मेर पाड की तरह था ॥६॥ 


नाञ्वर्यमानं वपुषा सुपु हेमभूषितम्‌ । 
तेजसा? स्मृतानां ङतं मास्करच्म्‌ ॥७॥ 
वह वड़ा चमकीला था, पुङ्कदार था आर सुवरणेभूपित था । 
वह सव भूतो का अंश निकाल कर बनाया गया था भौर सूयं की 
तरह चमकदार था ॥५ 
सधूममिव कालाप दीपं आशीविषं यथा । 
परनागाश्बदन्दानां भेदनं क्षिपभरकारिणम्‌ ।॥८॥ 


„.-.---------------~------ न --~-- ~~ ~ > --~~ --*--------~-----~--~-------- 
..-"~-----~-----------~-~---------~---~- --- 


एकादशोत्तरशततमः समः ११८१ 


वह धूम सहित कालाभ्ि श्रौर विषधर सपं की तरह 
भ्रदीप्र था । शत्रुओं क हधियो ओर घोड़ो के समूहो का नाश कने 
वाला ओर बड़ा फर्जी से काम करने वाल्ला या॥>॥ 


दाराणां? परिघाणां च गिरीणापमि भेदनम्‌ | 


नानारुधिरपिक्ताद््‌ं मेदादिग्धं सुदारुणम्‌ ।६॥ 
शच्रकेनगरोंकेद्रारोको, परिघो को च्रौर पबेतो तक कोः 
तोडने फोडने वाला था । उसमे अनेक अघुगे का रक्त अर उनकी 
चर्बी सनी हदे थी ओर बह्‌ अत्यन्त भयङ्कर था ।६॥ 


वज्रपारर महानादं नानाममितिदारणय्‌ः । 
¢ * म 
सवेवित्रासनं भीमं रवसन्तमिव पन्नगम्‌ ।\१०॥ 
वह वज्.की तरह दद्‌ ( मजवून ) च्रकपट बुद्धा मेभी 
सपलतापूवंक काम श्रानेवाल्ला सव को भयमोत करनेवाला, महए 
भयानक ओर साोँपकी तरह फुंसकार दोडने वालाथा ॥१०] 
कङ्कगरृध्रवलानां च गोमायुगणरक्षसाम्‌ 
नित्यं मश्ष्यप्रदं यद्धं यमरूप भयावहम्‌ ।११। 
वह सदेबर यद्धं मेका, गोधों बगर्ला, गालो आर राक्षसे 
को भोजन देने बाला था | वह यमष्पी बाण, बड़ा भयङ्कर 
था ॥१९१॥ 


नन्दनं वानरेन्द्राणां रक्षप्ामवसादनम्‌ । 
वानितं विविपैषानिर चारुचि व्रेगरुत्मतः ॥१२॥ 


१ द्वाराणा-रिपुगोपुसणा । ८ गो० ) २ वच्रसार--वज्रतल्यदाद्यं } 
८ गो० ) ३ नानासमितिदार्णए-नानाकपयचुद्धस्यापि निवतकं ¦ ( गो० ) 
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वह्‌ वानरो को प्रसन्न करने बाला ध्रौर राक्तसों का नाश 
करने बालाथा | गरुड जी के विविध सुन्दर पुङ्ख उसमे लगे हृष 
थे ॥१२॥ 
तयुत्तमेषु' लोकानामिश्ष्वाङ्कभयनाश्नम्‌ । 
= ¢ 
दविषतां कौतिहरणं प्रहषकरमात्मनः ।१३॥ 
वह समस्त लोका के बाणो में श्रेष्ठ, इद्वाक्घुकुल के भयको 
नाश करने वाला, शत्र की (विजय) कीर्तिं का नाशक आर अपने 
को ( जो डस चलाता उसे ) हषं देने वाला था ॥१३। 
अभिमन्त्य ठतो रामस्तं महेषुं महावलः । 
वेदोक्तेन विधिना सन्दे कामे षली ॥१४॥ 
महाबला श्रोरामचन्द्रजोने उस महाबाण को (श्रथकंण) वेद 
कर विधि से ( बह्माल्न केमंत्रसे) अभिम्जित कर, धनुष पर 
चटाया ।॥१४।। 
तस्मिन सन्थीयमाने तु राघवेण शरोत्तमे 
सवभूतानि वित्रसुश्चचाल च वसुन्धरा ॥१५॥ 
उस शरोत्तम का धनुर पर सन्धान करते दी, समस्त प्राणी 
भयभीत हो गए न्नर प्रथिवी कोपने लगी ।१५॥ 
स रावणाय संक्रदधो सृश्षमायम्य कामुकम्‌ । 
चिक्षेप परमायत्तस्तं शरे ममेघातिनम्‌ ॥१६॥ 
अत्यन्त क्रद्ध हो, श्रीरामचग््रजीने रावणके वध के लिए 


धनुष तान कर बड़े वेग से, समस्त ममस्थलां को बिदारण करने 
चाला, वह बाण द्ोडा ॥१६॥ 


धएकादशोत्तर शततमः सैः ११८३ 


स॒ घज इव दुधर्षो वजिबाहुविसनितः। 
कृतान्त इव चार्यो न्यपतेद्रावणारसि ॥ १७) 
इन्द्रके हाथ से छोड़ हुए वज्र की वरह दुं ओर यमराज 
के समान किसीकेन रोकने योग्य वह्‌ बाण, जाकर, रावणकी 
डातीं में लगा ॥१५॥ 
स षिखष्टो महावेगः शरारान्तकरः शारः । 
विभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरास्मनः ॥१८॥ 
महावेग से द्यूटते हुर्ौर शरीर का नाश करने वाते उस 
चाणने, दुरात्मा रावणे काद्य चीर डाला ॥१८)। 


रुधिगाक्तः स वेगेन जीवितान्तकरः शरः । 


रावणस्य हरन्‌ प्राणान्‌ विवेश धरणीतलम्‌ ॥ १६॥ 
रुधिर में सना ओरवेगसे प्राणका सहार करनेवाला, वह 
बाणः रावण का वध कर पृथिवी में घुस गया ॥१६॥ 


र ॐ ४ 
स शरो रावणं हा रुधिराद्रकृतच्डषिः 


कृतकमां १निभरृतवत्‌ स्वतृणीं पुनरागमत्‌ ॥२०॥ 
पष्ट बह रुधिर लगने से शोभायमान बाण अपना काम पुरा 
कर, विनन्र कौ तरह श्रीरामचन्द्र जी के तरक्स मे घुस 
गया ॥२०।। 


तस्य हस्ताद्धतस्याशु कामुकं तत्‌ ससायकम्‌ । 
भर, 
निपपात सह प्राणभ्ररयमानस्य जोषितात्‌ ॥२१॥ 
१ निभृतवत्‌- विनीतवत्‌ । ( गो० ) 








१९१८४ युदधकारड 


अख्राघातसे रावणकाजीवनरोषहो जाते पर प्राण दुटने 
के साथदही साथ बाण सहित धनुष भी हाथ'से छूट कर नीचे गिर 
पड़ा ।२१। 


गतास॒भीं मवेगस्त नैकतन्द्रो महायतिः 
पपात स्यन्दनाद्धमो शत्रो वजहतो यथा ॥२२॥ 
महाान्तिमान राक्ञसराज्ञ रावण प्र.णरहित हो, वख के 
प्रहारसे गिरे हए वत्रासुर की तरह बद़वेग से,रथसे प्रथिवी 
पर गिर पड़ ।।२२॥ 
तं दृष्टा पतितं भूमौ हतशेषा निशाचराः । 
हतनाथा भयत्रस्ताः सवतः सम्पदुदरुवः ॥२३॥ 
रावण को प्रथिवी पर पडा देख, वे रा्तस जो युद्ध मे मारे 
जाने से बच रहे थे, रक्तकके मारे जाने से मयभीत दयी, इधर 
उधर भाग गए ।२३। 
नदन्तश्चाभिेतुस्तान्‌ वानरा द्रुमयोधिनः । 
दशग्रीषवध दृष्टा विजय राघवस्य च ॥२४॥ 
गरज्ञना करते हए वानराने हार्थोमें व्ल लिए हूर उनका 
पीदा कथ्या राक्ण का वध श्रौर श्रीरामचन्द्रजी की जोत 
देख, ॥२६॥ 
ग्र्दिता वानरैहुष्टेलङ्ामभ्यपतन्‌ भयात्‌ । 
गताश्रयत्वात्‌ करृणे्वाष्पपरसरवणेमुचेः ॥२५।। 
हर्षित वनयो द्वारा पीडति च्रौर भवभीतो करुणा पूवक रोति 
हय वे लङ्का मे घुस रए । क्योकि, वे श्रव विना सहारे के हो ग्ट 
॥२५॥ 
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ततो बिनेदुः संहृष्टा वानरा जितकाशिनः | 
वदन्तो राघवजयं रावणस्य च तद्रधम्‌ ॥२६॥ 
तब विजयी बानो ने त्यन्त हर्बित हो, हषनाद्‌ क्रिया वे 
श्रीरामचन्द्र जो की जीत ओर रावण कावघ पुकार पुकार कर 
कह रष्टे थे |२६॥ 


अथान्तरिक्षे व्यनदत्‌ सोम्यखिदशदुन्दुभिः । 
दिव्यगन्धहस्तत्र मारुतः सुसुखं ववो ॥२७॥ 
आकाशे देवतामां के मङ्गलसूुचक नगाडे बजने ज्गे। 
दिव्य सुगन्धि से युक्त सुखदाग्री हवा चलने लगी ।२७।\ 
निपपातान्तरिप्नाच पृष्पत्रष्टिस्तदा युवि। 
किरन्ती राघबरथं दुरवापा मनोरमा ॥२८॥ 


अआकाशमें दुलभ अर मनेहर पुष्पराशि श्रीरामचन्द्र जी के 
रथ के ऊपर बरस कर प्रथिवी पर गिरने लगी ॥रम 


राघवस्तवसंयुक्ता गगनेऽपि च शुश्रुवे । 
साधु साध्विति वाग्या देवतानां महास्मनाम्‌ ॥२६॥ 
अकाश मे देवतामयो मौर महाव्माञ्चों की, श्रीरामचन्द्रजी 
की स्तुति से युक्तं बाह वाह की बाणी, सुन पड़ ॥२६॥ 
आविवेश महान्‌ हषो देवानां चारणे; सह । 
रावणे निहते रौद्रे सबललोकभयङ्करे ॥२३०॥ 


सब लोकों को भय देने बात्ते, भयङ्कर एवं दुष्टास्मा रावण के 
मारे जाने पर देवगण ओर चारण बद हषित हुए ॥३०॥ 
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ततः सकामं सुग्रीषमङ्गदं च महाबलम्‌ | 
चकार राघवः प्रीतो हत्वा राक्चसपुङ्कवम. ॥३९१। 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी सवप्रधान राक्षस रावणको मार 
कर प्रसन्न हृए श्रौर महाबलवान्‌ मुग्रीव एवं अङ्गद की मनोकामना 
पुरी इई ॥३१॥ 
ततः प्रजगुः श्पशमं रमरूदगणा 
दिशः प्रसेदर्विमलं नभोऽभमवत्‌ । 
मही चकम्पे न हि मारतो ववौ 
स्थिरमभश्चाप्यभवहिवाङ्रः॥३२॥ _ 
उस समय देवता प्रसन्न हुए । समस्त दिशा निरमतत दो गहे । 
काशा विमल दहो गया । प्रथिवीं कम्पायमान न होकर स्थिर 
हृदे । सुखद पवन चलने लगा । सूयं पदिले की तरह चमकने लगे 
अथवा प्रमायुक्त हो गए ॥३२॥ 
ततस्तु सुग्रीव विभीषणाय 
सुहृद्विदेषाः सहलक्ष्मणास्त 
समेत्य हृष्टा विजयेन राघवं 
रणेऽभिरामं इषिधिना द्यपूजयन्‌ ॥२३२॥ 
तब लदमण सहित सुप्रीव, विभीषणादि सुद्दविशेष ( हस 
मान जाम्बबानादि ) एकत्र हो, श्रीरामचन्द्रजी की इस जीत के 
लिए आनन्द मनाने लगे ओर समरमं दुर्जय श्रीरामचन्द्रजीकी 
क्रम से स्तुति करने लगे । ‹ यहां स्तुति शब्द्‌ से अभिप्राय बधाई 
देनेसेदे)॥३३॥ 
१ प्रशमं-- प्रसाद । ¦ गोऽ ) २ मरुद्गणाः-देवगणाः | ( गो० ) 
३ विधिना--क्रमेख । ( शो० ) 
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सतु निहतरिपुः स्थिरप्रतिन्ञः 
सखजननवबलाभिष्टतो रणे रराज.। 
रपूङ्कलन्रपनन्दनो महोजा- 
सिदशगणेमिसं्तो यथेन्द्रः ।॥३४॥ 
इति एकादशोत्तरशतततमः सगः ॥ 
शात्रुको मारकर दृदृभ्रातज्ञ एव महाप्रतापी रघुङ्कल-चप-नन्दन 
श्रीरामचन्द्र जी समरभूमि मे सुदो मे बोच वैसे ही शोभायमान 
हए; जैसे देवताश्ंकेबीचमे इन्द्र शोभायमान ददौते हे ।३४॥ 


युद्धकाण्ड क। एकसौ ग्यारहवां सुगं पूरा दुश्रा | 
ध 3 ध । 
८ 
हादशोत्तरशततमः सग; 
भ 4 ० 


भ्रातरं निहतं दृष्टा शयानं रामनिजितम्‌ । 
शोकवेगपरीतात्मा विललाप विभीषणः ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी से परास्त अपने भाई रावण को म॒त्कदहो, 
भूमि पर अनन्त निद्रा मे सोते देख, शोक से विकल जिभीषण 
विलाप कर ( कहने ) लगे ॥१॥ 
बीर विक्रान्तविख्यात शविनीत नयकोषिद्‌ | 
महार्हशयनोपेत किं शेषेऽ हतो सवि ॥२॥ 


१ बविनीत- विद्यायुशिक्तिति । , गो° ) 
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हे वीर! हे विख्यात पराक्रमं ! हे सुशिक्तित ! हे नीतिचतुर! 
तुम बदहिया सें पर सोने बात्ते हो कर, आज मृतक हो प्रथिवी 
पर पड्क्यंसोःरहे हो ?॥२॥ 

विक्षिप्य दीघो निश्चेष्टौ सुनावङ्गद भूषितौ । 
युृटेनापषत्तेन भास्कराकारवचंसा ॥३॥ 

बाजूबन्दा से शोभित तुम्हारी लंबो दोनों भुजा चेष्टादीन हो 
फली हृद्रो. सूयं की तरह चमशीला मुकुर अलग पड़ा 
है ॥३॥ 

[| रिप्पणी-- “दीर्धः “निश्चेष्टौ 2" इन द्ववचनात्मक मुजाश्नो के 
विशेषणा से जन पडताहैकि, मरनेके समयरवणकेदो द्यी युजाएं रद 
गड्‌ थी । | 

तदिद बीर सम्प्राप मया पूवं समीरितम्‌ । 
काममाहपरीतस्य यत्ते न रुचितं वचः ॥५॥ 

हे बीर! मेने तो तुमसे पिक्ते दी कहा था, पर उस 
समय तुम काम श्रीर मोह में फसे हुर थे। अतः मेरी बात तुमको 
रुची ही नदीं । अन्तमं मेरी की बाते सामने आईं ॥४॥ 

५४ 
यन्न दपात्‌ प्रहस्तो वा नेन््रनिन्नापरे जनाः। 


न छुम्भकणाऽतिरथो? नातिकायो नरान्तकः ॥५।। 
अहङ्कारमे चूरदोनेके शरण न.तो प्रहस्त ने, न इन्द्रजीत 
ने, न अन्य लोगो ने, न कुम्भक्णं ने, न महारथी अतिकायने, न 
नरान्तक ने ।५॥ 
न खयं तममन्येथास्तस्यादक्भेऽय पागतः । 
गतः सेतुः सुनीपानां गतो धर्मस्य विग्रहः२ ॥६॥ 


==-~ ~न -------~~-- = [0 -~---------~ ~~~ -~--- ------ 


१ ऋअतिरथ-इत्यतिकायविशेषणं ¦ (गो०) २ विग्रहः-मिरोघः। (गो०) 
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न स्वयं तुमने ही मेरा कहना माना । यह उसीका परिणाम है 
जोतुम इस दशाकोप्राप्रहुए। हा ! आज तुम्हारे मरने से खुनी 
तिज्ञो की मयोदा नष्ट हो गड, घमं का विरोधी जाता रहा । अथवा 
शरीरधारी धमे कानाश दहो गया (रात्रण अर्भिहोत्रादि वैदिक कमं. 
काण्ड मे सदा निरत रहता था--घोर तपस्या मी कर चुक्ञाथा।' 
अतः इस अथं मे भी कोड विशेष बाधा नहीं पड़ सकती । ) ॥६॥ 


गतः रसत्त्वस्य संक्षेपः सुहस्तानांरं मिगंता । 
रादित्य पतितो भूमा म्नस्तमसि चन्द्रमाः ॥७॥। 


चित्रभानुः“ प्रशान्तार्चिव्येवस्चायो नियमः | 
द्मस्मिन्निपतिते भमो वीरे शखमृतां बर ॥८॥ 


हे वीर ! तुम्हारे मरने से आज बल (सेना) का संग्रह्‌ नष्टो 
गया ( श्र्थात्‌ एक विख्यात बलवान्‌ पुरुष उठ गया ) ओर वीरे 
कीगति (आश्रय) जाती रही । तुम्हारे जसे शख्धारियों में 
्रेष्ठबीर के बीरगति को प्राप्त होनेसे सूयं प्रथिवी षर गिर पडा, 
चन्द्रमा अन्धशारमें इव गया । अस्नि की वाला शान्त हो गड । 
उतसाह तिराधार ह्यो गया ॥५।।८। 


7 शेषमिह लोकस्य हतवीर्स्य सम्पत्‌ । 
£ # 
रणे राक्षसशादृले प्रसुप्न इव पांसुषु ।६॥ 


हे राक्षसशादुंल ! रण में तुम्हारे मारे जानेव धूल मे लोटने 
से, इस लङ्काम अवरह्‌ ही क्या गया ?।६॥ 





१ स्वस्य सत्तेपः--वलस्य संग्रहः ( गाऽ ) रसुहस्ताना-वीराणध । 
( रा० ) चित्रभानुः वहिः | ( गा० ) 
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धतिव्रवालः प्रसभाश्वपुष्पः 
तपोबलः शोयनिवद्धमूलः । 
रणे महान्‌ राक्षसरायधरक्षः 
सम्पर्दितो राघवमारुतेन ॥१०॥ 
हा ! धैयेरूपी पत्तो, सहनशी्नतारूपी एलो, तपस्यारूपी फर 
भोर शूरतारूपी टृद्मूलवाह्षे रावणशूपी ब्त को, भौरामचन्द्ररू्पी 
पवन ने उखाड़ कर फक दिया ! ॥२०॥ 
तेनोाषिषाणः कू लवंशवशः? 
कोपप्रसादापरगाग्रहस्तः | 
इक्ष्वाङविहावगरहातदेहः 
सुरः क्षितौ रावणमन्धहस्ती ॥१९१॥ 
तेजरूपी दांतों वाला, कुज्ञवशरूषी पीठ की दड़ीबाला, करो 
रौर प्रसन्नताशूपी सू इवाला रावणरू गी मदमत्त हाथी, इदवाङु- 
कुलोद्धव श्रीरामचन्द्ररूपी सिह के वशमें हो, व प्रथिवी पर पड़ा 
सो रह। है ।॥१९१॥ 
पराक्रमोत्साहविजुम्मिताविः 
निःश्वा सधूमः स्वबलपरतापः । 
प्रतापवान्‌ सयति राक्षषाभिः 


निवापितोरामपयोधरेण ॥१२॥ 
पराक्रम शरीर उत्साहरूपी प्रकाशमान उ्वालावाले, बलरूपी 
घुं से युक्त श्रोर मदप्रनापरूपी श्रभ्निवाज्ते रावणहूपी अभि 


१ “वंशो वेणौ कुले वगें पृष्ठस्यवयवेपि च-इति विश्वः 
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को, श्रौरामचन्द्रह्पो मेव ने ( बाणरूपी जलव्षां कर ) बु 
दिया ॥१२॥ 


पिदक्षलाङ्परूलकङुटिषाणः 
पराभिनिदूमन्धनगन्धहस्ती । 
रक्षोष्टषश्चापलषकण चक्षुः 


क्षितीश्वरन्याघ्रहतोञ्वसन्न' ॥१३॥ 
जिसके राक्तसरूपी पृ, कथा भर सीं थे, शचश्नों को 
जीतना ही जिसका मत्त हाथियों की तरह मद्‌ धा, त्रिषयलोल्ुपता 
ही जिसके कान ओर आंखें थीं; एेसे राकणरूपीं खोंड को, श्रीराम- 
रूपी शादूल ने मार गिराया ।१३॥ 
बदन्तं हैतुमद्राक्य श्परिदष्ाथनिश्वयम्‌ | 
रामः शोकसमाविष्टमित्युत्ाच विभीषणम्‌ ॥१४॥ 
विभोषण जव इस प्रकार से युक्तियुक्त रपष्टाथं बोधक वचनो 
से युक्तं विलाप कर रहेथे, तव शोक से विकल विभीषणसे 
श्रीरामचन्द्र जी बोते ॥१४॥ 
नाथं विनष्टो निश्चेष्टः समरे चणएडविक्रमः ¦ 


ग्रस्युन्नतमहोटखाहः पतिताऽयमशङ्कतः२ ॥१५॥ 
यह प्रचंडपराक्रमी राक्षसराजरावणसमर में निश्चेष्टया 
सामथ्यहीन होकर नहीं मारा गया. है। इसका युद्धोत्ाह तो 
बहुत चदा बदा हुच्ा था, अथात्‌ यदे भ्रव्यन्त बलशाली था रौर 
9 मौत काभीडरनथा यहतो (दैवषश) मर कर गिर गया 
॥ १५॥ 


१ परिदष्यार्थनिर्चयम्‌--स्पष्टे्रकाशिताथंनिश्चयो यस्मात्‌ । (शि०) 
२ श्रशङ्ःकितः-- विनष्टः ( गे° ) 


११६२ युद्धकारडे 


नैः षिनष्टाः शोच्यन्तेकषत्रधमेमवस्थिताः । 
ठृद्धिमाशंसमाना ये निपतन्ति रणाजिरे ॥१६॥ 
जो अपने लिए परलोक. की वृद्धि की आकोत्ता रखते द्भुए 
समरभूमिसनं मारे जते द, एेसे वायो के लिए बौरोचित धमं 
विज्ञतन्नन, शोक नहीं किञ्या करते ॥१६॥ 


येन सेन््रञ्चयो लोकाख्चासिता युधि पीमता। 
तप्मिन्‌ कालसमा युक्तं न कालः परिशोचितुभ्‌ १७ 
जिस बुद्धिमान्‌ रावण ने इन्द्रसर्हित तीनो लोकोको युद्धम 
त्रस्त कररखाथा, उस रावणके वीरगत्ति को प्रप्र होने पर 
इसके जिर शोकान्वित होते का यह च्रवसर नदीं है ॥ १५॥ 


नैकान्तविजयो युद्धं भूतपूव; कदाचन । 
परेवा हस्यते वीरः परान्‌ बा हन्ति संयुगे ।१८॥ 
सदा किसी की जीत नरी ह्या करती । वीर समरभूमिमें 
पर्व कर यातो अपने प्रतिदन्द्री को मार डालता हे, अथवा 
स्वय उसके हाथ से मारा जाता है ॥१८॥ 


स्यं हि पपू: सन्दष्या गतिः रक्षत्रियस्म्मता । 
त्रियो निहतः संख्ये न शोच्य इति निश्चयः ॥१६॥ 
इस प्रकार समरमें मारे जाने की प्रशसा मन्वादि करते चज्ञे 
जाते श्रोर वीर लोग भी इसको सराहते अति । जो वीर युद्ध 
मे मारा जातादहै, वह निश्चय ही शोच्य नदीं है, अथीत्‌ शोक 
करने योग्य नही होता ॥१६॥ 


~~~" --~-----------------~------^<---------------~---------------------- 


१ 


द्वाद शोत्तरशततमः सगः ११६३ 


[ टिप्पणी--इस श्लोक मे ^ ्ुत्रिय >` शब्द्‌ श्राया हं रावण जाति 
का च्लत्नियन था, श्रतएव टीकाकारोने  ्लन्निय "2 शब्द्‌ का श्रं वीर 
कियादहै, जो निर्विवाद्‌ हे। | 

तदेवं निश्चयं श्टषटरा रतरवमास्थायं विज्वरः । 
यदिहानन्तरं कायं कष्प्पं तदनु चिन्तय ॥२०॥ 

हे विभीषण | जो जन्मादहैसो एक दिन अवरश्य मरेगा, यह 
निश्चय जान कर अवशोक त्यागदो ओर ्रागेञो करना है 
उसे करो ॥२०॥ 

तथुक्तवाक्यं विक्रान्तं राजपुत्रं भीषणः | 
उवाच शोफसन्तप्रो भ्रातुर्हितमनन्तरप्‌ ।२१॥ 

जव पराक्रमी राजकुमार श्रीरामचन्द्र जाने विभीषण फो 
समस्ाया, सब शोकसन्तप्त विभीषण श्रपने भाईके पच मेँ दित 
कर बचन बोत्ते ।२१॥ 

योऽयं षिमदषु न मभ्रपूषः 
सुरे समेतैः सह वासवेन । 
भवन्तमासाद्य रणे विभभ्रो 


वेलामिवासाय्य यथा सथुद्रः ॥२२॥ 
हराम !जो रावण श्माज तक कमी किसीयुद्धमें नदीदहारा 
था, अन्य तो अन्य समस्त देवता्मों सहित इन्द्रमी जिसे नहीं 
इरा सके थे; बह शापक हाथ से इस प्रकार नाशको प्राप्त हा 
लिख प्रष्ठार समुद्र का जन्त पनी मयादा पर पहुच णर अपने 
स्थानकोल्लौट जाता है ॥२२॥ 





? दृष्टवा--ज्ात्वा । { गो० ) २ तत्वमास्थायपरमाथंबद्धिमवलग्व्य 
जनि मतामवश्ष मृत्यु ज्ञाव्वेत्यथेः } ( गो° ) 
च~ ग~ म 
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अनेन दत्तानि श्सुपूजितानि 
भुक्ताश्च भोगार निभृताश्च भ॒ष्याः 
धनानि मित्रेषु समर्पितानि 
वेराण्यमिन्रेष च यापितानि ॥२३॥ 
है राघव ! इसने वड़े चड़ दान दिप । जिसने अपने इष्टदेक 
तथा शुरजनों का मली भाति पूजन ( सत्कार ) किञ्मा! भोगने 
योग्य पदार्थोको भलीभांत्ति मोगा; अपने नौकर चाक्ोश्ा 
अच्छी तरद पालन पोषण किश्मा, अपने भि्रोंको धना देकर 
सन्तुष्ट क्रा योर श्यं को मल्ली भोति ह्काया श्रथञा उनसे 
पूरः पूरा बदला जिच्या ॥२३॥ 


एषा हिताग्रध महातपशि 
पेदान्तगः सक्मसु चाश्यवीयः | 
एतस्य यत्‌ प्रेतगतस्य कृत्यं 


तत्‌ कतुमिच्डामि तव प्रसादात्‌ ॥२४।। 

यह श्ाहितान्नि था ( विधिवत्‌ नित्य अिहोत्र किञ्मा करता 
था ) बड़ी तपस्या करने वाला था | वेदान्तशाख्र का ज्ञाता था, 
( श्रथवा इसने वेदो का आद्यन्त अध्ययन क्श्ना था )। वडा 
करमशुर थवा कमठ था । अतः श्यापके अनु प्रह से अव मे इसके 
ञदककमं करना चाहता हू । क्योकि अव सृतककमे करने बाला 
इसका कोद पुत्र तो रदा नदी । पुत्र के अभाव में भाईेदही को मृत- 
ककम करते का अधिकार है । ) ।२४॥ 


१ गुरुदेवतानीतिशेषः । (गो) २ निभुताः-नितरामृताः (गो° ) 
३ कर्म॑सु चाःयवीर्यः -क्म॑शुर्‌ इत्यर्थः | ( गो० ) 
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महाबलवबान श्रीरामचन्द्र जीकेहाथ से राव्रणकामाराजाना 
सुन, शोक से पीड़ित रावण की कियो रनवास से निकली ॥१॥ 


8 
वायमाणणः सुव्रहुशो वेष्टन्त्यः त्षितिपांसुषु । 
विगुक्तकेशथो टःखातां गावो वस्सहता इव ।(२॥ 
वे सब बारंबार रोकी जाने पर भी, मृतवत्सा गायकी तरह 
शोकपीड्ति हो, सिर के वाल खोले, भूमि पर धूल में लोटतीं 
उत्तरेण विनिष्क्रम्य द्वारेण सदह राक्षसैः । 
प्रविश्यायोधनं घोरं विचिन्वन्त्यो हतं पतिम्‌ ।३॥ 
लङ्का के उन्तर फाटक से गक्तसों ( नौकर रक्सो ) के साथ 
निकली अर भयङ्कर समर भूमि मेँ जा, अपने खतपति की दूद्ने 
लगीं ॥३॥ 


राजपुत्रेतिवादिन्यो हा नायेति च सवशः । 
परिपेतुः कबन्धाङ्कां महीं शोणितकदमाम्‌ ॥४॥ 
वे सव, हा आ्ायपृत्र  ! ( यह पति के लिए सम्बोघन है ) 
हा नाथ ! कह कर चल्लातीं, रक्त की कीचसे भरी ओर बिना 
शखिर के धो से परिपृण समरभूमि मे जाकर गिर पड़ ॥४॥ 
ता बाष्यपरिपूणाक्ष्यो भत शाकपरानिताः । 
करेण्व इव नदन्त्यो धिनेदुहतेयुयपाः ॥५॥ 


वे शख म श्यांसू मर, पतिशोक से विकल, गजपति के मरने 
से हथिनिर्योकी नाइ चिघारती थी ॥५॥ 


त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः ११६७ 


ददृशुस्तं महापरीयं महाकायं महाद्युतिम्‌ । 
रावणं निहत भुमौ नीलाञ्जनचयोपमम्‌ ॥६॥ 
दूते दू ढते उन्होने विशालाय, महापराक्रमी महाङान्तिमान्‌ 
ओर नील कलललकेटेर को तरह, रावण के( तक शरीर) 
को देखा ॥६॥ 
ताः पति सहसा दृष्टा शयानं रणपांशुष॒ । 
निपेतुस्तस्य गात्रेष च्छिन्ना वनलता इ ।७] 
अपने पति कोरणभूमि की धून पर पड़ा देख, वे उदे शरीर 
पर वैसे ही घड़ाम सरे गिर पड; जैसे कटी हुई वनलता घङ्ामं 
से गिर पड़ती है ॥७॥ 
बहुमानात्‌ परिष्वञ्य काचिरेनं रुरोद ह । 
चरणो काचिदालिङ्गय काचित्‌ कण्ठेऽलम््य च ॥८।४ 
उनमें से कोड तो वड़े आद्र के साथ उससे लिपट गई, कोड 
उसके पैरो से लिपट कर आरौर कोद उघके कण्ठ , को पकड कर 
रोने लगी ॥२८॥ 
उद्धत्य च भुजौ काचिदुभूमौ सम परिवतते । 
हतस्य वदनं दृष्ट्रा काचित्‌ मोहमुपागमत्‌ ॥६॥ 
कोड अपनो दोनों भुजा फैला भूमि पर लोटने लगी चौरं 
कोद उसका मुख देख, मूर्छित हो गई ॥६॥ 
काचिदङ्क शिरः ठता रुरोद यु खमीक्षती । 
स्न, पयन्ती मुखं बाष्पैसतुषपारेरिष पङ्नम्‌ ॥१०॥ 
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कोड उसके सिर को श्चपनी गोद मै रख श्रौर उसके भूख 
कोदेख देख कर रोने लगीभोर श्रासुश्रोकीवृदों से उसका मुख 
देसे भिगोने लगी जैसे तुषार की चूदे कमल को भगोती ह ॥१०॥ 


एवमाताः पतिं दृष्टम रावणं निहतं युवि । 
चुक्रवंहुधा शोकाद्‌भूयस्ताः प्यदेवयन्‌ ॥११॥ 
वे अपने पतिको भूमि पर मरा मा पड़ा देख, चङ्‌ ज्रोरसे 
{चिल्ला कर रोने लगीं रोर बहुत विलाप करने लगीं ।॥११॥ 


येन वित्राितः शक्रो येन वित्रासितो यमः। 
येन वैश्रवणो राजा पुष्पकेण वियोजितः ॥१२॥ 


८ विलाप करी हृद वे कहने लगीं) जिसने इन्द्र ओर यम को 
यद्ध मे भयभीत कर दिशा, जिसने कुबेर से पुष्पक बिमान दीन 
लिश्मा ॥१२॥ 

गन्धर्वाणामृषीणां च सुराणा च महारमनाम्‌ । 
भयं येन महदत्तं सोऽयं रेते रणे हतः ॥१३॥ 

जिसने गन्धर्वा, छषियों श्नौर वड़े बड देवताओं को अत्यन्त 
भयभीत कर दिर, वही युद्ध में मारा जा कर, लड़ाई के मैदान 
भसोरहा है ॥१३ 

श्रसुरेभ्यः सुरेभ्यो बा पनगेभ्योऽपि वा तथा । 
न भयं यो विजानाति तस्येदं मानुषाद् यम्‌ ॥१४॥ 
हाय ! जो श्राजनकनतो कभी देवतां से, न असुरो से 
चनौर न नार्गो से भयभीत हृश्मा था ; उसे आज मचुष्यों से भय- 
भीत होना पड़ा है ॥१४। 


त्रयोदशोत्तर रातततमः सगैः ११६६ 


अवध्यो देवतानां यस्तथा दानवरक्षसाप्‌ 
हतः सोऽयंरणे शेते मासुषेख पदातिना ॥१५॥ 
जो देवता, दानर्वो ओर रक्सो से अवध्य था; वह्‌ चाज 
एक पैदल मयुष्य के हायसे मारा जा कर, लडाई के मैदानमे 
सोरहा है ।१५॥ 
यो न स॒क्यः सुरेहेन्तं न यक्ष नासुरेस्तथा । 
सोऽयं कर्चिदिषासस्यो मद्य मघ्यन लम्भितः ॥१६॥ 
जिसे राज तक देवता, यत्त भौर दैत्य नदीं मार सकेथे 
वह एक साधारण प्राणी की तरह, एक मनुष्यके हाथ से मारय 
गया । १६ 
एवं वदन्त्यो बहुधा रु्दुस्तस्य ताः च्यः । 
भूय एव च दुःखातां चिजेपुश्च पुनः पुनः ॥१७॥ 
इस प्रकार विविध प्रकार से विलाप करती इं वे राक्षसिथां 
अत्यन्त दुखीं हो, रो रही थीं । फिर वे दुःख से पीडति हो विललाप 


कर्ती हृदं कहने लगीं ॥१७।। 
शृएवता च सुहृदां सततं हितवादिनाम्‌ । 
मर णायाहूता सीता घातिताष्च निशाच्यः ॥१८॥ 


यह सदेव हित चाहने बाले सुटो के क्थन पर कानन देकर; 
स्वय मरने श्नौर राच्तसो को मरषानेके लिए, सीताको हर 


लाए | ९८।। 
एताः यममिदानीं ते वयमात्ा च पातिताः) 


व्रवाणोपि हितं वाक्यमिष्टो भ्राता विभीषणः ॥१६॥ 
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इससे सव तुम्हारे पक्ञ वाले राज्ञस तुम्हारी तरह मारे गए 
नोर हम सब भी मारी पड़! तुम्हारे प्यारे भाई विभीषण ने 
तुम्हारे हित दही की वात कही थी ॥१६॥ 
ष्ट परुषितो मोहाच्वयाऽऽस्मवधकारक्षिणा । 


१ 


यदि वियांतिता ते स्यात सीता रामाय मेथित्ती ॥२०॥ 


पर तुमने रम में पड़, मरनेकेलिर हौ तसे कठोर बचन 
कह, उसे निकाल रिच्चा। यदि विभीषण के कथनाजुसार तुमने 
, राम को सीत्तालौरादी होती ।॥२०। 


न नः स्याद्वयसनं घोरमिदं मूलहर महत्‌ । 


° श्टत्तकामो मवेदभ्राता रामो भिव्ुलं भवेत्‌ ॥२१॥ 
तो हमे जड़ से नष करने वाली यह्‌ घोर विपत्ति हमारे ऊपर 
करयो पड़ती ! ( प्रत्युत उसके कृथनानु्ार चलने से ) तुम्हारे भाई 
का कहना मी रहं जाता च्रौर श्रीरामचन्द्र भी तुम्हारे मित्रहो 
जाते ।।२१॥ 
षयं चाषरिधवाः सवाः सक्रामा न च शत्रवः | 
त्वया पुनद शंसेन सीतां संहन्धता वलात्‌ ॥२२॥ 
तथान हम सव विधवाएं होतींश्रौरन शचुश्राों का मनोरथ 
दी पूरा होता । किन्तु तुमन तो निष्टुरतापूकेक बलात्‌ सीताको 
अपने घर में बंड रक्ला ।।२२॥ 
राक्ष्ता वयमात्मा च तयं तुर्यं निपातितम. । 
न कामकारः काम वा तव राक्षसपुज्घव ॥२३२॥ 


~ ~~ ~~~ ---------~ ~~~ ~ =_> ---~--- 
= ~+ 


१ वृत्तकामः-- निष्पन्न मनेरथ. | ( गे° ) 
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इससे तमने रक ही वार मेँ अपना, हमारा श्चौर अन्य समस्त 
राक्षसो का--इन तीनो का सवैनाश कर डाला । अथवा हे राक्तस- 
भ्रष्ठ! ये सव तुमने अपनी इच्छाके अनुसार नदीं किमा ॥ २३॥ 
दैवं चेष्टयते सवं हतं दैतेन हन्यते | 
वानराणां विनाशयेऽयं रक्षसां च महाहवे ॥२४॥ 
तव चैव महाबाहो देवयोगादुपागतः । 
नवाथन न कामेन विक्रमेण न चाज्ञया । 
शक्या दैवगतिल्लोके निवतयितुभुयता ॥२५॥ 
यह स्वबदवकीकरतूनदहै देवमीमरेहृएको मार्ताहै) 
हे महाबाहो ! इस महास्षमरमें वानरो का, रक्सो का ओर 
तुम्हरा सबंनाश देत्रयोगदडासेद्च्रा है कर्योक्छि देवगति एेसीः 
है कि, वह धन से, चाहने से, पुरषाथं सेखथवा आज्ञासे सी 
के टात्ते नदीं रल सकती । २४ ।२५॥ 
षिल्लपुरेवं दीनास्ता राक्षसाधिपयोपितः 
कुरयं इव दुःखार्तां बाष्पपयाङुलेक्षणाः ।२६॥ 
दरति जयःद्‌शात्तरर तत्तमः समः ॥ 
वे रक्ञलराज का रानियां दुःख से पौड़तिहो, दीनमावसे 
श्मंखो में असू भर कर कुररी पक्चिर्यो की तरह रोने लगीं ॥२६॥ 
युद्धकारड का एकसौ तेरो सगं पूरार्य्रा। 


ण [क] [1 
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0 
तासां विल्लपमानानां तथा राक्षसयोषिताप्‌ । 
ज्येष्ठा पल्ली परिया दीना? भतार सयुदैक्षत ॥१॥ 
इस प्रकार विलाप करती हदे रावण की चियां मे स्व से 
जेटी ८ रथात्‌ उसकी पटरानी प्यारी ब सती मन्दोदरी पने पति 
कीउसद्शाको देखी हुं ।१।। 
दशग्रीवं इतं श्ट रामेणाचिन्त्यकमणा । 
पतिं मन्दोदरी तत्र कृपणा पयेदेवयत्‌ ॥२॥ 
अनदहानी बातें करने बाले श्रीरामचन्द्र जीके हाथ से अपने 
पति रबव््णकोमरा हच्रा देख, ष्टरानी मन्दोदरी दुम्खी हो 
विलापकरमे लगी ।२॥ 
नु नाम महाभाग तव वेश्रवणानुन । 
करद्धस्य प्रमुखे स्थातु" त्रस्यत्यपि पुरन्दरः ॥३॥ 
हे महाभाग कुबेर केष्ोटे भाद! हे जगद्विस्यात ! जब तुम 
क्रोध करते थे, तबडन्द्र भी तुम्हारे सामने खड़े नहीं रह 
सकते थे ॥३॥ 
ऋषयश्च महीदेव! गन्धवा यशस्विनः । 
ननु नाम तषोद्रगाच्वारणाश्च दिशो गताः ।।४॥ 
हे जगद्विख्यात ! ऋषि, ब्राह्मण, नामी नामी गन्धव जोग ओर 
बड़ बड़ चारण तुम्हारे कद्ध होने पर दसो दिशाश्नांमें भाग 
जाते थे ॥। 
नि १ दीना-सती । ( गो° ) # पाठान्तरे -“ मश्डोदरी “| 


~ --*"~~ 
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स स्वं मानुषमात्रेण रामेण युपि निजितः। 
#४९ ॐ £ 
न व्यपत्रपसे राजन्‌ किमिदं राक्षसषमभ ।॥\५॥ 
सो वही तुभ श्राज्ञ राम नामक एक मनुष्य केहाथ से 

समर में पराजित होकर नहीं लजाते । हे राजन्‌! हे राक्ञसश्रेष्ठ । 
इसका कारण क्या है ?।५॥ 

कथं वरैलोक्यमा क्रम्य भिया वीयेण चान्वितम्‌। 

अविषयं जघान त्वां मानुषो वनगोचरः ॥६॥ 


तीनो लोकों के जीतने बाते बद्धे धनवान, द्‌वग च्रौर्‌ असह्य 
( जिसके क्रोध या बलको दूसरे न सह सके, को एक वनवासी 
मञुष्यते मार डाला ! (क्या यह आश्चयं की बात नदीं है) ॥६। 


माुषाणामदिषये? चरतः कामरूपिणः | 
विनाशस्तव रामेण संयुगे नो पश्यते ॥।७॥ 
तुम तो एेसी जमह में रहते थे जहो कोड भी मचुष्य आ नहीं 


भ 
सकता था | इतना दही नही, तुम इच्छ्ारूपी भी थे | श्रतः राम 
के हाथसेरणमे तुम्हारा मारा जाना सवेथा असम्भव है ॥७॥ 


न चैतत्‌ कमं रामस्य भ्रहधामि चमूयुखे । 
रसर्बतः समुपेतस्य तव तेनाभिमशनम्‌ ॥८॥ 
मुभे राम के इस कायं पर विश्वास नहीं होता कि, सवेत 


विजयी तुमको अथवा युद्ध की समस्त सामग्री रहते हृर्मी 
तुमो, उन्होने समरमें मार डाला ।८( इसका तात्पयं यह है 


१ ्रविष्रये--श्रगन्यदेशे | ( गो०) २ सर्वतः समुपेतस्य-- सवतः 
जयोपेतस्य } ( रा० ) ज्रथवा निखिल युद्धोपकरशणैः समुपेतस्य । ( शि० ) 
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कति मंदोदरी श्रीरामचन्द्र जी के मनुष्य होने मे विश्वास नहीं 
करती । अगो यही बात सपष्टर्ूप से मन्दोदरी कहतो है )॥८॥ 
त € 
यदेव च जनस्थाने राक्षसेबहुमिद्ेतः । 
खरस्तव हतो भ्राता तदेवासां न मानुषः ॥६॥ 
जव जनस्थान मे बहुत से रा्तमों के साथ तुम्हारे भाद्‌ खर 
को श्रीरामचन्द्रजीने माराथा, तभी तुमे विश्बासदह्ो गयाथा 
छि, यह श्रीरामचन्द्र मुष्य नदीं ई ॥६॥ 
यदेव नगरीं लङ्कां दुष्पवेशां सुरेरपि । 
प्रविष्टो हनुमान्‌ बी पात्तदैव व्य थिता वयम्‌ ॥१०॥ 
फिर जव इस ( अगम्य ) लङ्कापुरी म जिसमे देवता भी नही 
फटक सकरे, बलपू्रक हनुमान्‌ घुन च्मायः ; तमी हमलो्ोको 
( आगे होने वाली दुदशा श अ।मास मिलने से) बडो व्यया ह 
थौ ।।१०॥ 
यदेव वानरेषेरिवंद्धः सेतुर्महाणवे । 
तदेष हृदयेनाहं शष्कु रामममायुषम्‌ ।११॥ 
जब बड़े बड़े भयङ्कर वानरा ने समुद्र फे ऊपर पुल बांधा; 
तभी मेरे मनम श्रीरामचन्द्र जीके मनुष्य होने मेँ खन्देह उत्पन्न 
हो गया था।११॥ 
प्रथवा रामरूपेण कृतान्तः स्वय मागतः । 
मायां तव्‌ विनाशाय विधायाप्रतितर्गिताम्‌ ॥१२॥ 
(१) (हाणेनादहोकि ) तुम्डागी अप्रतितरछित मायाका 
विनाश करने को श्रीरामचन्द्रकारूप धारण कर काल स्वयं चाया 
हो । (२) (अथवा, हां, कदाचित्‌ ) श्रीराम जीकारूप धारण 
कर स्वयं यमराज आपो, जिन्दौनि तुम्हारे विनाश के लिए यह 
अप्रतितर्भित माया फलाह हो ॥१२॥ 


र 9 
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अथवा वासवेन स्वं धषिताऽसि महाबल । 
वासवस्य कृतः शक्तिस्त्वां द्रष्टुमपि सय॒गे १३॥ 


अथवा हे महाबनी ! इन्द्र ने तुम्हारा वधकिश्मादहो। (किन्तु 
यह बात ठीक नदीं जान पड़त) ; क्योकि ) इन्द्र मे यह शक्ति नहीं 
है कि,रणमें तुम्हारी श्रोर शंख उठाकर भी देख सके ॥१३॥ 


व्यक्तमेष र्महायोगी रःरमात्मा सनातनः । 
अनादिमध्यनिधनो महतः परमा महान्‌ ॥१४॥ 
रतमसः परमो धाता शङ्खचक्रगदाधरः । 
श्रीवत्सवक्षा नित्यभ्रौरजय्यः शाश्वतो धरुवः ॥१५॥ 
मासुषं वपुरास्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः । 
सदः परितो देवेबानरखमुपागतेः ॥१६॥ 
सर्वलोकेश्वरः साक्षाष्टोकानां हितकाम्यया । 
सराक्षपस्षपरीवारं हतवांस्तवां महाद्युतिः ॥१७॥ 

अतः यह सष्ट है कि, यह्‌ श्रीरामचन्द्र जीं निश्चय ही समस्त 


प्राणियो की रन्ञाकी चिन्ता करने बाज्ञे, समस्त जीवो मे उत्कृष्ट, 
सनातन, जन्म बृद्धि विनाश्ल-रदहित ओर मदान्‌ से भौ महान्‌ ह| 


१ महायोगी--मदहानयोगः लोकर्तणोपाय.चन्ता ्स्यास्तीपि मदा 
योगी ! ( गोऽ ) २ प-मात्मा -परमश््चासावास्मा च परमात्मा । सव 
जीवात्मभ्य उत्कष्ट इत्यर्थः ( गो० ) ३ तमसः --प्राक्रतमण्डलस्य। परमः 
परस्तादभ्राकृते वेकुरठे विद्य जन । ( गो० ) ४ श्रीव व्सवच्ता--रक्तवर्णो 
 मस्स्यवि शेषः सः वक्सि ठक्िणे यस्य स ॒श्रीवत्छवक्ञाः ( गो „) संव 
लाकेश्वरः-- सर्वलोकाना नियन्ता, ्रनिष्टनिवृत्तीष्टप्रापणयोः कर्ता । (गो) 
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वैकुण्ठवासी, समस्त जीवों के परम पोषक, शङ्क-चक्र-गदा-धारी 
वक्ञःस्थल के दक्लिण भागम लाल रन का मस्स्य चिह्न धारणं 
करने वान्ते, अनपायनी श्री से युक्त, अजेय, शाश्चत ्रोर सत्य 
पराक्रमी दिष्यु भगवान्‌ मनुष्य कारूष धारण करकेच्राएदहं। 
सव देवता वानरो कारूष धारण करके उनके साय श्राह । 
उन्हीं खव लोकों के स्वामी मदाद॒तिमान्‌ सत्तम ष्णु ने 
प्राख्माच्र की हित कामना के लि, सपरिवार तुमको नष्ट कर 
डाला है ॥ ८४।१५।। १६।। १७१ 
[ रिप्पणी--शछोक १४ से १७ तक म भगवान्‌ बाल्मीकि ने मन्दो- 
द्री के मुखस यह बात प्रतिपादित करवाई हं फि, महोयोगित्वादिगणवि- 
शिष्ट विष्णु दौ श्रीसामचन््धजीका सूय धर कर श्रवतरे हे ग्रौर 
मगवान्‌ विष्ण श्रन्य समस्त देवता्रो कौ ग्रपेच्ला उक्करृष्ट हे । | 
इद्धरियाणि पुरा जिला नितं चरिश्ुवन सवया । 
र रि ४9 छ 
स्भरद्विरिव तद्वेरमिन्रियेरव निभितः ॥१६॥ 
तुमने प्र्रम अगनीं इन्द्रियों को जीता, तदनन्तर तीनों भुवनं 
कोजीताथा।सो तुम्हारी इद्धिर्योने उस बेर को स्मरण कर 
प्रव तुम्ह परास्त किशरा है ।१८॥ 


फ्रियतामविरोपश्च राघवेणेति यन्‌ मया | 
उच्यमानो न गृह्णासि तस्येयं श्व्युष्टिरामता ॥१६॥ 
मेने तुमसे कदा था कि, तुम रधुनाथ जीसे बैर मतकये; 
किन्तु मेरे कहने पर भी तुमने मेरा कहना न माना । उसी का यह 
फल भला ह ॥ १६॥। 


~~ जन ककण 


१ व्युष्टि-फलं । ( गो० ) 
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शयकस्माचाभिकामोऽसि सीतां राक्षखपुङ्घव । 
एेश्वयस्य विनाञ्ञाय देहस्य स्वजनस्य च ॥२०॥ 
हे राक्षसश्रेष्ठ ! तुमने अपने टेश्वय, शपीर नौर स्वजनों के 
चिनाशकेलिएदहा कारण सीता की चाहना छी ॥२०॥ 
्ररुन्धत्या विशिषं तां रोरिण्याश्चापि दुमते । 
सीतां धघषयता मान्यां त्वया ्यसदशं कृतम्‌ ॥२१॥ 


अरे दुमेते ! अरुन्धती श्र रोष्ठिणी से बहु कर मान्य सोता 
को तुमनेहरासो तुमने बडा दी श्रनुचित काम किञ्मा।२९॥ 


[ रिप्पणी--जव साता श्ररन्धती श्रौर सेदिणी सि मी बद्‌ कर्‌ सतीत्व 
स थी, तव यह स्वाभाविक शकादहोती दहै कि, सतीत्व क प्रभाव से हरते 
समयं सीतान रवण कौ द्ग्घ क्यो नदी करडाना, इस शका कौ निवृत्ति 
र लिए श्रादि कविसदोद्री हौ से कला देत हे किं] 


वसुधायाश्च वघुधां भियः श्रीं भत्‌ वत्सलाप्‌ ¦ 
सीतां सवानवद्याङ्खीमरण्ये विजने शुमाम्‌ ॥२२॥ 
आनयित्वातु तां दीनां दद्मनाप्मस्वदृषण । 


पाप्य चेव तं कामं मेथिलीसङ्मे कतम्‌ ॥२३॥ 


सीता प्रथिवीसेभी बद्‌ कर क्षमाशील समस्त सम्पदाश्ंकी 
पिष्ठात्री देवी यर पतिन्रता है| अथवा पति से अ्रत्यधिक 
प्यार करने वाली एवं सबोङ्गसुन्दरी, सौभाग्यवती ओौर दीन सीता 
कोडसं वनसे तुमने कटपृवेकहर कर अपना नाश कच्चा) 





१ श्रकस्मात्‌--सिहैतुकं ¦ ( गो० ) 


१२०८ युद्धकाण्डे 


फिर जिस विचारसरे सीताकोतुम लाए थे वह्‌ भीतोपृरान 
हु ्ा ।।२९।।२२॥ 


पतिव्रतायास्तपस्रा नूनं दग्धोऽपि मे प्रमो । 
तदेव यनन दग्धस्त्वं धषयस्तनुमध्यमाम्‌ ॥२४॥ 
हे प्रमो, प्रस्युत्त निश्चयदही तुम उस्न पतित्रताके तपूप 


भिस भस्महो गए । तुमने जिस समय उस पतली कमर बाली 
जानकीको हरा था, उसी समय तुम भस्म हो जाते ॥२४॥ 


देवा विभ्यति ते सव सेन्द्राः सिपुरोगमाः । 
द्वश्यमेव लभते फक पापस्य कमंणः ॥२५॥ 
घोरं पर्यागते काले कतां नास्त्यत्र संशयः | 
ुभङृच्छपमाोति पापह्रत्‌ पापमश्युते ।(२६॥ 
परन्तु इन्द्र, अग्नि अदि समस्त देवता तुमसे डरते थे, 
८ इसीस उस सम्य बच गए); किन्तु तुरन्त सिज्े अथवा कुद 
समय बाद्‌ सिज्ते-कन्तां शो घोर पापका फल परिपाक के समय 
अवश्य मिलता है । इसमें सन्देह नदीं । पुरयप्रदकमे करने वाला 
श्मानन्द भोगता है ओर पापकम करने बाला दुःखे पत्ता 
डे ५२५।।२६॥ 
विभीषणः सुखं परप्तस्वं प्तः पापमीदशम्‌ः । 
सन्त्यन्याः प्रमदास्तुभ्य रूपेणाभ्यपिकास्ततः ॥२७॥ 
( प्रत्यक देख लो ) विभीषण को सुख मिला श्रोर तुमको यहं 
दुःख मिला । तुम्हारे ्रन्तःपुरमें तो सीता से कीः चदु कर 
रूपवती द्यां थां ॥२५॥ 


---------*++~-~------------- -*- - 
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अनङ्गवशमापन्नस्त्वं तु मोहान्न धुध्यसे | 
न कुलेन न रूपेण न दाक्षिण्येन? मेथित्ती ॥२८।॥। 
मयाधिका वा तुव्यावा त्वं तु मोहान्न बुध्यसे । 
¢ 
सवथा सवभूतानां नास्ति मुस्युरलक्षणः ॥२६॥ 
परन्तु कामासक्त होकर, तुमने श्ज्ञानवश यह बातन सोची। 
जानकी इल में, वियामें ओर चातुरी में सुकसे बद्‌ करतो 
क्या--मेरे समन मीतो नहीं है । पर शअज्ञानवश तुमने इस बात 
पर ध्यानदहीन दिश्या । बिनाकार्ण के कोद मरता नहीं ॥२८।।२६॥ 
तव तावदयं मत्युर्गेथिलीडतलक्षणः । 
सीतानिमित्तजां मृस्युस्त्वया दृरादुपाहूतः ॥३०॥ 
सो सीता तुम्हारे मगनेकादेतु हृडेदै। तुम स्वयंदही सीरा 
रूपी मृव्युनिभित्त को दूर से हर लाए ॥३०॥ 
मेथिल्ली सह रामेण विशोका विहरिष्यति । 
उढपपुएया स्वह घोरं पतता शोकपागरे ॥२१॥ 
सीता तो अब श्रीरामचन्द्रजी के साथ आनन्द से विहार 
करेगी । मै थोडे पुस्याली होने के कारण, अव घोर शोकसागर 
मे गिर गहं ॥३९॥ 
कैलासे मन्दरे मेरौ तथा क्त्ररथे बने । 
देवोद्यानेषु स्ेष्‌ विहत्य सहिता स्वया ॥२२॥ 


मे तुम्हारे साथ $लास, मन्दराचल, मेर, चैत्र्थवन श्रौर 
वैवता्मों के अन्य समसतं उद्याना में धूमा फिर करती थी ॥३२॥ 





१ दा्िस्येन--विन्यासासध्यन } ( गोर 
ता० रा० यु<--५६ 
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विमानेनानुरूपेण या याम्यतुलया भिया । 
पयन्ती विविधान्‌ देशांस्तास्तारिचत्रखगम्बरा ।२२)। 
ओ अतुल शोभायुक्त बदिया विमान मेँ बेठ अनेक प्रकारक 
रमर चिरम मालाओं ओर यख से भूषति हो, विधिव देशो को 
देखती थी ।\३३}; 
भ्ंिता कामभोगभ्यः सारिम्‌ बीर वधात्तव ¦ 
सैवान्येवास्मि घट्रता धिग्राज्ञां चञ्चलाः भियः ।२३४॥। 
हे वीर ! वही मे, ठम्दारे न रहने से श्राज उन समस्त भोगों 
से वच्छित दो गहे । बही आज दूसरी हो गड । धिक्कार है चंचला 
रःजलच्मी को १३२४॥ 
हा राजन्‌ सुङूमार ते सुभ्र॒ सल्वक्‌ सयुन्नसम्‌ ¦ 
कान्तिश्रीदुतिमिस्तुस्यमिन्दुपञ्चादिवाकरेः ।३५॥ 
हे राजन्‌ ! जो चेहरा भ्रति सुकुमार, सुन्दर भह बाला, सुन्दर 
स्वचायुक्त, ऊँची नासिकावाला ; प्रमा, सौन्दयं च्रौर तेज में 
चन्द्रमा, कमल श्रौर सूयं के समान या ॥३५॥ 
किरीटद्टोञ्ञ्वलितं ताम्रास्यं दीपकणएडलम्‌ । 
मदव्याङललोलाप्षं भूत्वा यत्पानभूमिषु ॥३६॥ 


तथा जो किरीट से शोभित, तांबे को तरह ्ररुण तथा कल- 
मल करते कुण्डलो से भूषित रहता था ; सद्-पान-भूमि में मद्पान 
के कारण जिसके नेत्र चंचल रहते थे ॥३६॥ 


विदिधस्चग्धरं चाह वस्गुस्मितकथं शुभम्‌ । 
तदेवाद्य तवेदं हि वक्त्रं न भ्राजते प्रभो ॥३७; 
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जो मनोहर चेहरा, विविव प्रकार छी पुष्पमाला घरण कर 
मुस्ङयाता इमा वातांताद छ्रां करता थः; ह प्रभो ! बहौ 
आपका चेहरा आज यहो अच्छा नदीं लगदा ।३७५॥ 
रामसायकनिर्भिनं धिक्तं रपिर विस्रः | 
विशीणमेदोभस्तिष्कं सु्षं स्वन्दनरेणुभिः ५३८॥ 
कथकर वद श्रीरामचन्द्र जाके वाणो से विद, रथिरा 
से सराबोर, मस्तिष्क की चर्वी मे सना दहु रौर र्थ के पिरयो 
से च्डो हह घूलकेलिग्टजानेसेरूबाहोरहा है ५३८; 
ठा परिचमामे सम्प्राप्रा दशा वेधव्यकारिणी ! 
या मयाऽऽप्ान्न संबुद्धा कदाचिदपि मन्दया ॥२६॥! 


हाय | चाज स॒मे यह खच से प्रि्ली कैषव्य देते बाली दशः 
परार हृदं है जिसकी कि, सुभ चन्दबुद्धिवाली ते कमो कल्पना भीः 
नहा कौ थी ।३६॥ 


पिता दानवराजो मे मतां मे राक्षसेश्वरः । 


पुत्रो मे शक्रनिजता इस्येषं गर्विता भृशम्‌ ॥४०॥ 
क्योकि, दानवराज तो मेरे पिता, राचतघराज मेरे पति, इन्द्र 
को जीतने वाला मेया पुत्र या--वारबा।र यही विचार कर्मः 
अभ तक्‌ इसी सहाभिमान में चूुररहा करती थी ॥४०॥ 
हप्ारिमदनाः शूराः परख्यातवलपौरुषाः । 
अकुतधिद्धया नाथा ममेत्वामीन्‌ मतिद्हा ॥४१॥ 
मेरे पति बड़े बड़ गर्वे शत्रो काष्वस्न करने बलिर 
वे ्रूरबीर श्र प्रसिद्ध बलबान्‌ एकं पुरुषा्थीं होने फे कारण सर 
से निडरर्ह। यह मेरीरद्‌ कारणा थी ॥४१॥ 
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तेषामेव भावानां युष्माकं राक्षस्म । 
कथ भयमसधुद्धं मानुषादिदमागतम्‌ ॥४२॥ 
एेसे प्रतापी होकर भी हे राचसश्रेष्ठ ! अकस्मात्‌ तुमको यह्‌ 
मनुष्यभय क्योकर प्राप्न हो गया †? ॥४२॥ 
स्निगधेन्द्रनीलनीलं त॒ परशेलोपमं महत्‌ । 
=, ९ 
कयुराङ्ग दव इय गक्तादामसगुज्ञ्वलम्‌ ।४३।॥ 
तुम्हारा शरीर चिकने इन्द्रनीलमणि के समान नीला श्नौर 
ऊंचे पवेत की तरद विशाल था । यह्‌ कड़े बाजूबन्द्‌, पन्ना, मुक्ता 
हार ओर मालाश्रों से भूषित ह्या करता था ॥४२॥ 
कान्त विहरष्वधिक्‌ दीप्र संग्रामभूमिषु | 
भार्याभरणमाभियद्धिन्ुद्धिरिव तोयदः ॥४४॥ 
तुम्हारा यह शरीर विहार करते समय अत्यधिक शोभितं 
होता था ओर समर मे आभूषणं की चमक से बिजली से युक्त 
मेघ की तरह शोभा पचा या ॥४६४॥ 
तदेवाद्य शीरीरं ते ी्ष्णेनेकेः शरेधितम्‌ । 
पुनदुलमसंस्पशं परिषक्तं न शक्यते ॥४५॥ 
राज वहीं तुम्हारा शरीर अनेक बाणो से विधा हृत्रा पड़ा 


है । अव यह आलिङ्गन करने के योस्य तो क्या, दूने के योग्य 
भी नहीं रह गया हे ॥४२॥ 


श्वाषिधः शलछेयदरदूबाणैलमेर्िरन्तरम्‌ । 
स्व्धितेममस मृश सञ्छिननस्नायु बन्धनम्‌ ॥४६॥ 
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त॒म्हारे इस शरीर मे इतने बाण चुभे हृए है कि, बह सेही 
कौ तरह देख प्ता है । तुम्हारे ममस्थलों मँ तीरपेसे वेगसे 
ले कि, नसो के बन्धन तक्‌ कट कर विखर गए ह ॥४६। 
क्षितौ निपतितं राजज्श्वावं रधिरसच्छवि । 


६४ ४ 
वजपहाराभिहतो विकीखं इव पवतः । ४७! 

ष राजन्‌ ! श्याम रग का, किन्तु रुधिरमें डूबा हु तुम्हारा 
यहं शरीर प्रथिवी पर पड़ा हुमा एेसा जान पडता मानों वज 
के प्रहार सेदटर्टा षड्ा पवंन हो ॥९७॥ 

हा स्वरः सत्यमेवेद्‌ त्वं रामेख कथं हतः 

त्व मृत्योरपि मत्यः स्याः कथ मृत्यवश गतः ॥४८।; 

हाय । क्या यह्‌ स्वप्न है अथवा सव्य घटना है? यदि 
( स्वप्न नहीं ) यह्‌ सत्य द्वैत) तुम राके दाथ से क्योकर मारे 
गए १ क्योकि तुमतोम्रत्यङेभी स्त्य थे |! ८ 

व्रेलोक्यवघुमाक्तारं बरेलोक्योद्रगद महत्‌ । 


जेतार लाकपासनां क्ष्रं शङ्करस्य च । ४6; ' 
तुम तीनों लोकों की सम्पत्ति के मोग कर्ते वान्तेथे, तुमसे 
तीनों लोक घजड़ते थे । तुमने समस्त लोकपालं को जीत लिया 
था । केलास पवेतको हिला कर, तुमने श्रीमह्यदेव जीकोभीं 
डला दिश्या था ॥४६॥ 


दप्तानां निग्रहोतारमाविष्डृबपर!क्रमप्‌ । 
लोकक्षोभयितारं च नदेभतविराविणम्‌ ॥५०॥। 
तुम भिमानिर्यो के ग्वं को खवं करने वलि ( युद्धम 
प्रतिम ) पराक्रम प्रकट कूरमे वाले, प्राणिमात्र को च्च्य करने 
वाले ओर सिंहनाद कर समस्त ख्िर्यो को डराने वाले ये ॥५०); 
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प्रोजस्ा इदएकास्यानां रक्तारं रिपुरखन्निधो ¦ 
स्वयुथभुत्यवगाणां गौश्वःरं भीमधिक्रसमूभः ॥५१॥ 
पराक्रम से पणहो शत्रो के शासने श्यहङ्कारपृण कचन 
कहने वाले, अधने दल केलों ओर नौकर चाकसो के र्द्क्‌ रौर 
बड़ भारी पराक्छमी थे ।४१॥ 
हन्तार दानवेन्ट्रां यक्चाश्तां च सहस्रशः । 
निवाप्रकवधानं च निश्रहीतास्माहवे ॥५२॥ 
सहसो दानवेन्द्रो रौ" यन्तो के मारने वाज्ञे थे | तुमने निकवात- 
कवर्चा को युद्ध में जीता था ॥५२ 
नेकयन्नविलोष्वार तार स्वजनस्य च, 
श्यमेग्यवस्थमेत्तारं मायासरष्टार माहे ॥५२॥ 
तुम श्रनेक यक्ता के लोप करने वालेथे खरौर अपने जनो क 
रक्तक थे । तुम आचार की मय्रोदा तोड़ने वाले प्र युद्ध मं 
'विविष प्रकार शी माया रचने बाज्ते थे ६।५३॥ 
देवासुरटरकन्यानामाहतारं ततस्ततः । 
शच्रस्ीशोकदातारं नेतारं निनसेनिकान्‌ ॥५४॥ 
अनेक स्थानों से देवकन्यायो, असुर कन्या शरोर मनुष्य 
कन्यार्भ्रो को ` बलात्‌ रने वालेथे | शत्रश्चां की खियो को शोक 
देने बाले प्रर पनी सेना का सुच्लालन करने वाले थे ॥५४॥ 
लङ्काद्वीपस्य गोघ्चार कर्तार भीमकर्मणाम्‌ । 
अस्माक कामभोगानां दातारं रथिर्ना बरम ॥५५॥ 
१ वमन्यवस्था श्ाच।रव्यवस्थ्‌ा। | (गोऽ ) %# पाठान्तरे --^मीम- ` 
...नणा 
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तुम अपने लङ्का द्वीपकी रका करने डाले ओर डे कड 

भयङ्कर कर्मा के करने वाले थे । हम लोगों को हमारी इच्छालुखार 
भोगोंकोदेने वाते चौर रथ्यो मे (योद्धाच्रो मे) श्रेष्ठ ये ॥२४॥ 

एवं्रमावं मतरं दृष्टा रागरेख पातितम्‌ । 

स्थिराऽस्मि या देहमिमं धारयामि हदिया ।[५६॥।। 

से प्रभाव वाले अपते प्यारे पति काश्रीराम जीके हाथ 
निहत श्मौर पतित हृच्या देख कर भी (जो) मेँ यह शरीर कारण 
कररहीरह(सोर्मे बड़ी निष्टुरः हदय वाली द) ।॥५६॥ 

शयनेषु महाहषु शयिला राक्षसेश्वर । 


इह कस्मात्‌ परयुक्षीऽ्ि धरण्यां रेणुपाटलः ५७ 
हे राक्षसेश्वर ! बड़े बड़ मूल्यवान्‌ धिद्यौने पर सोने बालं 
होकर, तुम आज यहाँ धूल मे सने हए, प्रथिवी पर क्यो सो रहे 
हो ? ॥५७॥ 
यदा मे तनयः शस्तो लक्ष्मणेनेन्द्रनिधुधि । 
तद्यस्म्यभिहिता तीव्रमद्य त्वस्मिन्निपातिता ।५८। 
जव लदमण के हाथ से लड़ाई मं मेरा लाडला ( इन्द्रजीत ) 
मारा गया था, तव मेरे दद्य पर भारी आघात (ही) लगाया 
( पर ) आज तो ठम्हारे मारे जनेसे मँ सर ही गईं ॥५६८॥ 
श्माहं बम्धुजनेर्हीना हीना नयेन तु त्वया । 
विहीना क।ममोगेश्च शोचिष्ये शाश्वती समाः ।५६॥ 
बन्धुजनो के मारे जाने का सुमे सोच नहीं किन्तु सुमे 
तो सोच तुम्हारे मारे जानि का है, जिनके मारे जाने से मैं काम- 
मोगसे व्चितत हो गहहरं। तुम्हारे नरहनेका शोकतो मुखे 
प्रनन्त काल तक भोगना हो पड्गा ॥५६॥ 








१ बन्धुजनैः दीना नाह शोचिष्य (गोऽ ) 


-~----~-~---- ~~~ 
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प्रपन्नो दीघमध्वानं राजन्न सुदुगंमम. 
नय मामपि दुःखाय त जीविष्ये स्वयां विना ॥६०। 
हे प्यारे । तुमने तो आज वडीलंवी ओर दुगम यात्राका 
मागे पकड! है! सो मुरू दुखियारीक्छेमी च्पने साथ दही लिये 
चलो । क्योकि तुम्हारे विला मेँ जीवित नहीं रह सकती {1६० 
कस्मात्वं एं विहाय कृषण्णं गन्तुमिच्छसि । 
दीनां विलपिति्न्दां किंवा सां नाभिभाषसे ॥६१॥ 
मु दुखियासै को छोड कः क्यों तेह १ अरे मुभ 
दीन, विलपती अर मन्दभामिनी से बोलते क्या नरहरी १।।६१॥ 
ट्ष च खल्छमि कद्ध गाचिह्र्वगुरिटिजाम्‌ 


निमेतां नगग्द्राराद्धचामेवःगर्द भरमा ॥६२॥। 
हे स्वामी ।मेँघूंघट काद विना नगर के फाटक से निकल 
क्र पांव प्यादे यद चली इहं । सो तुम इसके लिए सुफसे 
कद्ध क्यो नदीं हाते ५६२॥ 
परयेष्ठदार दारास्ते भरष्टलज्जावगुण्डनान्‌# । 


हिर्निष्पतिदान्वान्कथं दष्ट न कुप्यसि ॥६२॥ 

देखो, मे दी अकेली नहीं, बल्कि तुम्हारी सभी प्यारी पत्नियों 
लञ्जा त्याग ओर धूँबट खोले अन्तःपुर कै बाहिर निकल आईं 
है-सो इन्दं इस दशामे देख तुमरे क्रोध क्यो नदीं चता ॥६३॥ 

[ रिप्पणी--^भ्रष्टलय्जावगुर्ठनान्‌ "स स्पष्ट ह कि रामायण काल 
मं स्तयां पदं म॒रहतौ थी ~ ग्राजकल क पर्दफाश लोगो का यह्‌ कथन 
किं पदा कौ प्रथा मुसलमान शासन स य्‌ प्रचलित हृ, इस प्राचीनतम 
प्रमाण से निराघार एव श्रप्रामारिकि है| 


# पाठटान्तरे--“गुर्ठतान्‌ । 
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अयं कीडासहायस्तेऽनाथो लालप्यते जनः | 
न चेनमार्वासयसे किष न बहुमन्यसे ॥६४।। 
कोडा कै समय तुम्हारे साथ क्रीडा करने वाली हम सब 


अनाथिनी हो, विललाप कर रहे । सोतुमहमाय सवकायदि 


सम्मान न करो, तोकमसे कम हम सवको टाढस तो वंधाश्रो ! 
॥ ६४४ 


यास्या विधवा राजन्‌ कृता नैकाः इलसखियः । 
€ न 

पतिव्रता धमपरा गुषछ्ुभुषखं रताः ॥६५।। 

ताभिः शोकामितष्ाभिः शप्र: परवशं गक्ञः 

त्वया पिपद्ताभिवत्तदा श्रं तदागवश्‌ ।६६।; 

हे राजन्‌ तुमने ज अनेक पतिव्रता, पतिव्रहस परयसा 

छर पतिसेवा मे रह कुलकामिनियो क्तो विधवा कर डाला, स 
क्यः कदीं उन्दी दियो ने शोकसन्तप्न हो कर, तुम्हं शपतो नर्द 
दि्मा, जो दुन शच्रुके वशमें पड़ गए । जान पड़ता हैः तुमसे 
दुःख पाकर, उन खियोनेजो शापदिच्याथा, उसका यह्‌ फल 
मिला है ॥६५।६६॥ 


प्रवादः सत्य एवाय स्वां प्रति प्रायशो दष: 
पतिव्रतानां नाकस्मादतन्त्यश्रुखि भूतले ।६७॥ 
हे यजन्‌ ! तुम्हारे विषय मे लोग इस प्रकार जो प्रवाद प्रायः 


किाकरतेथे, वह सत्यदही है) क्योकि, पतित्रता्ों के आंसु 
भूमि पर हठात्‌ नदीं गिरते ॥ 2७ 
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कथं चनाम ते राजंस्लोकानाक्रभ्य तेजसः 
नाशैचौयेमिद कषद कृतं शोण्डीयमानिना ।६८। 
हे राजन्‌ ! ठुभतो शपनेको बड़ बहादुर ल्गातेथे ओर 
तुसने अपने वलपराकम से चनस्त लो्कको द्कवामी रलाथा। 
फिर व॒ममने यह सजी छो चोरी जैसा नीच्कमे क्यं चित्रा ! 
॥ ६८ । 
अपदायाश्चरणद्रायं यन भृगच्छद्मना त्वया | 
्मानीताः रासपद्वी सा तत्ते कातियलक्षणप्‌ ।\&६॥। 
कपटसग द्वारा श्रीगासचन्द्रीको आश्रमसेदुर दृटा कर, जो 
तुम उनकीखीको हर लाये, उस्तसे तो तुम्हारा कादरपनदही प्रकट 
होता है ।६६॥ 
कातयं च न ते युद्ध कदाचित्‌ सस्मराम्यहम. । 
तत्त माग्यदिपयासानूनं ते श्पकलक्षणम _ ।॥७०॥ 
मु याद नदीं पड़ता कि, इसके पददिले कमी किसी युद्धम 
तुमने एेसा डरपोंकपन दिखलाया हो । छन्तु सीताकी चोरौ कर 
तुमने र्पोकषन दिखाया उसे मै भाग्य का उलटफेर चौर 
विनाशसुचक तथा एक वड़ा नीच काम सममत हू ।।७०॥ 
तीतानागता्ंज्ञो वतेमानदिचक्षणः । 
पथिलीमाहतां शषा ध्यास निःश्वस्य चायतम्‌ ॥७९१। 
सत्यवाक ख महाभागा देवरो से यदव्रवीत्‌ । 
सोऽयं राक्षसयुख्यानां विनाशः पयपस्थितः ॥५७२॥ 


~--~---+-- ~~----~------ -- ~~ क 
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> पक्वलद्तणम्‌ पक्वत्वलकच्तणएम्‌ विनाशक्ञापकमिति यावत्‌ । म्ना 
दीनक्रत्य दानिकरमिति लोकप्रवादमिति मावः | (सोर ) 
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कामक्रोधपमुस्थेन व्यसनेन भरसद्धिना । 
[8 [8 । स ० 
निष्ट तस्खच्छतेऽनथः सोऽयं मृलदरो महान ।।७३।' 
मूत, भविष्यत्‌, दतेमःन्‌ जानने वाले सत्यवादी मेरे महएमाग 
देवर विभीषण ने हर कर जानकी यहां लाई इदं देख, बहत 
देर लों लबी रह्सिल्ञे श्रौर चिन्तित हौीजो कहाथा कि, काम 
छोर क्रोध से अकस्मात्‌ उत्पन्न हुए व्यसन के प्रसङ्ग सेः यह जो 
दुराचार कर वैके हो, सो यह मानों तुमने प्रधान प्रधान राक्र क 
विनाश की नींव डालदी है, सो तुम्हारे उसी यनथं ने तुम्हारी 
जड़ तक खोद बहा दी दै ॥७१।।५२॥७३। 
त्वया तमिदं सवंमनाथं रक्षसं दलम्‌ । 
न हि खं शोचितव्यो मे प्रख्यातलपारुषः ॥७७॥। 
तुमने राक्तसवश को अनाथ कर डाला ! तुम तो पक असिद्ध 
बलवान्‌ शौर पराक्रमी पुरुष ये--तः सुमे तुम्हारे लिए तो शोक 
करना खचित नहीं हैं \५४॥ 
सीस्वमावाततु मे शुद्धिः क रुए्ये परिवतते । 
सुकृतं द्ष्डृतं च तं गृहीता स्व गतिं मतः ।७४।। 
पर क्या कर, खीस्वमाव के कारण मेरा मन दुम्खीहीरहा 
ह । तुम तो अपने पाष पुख्य को ले,अपनी गति को पटु सप 
।७५।। 
आस्मानमनुश्ेचामि खदियागेन दुःखिता । 
सुहृदां हितकामानां न शरुतं वचनं त्वया ।\७६॥ 
मै अब अपने जिए चिन्तित हो रही ह रौर तुम्हारे वियोग 
से दु-खीदहोरदीर्हं। दाय ! तुमने अपने हितैषी सुदो की चतो 
पर ध्यान ही न द्मा ॥५६॥ 
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भ्रातृणां दापि कातसन्येन हितण्ुक्तं त्याऽनघ । 
ए * क 

हेत्वथयुक्त विधिषच्छे यस्करमदा रणम्‌ ॥७७)। 

विभीषरणेनायिष्टितं न कृतं हैतुमत्वया । 

मारीचङ्कम्भकणाभ्यां वाक्यं मम पिहुस्तदा ॥७८} 

है अनघ । तुमसे तुम्हारे भादयों ने समस्त बाते तुम्द्वारे भले 

के लिषदीकीं रौ । हेतु चौर प्रचोजन से युक्त, शाखानुमोदित, 
' कल्याणकार चौर मुरस्वरमजो वातं विमौषण नेक थीं; 
उनको तुमने न माना। मासच, छम्मकण श्रौर मेरे पिताकी 


[त 


२! \{७५७।।७८}। 


न श्रुतं वीयमत्तेन तस्येदं फलमीध्श मू । 
नीलजीमूतसङ्ाश पीता -र शुभाद्द्‌ :\७&।। 
स्वगात्राशि विनिक्षिप्य फ शेषे सधि राप्लुतः । 
सुश्च इव शोकातां किं मां न प्रदिभाषसे ॥८०॥ 
बाते जो तुमने ग्रपने बले अहंकार मे आ, न सुनी ; उसीका 
यह फल तुमको प्राप्र हुमा है । नीलले बादल के समान, पीले चख 
च्मार सुन्दर बाजूघन्द पिनेहुद अगनेखगो को फैलाए च्रौर 
रुधिर से नहाश्तुम म्यों सोतेदो १ श्रौरम्रगाद्‌ निद्रा में निद्धि 
पुरुष कौ तरह मेरी बातो का उत्तर क्यों सही देते १।७६॥८०॥ 
महावीयेस्य दक्षस्य संयुगेष्वपलायिनः | 
यातुधानस्य दौदहि्िकि च मां नाभ्युदीक्षसे ॥८१॥ 
म भी पराक्रमी, चतुर ओरौर युद्धनलेत्र मे कभी पीठ न दिखाने 
वाल्ञे सुमाली राक्ष की घोहिती (लडकीकी लङ्की ह| सो 
तुभ मेरी श्रोर क्यो न्दी देखते ? ॥८१॥ 
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उत्तष्ठात्तिष्ठ ङि शेषे प्रापनं परिभवे नवे। 
अद्य वै निभया लङ्खां भविष्टठाः सूयरश्मयः ।८२॥ 
इस नये निरादर से लञ्जितदहोक्योंसोतेदहयो ? उठो ! उठो! 
देखो श्माज्ञ निभेयहो सूय की किरणे लङ्कामेघ्रुख रही दह ।८२॥ 
येन सूदयसे शत्रून समरे सयवच । 
वजो वजधरस्येव सोऽयं ते खततार्चितः ॥८२॥ 


सुयं समानं चसचमाते जिस परिघ से तुम शतरभों का नाश 


करतेथे, जो इन्द्रके वज के समान सदेव तमसे आद्र पाता 
था \।८३॥ 


रणे शत्रुपरहरणा हेमजालपरिष्छृतः । 
~~ ४ ० 
परिघो व्यवेकोणस्ते बाणरिदन्नः सहस्रधा ॥८४॥ 
जो युद्धम शत्रुं पर प्रहार करने बाला रजोसोनेसे 
मदा हा था, वह तुम्हा परिघ, श्रौरामच्नयजी के बा से 
सहस्रो दर्डे हो कर, प्रथिवी पर्‌ टूटा पड़ दै \॥८५॥ 
प्रियाभिवापगुद् खं शेषे समरमेदिनीष्‌ ¦ 
अप्ियामव कस्मास्च मां नेच्छस्यभिमाषितुपर्‌ ॥८५॥ 
अपनी प्यारी'खीकी तरह तुम समरभूमि से लिपट कर पड़े 
हए हो ओर सुमे कुप्यारीसनी का तरह जान, मुफसे बोलते तक 
नर्द ! ।(८५॥ 
धिगस्तु हृदयं यस्या ममेदं न सदस्रधा । 
त्वयि पश्चत्वमापन्ने फलते शोकपीडितम्‌ ॥८६॥ 


2 फलते-- स्छटति ! ( गो० ) 
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जोह्ृदय तुम्हारे मर्ये पर भशोकसे पीडति हो फट कर 
हारा टुकड़े नदीं दहो जाता, उसमेरे दय को धिक्कार है ।।८६ 
इयेवं विलपन्त्येश्र बाष्पव्याङ्घलन चन । 
हनेहावस्कन्नहुदया देवी मोहयुपाग मत्‌ ।<७॥ 
इख प्रकार चिद्ाप कर्ती अर आंख से आंसू बहाती हई 
देष्ट्री देवी स्नेह के आरण ववरा कर मूर्छ्िन हो गहं ॥८०\। 
कश्मलाभि्ता सन्ना वभा छा राच्णेरसि। 
सन्ध्यानुरक्त जलदे दीप्र विद्यदिवाससिते ।+८८॥ 
दुःख की सता आर समूच्छितद्यो राख्ण की द्वाती पर पड़ी 
हः मन्दोदरी, उख समय देसी शोभायमान जान पडती थी, जेसी 
सन्ध्याकालीन मेषां म विजली शोभायमान जान पडती है ।->। 
तथागतां सथुतत्य सपरन्यस्ता भृशातुराः 
पयवस्यापयामासू शृदन्त्यो रुदतीं मशम्‌ ॥८६॥ 
तच रुदन करती हृद मन्दोदरी को, अति दुःखिता तथा चेती 
द्र उसकी सौतों ने पकड़ कर उठाया चौर सावधान करने के 
लिए उससे कहा ।!८६॥ 
न ते सुविदिता देवि लोकानां सिथितिरधत्रा 
दशा विभागपयाये राज्ञां चञ्चलया भिया ॥&०॥ 
हे देवि! त्र्या यह्‌ तुमको नहीं मालूम छि, प्राणीमात्र की 
दशा, अवस्थानुलार -( बाल्य, कोमा्यं, यौवन, वार्घंक्य के 
अनुसार, ) सद्‌ा बदला करतो है च्रौर दशा के उलटफेर से 
राजश्री भी स्थिर नहीं रहती ॥६०॥ 
 स्रवस्कन्नटृदया--विलीनदृटया । ( गो ) । 
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इव्येवघ्नच्यमाना सा सशब्द प्ररुयेद्‌ ह । 
स्नापयन्ती स्वभिपुखौ स्तनावसर म्बुषिस्वेः ।९१। 
जव इस प्रकार अन्य रानिर्यो ने सन्दोद्री को समम्पायः, तब 
अश्रुघारासे अपने स्नों को भिगोती हृं मन्दोदरी जोर से 
रोने लगी ॥६१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषसषघ्ुषघाच ह 
संस्कारः क्रियतां भ्रातुः यशे निवकेय ॥६२। 
इतने में श्रीरासचन्द्र जीने विभीषण से ऊद्‌ः--अव तुम 
अपने भाद की अन्त्येष्टि क्रिया कसे मौर खिको सममा बुरा 
कर लङ्का मै मेज दो ।\६द्‌॥ 
तं प्रभरितस्ततो रामं श्रुतवाक्या विभीषणः 
विमृश्य बुद्धया धमन्नो धमायघहित वचः \६ ३}, 


र{मस्यवाचुदत्ययद्ुत्तर ९ प्रत्यभाषत | 
तयक्तधमेवतं करर ठृशंसमचरवं वथा ॥६४। 
श्रीरामचन्द्र जी केएेसे वचन सुन, षर्मात्मा विभीषण ने॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का मन टटोलने के लिए कष्ठ देर सोच 


नम्रतापवेक ओर धमाथेयुक्त ये वचन कषे- महाराज ! अपने 
धमत्रत को स्यागने.वा्ञे, निष्टुर, घातक तथा मिथ्यावादी५६२।६४१ 


नाहम्हऽस्मि संस्कतु परदारामिमर्शिरम । 
श्रात्ररूपो हि मे शत्ररेष सवांहिते रतः ॥६ ५); 











१ रासस्येवानुव्रत्यथम्‌-रामस्यप्रभिप्रायविज्ञाना्थं ! ( गोऽ 
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प्रर परखमीके हरने वाक्ते इस रावण का संस्कार करना सुखे 
उचित नहीं ! यह मेया भाडतोथा; किन्तु साथ ही श्र रूपी 
भ्रां था श्रौर सदेव सचकोबुराद्े करने हीमे लगा रहताया 


।६५॥ 
रावणो नाहते पूजां पूज्योऽपि गुरुगौरवात्‌ । 
नशस इति मां कामं वक्ष्यन्ति मनुना यवि ॥&&॥ 
रावण बड़ा होने के कारण पूञ्य होने पर भी, इस योभ्य 
नहीं कि, मे इसका अन्दिम संचार करटं। जो लोग अपने माई 
का अन्तिम संसकारन करने फे कारण प्रथम पमे निष्टुरहदय 
बदलार्वेगे ॥६६।। 
भुत्वा तस्यागुणान्‌ सवं वक्ष्यन्ति सुङ्ृतं पुनः । 
तच्छुत्वा परमप्रीतो रामो घम भृतां वरः ॥६७॥ 
वे ही लोग पी इस राघण के वड़े बड़े दुगुणों को सुन, इस 
कायंको भला बतलावेगे ! धमास्माच्ों मे श्रेष्ठ श्रीतमचन्द्र जी 
विभीषण के इन वचनो को सुन, परम प्रसन्न इए ॥६५॥ 
दिभीषणपुवाचेद्‌ं वाक्यज्ञो वाक्यकोषिदम्‌ । 
तवापि मे परियं कायं सतूपरभावाच मे जितम्‌ ॥६८॥ 
वाक्यविशारद्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने बाक्यकोविद्‌ विभीषण से 
कह्‌!- हे विभीषण ! तम्हारे सादाय्यसेर्यैने रावण को परास्त 
किद्मा ह । अत्तः सुरे मी ठम्दारा प्रियकाये करना ( अर्थात्‌ राज्ञ 
सिद्ासन पर वेढाना है ) ॥६२८। 
अवश्य तु क्षमं वाच्यो मया राक्षसेश्वर । 


ग्थमानतसयुक्तः कामं तेष निशाचरः ।६६॥ 
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हे राक्षसेश्वर ! मे राज्यतो तुमको दिलाडगा ही; साथदही 
जो तुम्हारे लिए हितक६ रौर उचित कत्तव्य होगा, वह भी में 
तुमसे करहरुगा । यद्यपि यद्‌ रावण पापीञ्ार मिथ्यावादी था ॥६६॥ 
तेजस्वी वलबाञ्शुरा संयुगेषु च नित्यशः । 
शतक्रतुणुसेर्देवेः शरूयते न प्राजितः ॥१००॥ 
तथापि यह तेजस्वी, बलवान्‌ शूरवीर ओर युद्धमें सदा 
विजय प्राप्रकरताथा । सुना जाता दै कि, यह इन्द्रादि देवतां 
सेभीकमी नहीं हारा था ४१००॥ 
महामा बलसम्पन्नी रावणो लोकरावणः । 
धे (~ ¢ | उ 
मरणान्तानि वेराणि निषत्त नः प्रयाजनम्‌ ॥१०२॥ 
रावण महात्मा (महाबुदिमान्‌ ) था, बलवान था अर लोकां 
कोरुलाने बाला अथात्‌ सताने बाला था | बैर मरने तकी रहता 
हैसोवैरकीं वधिरो पृरीहो चुकी रौर मेरा प्रयोजन भी 
पूरा दो चुका ॥१०१॥ 


क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव । 
त्वस्सकाशा हशग्रीवः संस्कारं विधिपूवकम्‌ ॥१०२॥ 
पाप्तुमहंति धमज्ञ वं यशोमाग्मविष्यसि । 

राघ्रस्य वचः श्रता त्वरमाणो विभीषणः ॥१०२॥ 


संस्कारेणायुरूपेण योजयामास रावणम्‌ । 
चितां चन्दनकाषटानां पञ्चकाशरसष्टताम्‌ ॥१०४॥ 


श्रव यह्‌जञैद्वा तुम्हारा भई वैसादी मे भीदहै। अतः 
अव तुम इसका सस्कार करा । दम्हारे हाथसे रावणका विधि 
क्ा० रा® यु ०--७ 
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पृवेक सर्कार दाने से, धमन्न ! तुम यद्ध के मायी होगे। 
श्रीरामचन्द्र जी = उन (उदार) चचम्म को सुल, विश्धष्ण शीघ्रता 
पूवक, अपने महे को पदमगोदा के अनुरूक उपक अन्तिम 
संस्कार की तैयार गँ कने मे ल्ग गए श्प्रौर चन्दन, पद्य, खस 
रादि मुगन्म्ति नन्श्डूयो की चिता वना३े । १०२।१०३।१०४॥ 
व्राह्यया१ मवेनयांयक्र रराङ्कवास्दरणष्रकप्‌ | 
वतते वेदितो राज्ञो वे पिभःर क्रतुः ।१०४ 
तदनन्तर तरेदव्रिनि सरक्त जलि. कै ( काते ) मगका चमं 
चिता पर विद्धा कर, रावणका मृतक श्रीर्‌ र्य! अन्त्नेष्टि कमं 
वैदिक विधि से किय रयः ॥१०४॥ 
परचक्र्‌ राक्षसेन्द्रस्य पितमेधमटुकरमप्‌ | 
वेदिं च दक्षिखप्रास्यां यथास्थानं च पाठवकष्‌ ।।१०६॥ 
विभीषण ने राक्तसेन्द्र राद क्रा पितृमेध यथाक्रम क्रिया। 
चिताके आग्येव ( दक्तिण-पुवे ) कोभ वेदी वनां गहे खौ 
यथास्थान चभ ८ तरेतारिन ) रखा || १०६॥ 
पृषदाज्येन संपूण सवं स्कन्धे परचिक्षिषुः | 
दयोः शकट४ परादुरन्तसूवेस्लूखलम्‌ ॥१०७॥ 
पिर दही मनने हुपघीसेमरा स्रवा कधि पर दछोडा, पा्वों 
पर शकट ८ यज्ञःयपाज्च विशेष ) तथा जाघों प्रर शलूखल 
रखा ।१०७॥ 
१ ब्रहम्या--वेदेक्तप्रक्रिया] (गो ) र राक्रुः रकः ग्रगविेष 


तत्सम्बन्धि चर्म राकव | ( गो० ) \ पर्चिमः क्रतुः अन्त्येष्टिः | (गोऽ) 
ॐ शकट--सोमराजानयनशंकरम्‌ । ( गो० ) 
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दारूपात्रासि सर्बासि श्रि चोत्तरारणिम्‌ 
दत्वा त युस चान्यद्यथास्थान विचक्षणाः ॥१०८॥ 
समस्त काट से (यज्ञदोत्र के वतेन) पात्र चरणो ओर उनत्तरा- 
रणी ओर मूस्ल यथास्थानजैदा रि कमन्र्ड-विशेषज्ञा का सतः 
है, रखे ॥१०८॥ 


शाद्वद्टन विधिना महर्षिविहितेन च । 
तत्र श्मेध्य पञ हस्रा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः ॥१०६॥ 
पिर धमशा को विधि से ओर महवियों की बतलारे 
विधिसे चिवाके खमीप्र रावण के अथं बकरे का उलिदान दि 
गया ‰१०६॥ 


परिस्तरणिकां राज्ञो घताक्तां समवेशयन्‌ । 
गन्धेमास्येरलङ्कृत्य रावण दीनमानसाः । ११०॥ 


विभीषणवहायास्ते वसेच षिविधैप्पि | 
लाचैश्वावकिरन्ति स्म बाष्पपृणघ्रखास्तदा ॥१११॥ 


फिर उस बकरे की खालकोक्तेश्रौरउसेधी से लपेटकर 
चसे रावणके तुख पर रखा । तदनन्तर उन दुःखीमन राक्र्सो 
ने, जो विभीषण को इस काम में सहायता दे रथे, राण फे 
मतक शरीर को सुगन्धित द्रव्यो श्रौर पुष्पमालाश्नों से अलंकृतं 
छर मौर विविध बस पहिना कर, श्रोखो से आंसु बहाते हुए, 
चिता परलार्बाकी वषां की ॥११०।१११॥ 


| 1 000 


१ मेव्यं--पविच्र पशु छागं | (गोर) 
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ददौ च वकः तस्य विधियुक्तं विभीषणः 
स्नात्वा चैवद्रसेण तिलान्‌ दृबाभिमिभितान्‌ ॥११२॥ 
उदकन च समिश्रान्‌ प्रदाय विधिपूवकम्‌ । 
परदाय चोदकं तस्मे मू्रां चनं नमस्य च ॥११३॥ 
तदनन्तर विपिपृवंक चिता मं आग लगा । रिर स्वयं नदा 
कर गींले कपडे पने हुए, दृव ( कड संस्करणों मँ दूब की जगह 
दभे-कुश लिखा पाया गया ह च्रौर मृतक सस्कारमे कुश द्ील्िये 
भी जाते ह ) सहित तिलमिश्रित जलत से विधिपवेक तिलाञ्जज्ति 
दी । इस प्रकार उलाञ्जलि दे मौर सिर नवा कर प्रणाम 
कर ॥११२॥११३॥ 
ताः स्ियोऽनुनयामास सान्त्वमुक्त्वा पुनः पुनः| 
^ 
गम्यतामिति ताः सर्वां बिविश्युनगरं तदा ॥११४॥ 
उन रावण की स्त्रियोको बारवार समम्या ओर कहा अव 
तुम सव नगर को जाघ्ो; तव वे स्व॒ लङ्का में चली 


गयी ॥११४॥ 

प्विष्टासु च सवासु राक्षसीषु विभीषणः । 

रामपाश्वयुपागम्य तदातिष्ठद्िनीतवत्‌ ॥११५॥ 

जब वे सव रावण की स्त्रियां लङ्का में चली गदं तव, 

विभीषण, श्री गमच्न्द्र जीके निकट जा, विनीत भाव से 
{ चुपचाप ) खड़े दो गये ॥१११५॥ 

रामोऽपि सह सैन्येन ससुग्रीषः सलक्ष्मणः । 

हषं सेमे रिपुं हस्या यथा इत्र शतक्रतुः ॥११६॥ 

इति। चतरद॑शोत्तरसततमः सगः । 
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जेसे इन्द्र, वृत्राघुरका वध कर, हर्षित हूर थे; वैसेदही 
सुग्रीव, लदमण तथा अन्य समस्त वानरी सेना सहित श्रीरामचन्द्र 
जा भी रावण का वथ कर्‌ हर्षित हुए | ११६। 
युद्धकाण्ड का एकस चोदह्वो सगं पूरा दुश्रा | 
-ॐ%-- 
पञ्चदशोत्तरशततमः सगः 
--&8- 
ते रावणवधं दृष्ट देवगन्धवदानवाः | 
जग्युः स्वैः स्र्गिमानैस्ते कययन्तः शमाः कथाः ॥१॥ 
राण का वध देख, देवता, गन्धवं अर दानव अपने अपने 


विमार्नो मेवे, आपस मे रारण के वध की चर्चां करते हृष 
अपने अपने स्थानों को चते गए ।१॥ 


रावणस्य वध घोरं रापवस्य पराक्रमम्‌, 
सुयुद्धं वानराणां च सुभ्रीकस्य च मन्वितम्‌ ॥२॥ 


अनुरागं च वीयं च मारुतेलक्ष्मसस्य च 
कथयन्तो महाभागा जग्धुहुष्टा यथागतम्‌ ।२॥ 


रावण का भयङ्कर वरध, श्रोरामचन्द्र जीका पराक्रम, वानर्यो 
का भली माति लड़ना, सु्रीव की सुमच्चरस्, श्रोरामचन्द्रजी के प्रति 
लच्मण र हनुमान जी का च्रनुराग (यास्मि भक्तल्लायल्टी) 
ओर इन दोनो के बल पराक्रमकाकथाकडते तथा श्रानन्दित होते 
हुए वे समस्त महाभाग ( देवगण जहां से आए ये वद्यं चलते 
गए ॥२।।३॥ 
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राघवस्तु स्थं दिव्यमिन्द्रदचं शिखिभ्रभम्‌ 
्नुज्ञाय सहाभागो मातलि प्रत्यपूजयत्‌ ।४।। 
श्रीरामचन्द्र जीने, इन्द्र के मेजे हृए दिव्य श्रोर भिक 


समान चमचमातेरथको लोटा करके जाने के लिए मातलि को 
ाज्ञा दी रौर उसक। सत्कार मी कचरा ।।६।॥ 


राघवेणाभ्युज्ञातो मातलिः शक्रसारथिः | 
दिव्यं तं रथमास्थाय दिवसेवारुरोह सः ॥५॥ 
जब श्रीरामचन्द्रजींने इन्द्रके सारथि मातलि कोरथनलौरा 
कर ते जानेकी ख्ाज्ञा दी, तव वह उस दिव्य रथ पर सवार्‌ हो 
स्वगे को चला गया ।|५॥ 


तर्सिमस्तु दिवमारूढं सुरसारथिसत्तमे । 
साघवः परमभीतः सुग्रीव परिषस्वजे ।६।। 
देचताश्मो के सारथिश्रेष्ठ मातलि के स्वगंचल्े जाने के 
वाद्‌, श्रोयामचन्द्‌ जी ते परमप्रसन्नदहो सुप्रीव को अपनी ह्धाती से 
लगाया ॥६॥ 
परिष्वञ्य च सुग्रीवं लक्ष्मणेन प्रचोदितः। 
पूज्यमानो परिश्रेष्टराजगाम बल्लालयम्‌ ॥७। 
सुभ्रीव को गले लगा, श्रोगम चन्द्र जी, लदेमण जी के कहने से 
वहां गप अहां वानरी सेना द्ावनी डाके पड़ी थी ।॥५। 
अब्रवीच्च तदा रामः समीपपरिवर्तिनम्‌ । 
सौमि सच्वसम्पन्नं लक्ष्मणं दीप्रतेजसम्‌ ॥८॥ 
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श्रोरामच्न््र जीने वहं पहुंच अपने पाश्वेवर्ही सुमित्रानन्दन, 
बलवान्‌ ओर तेज से दीप्निमान्‌ जद्मख खे का \1< 
पिभीषरभिमं सौम्य रङ्ादामसिरेश्य | 
श्ुरत्तं च धन्त उ मम चेवोपकः हरिणम्‌ ।६॥। 
हे सौम्य ! अव तुम इन विभीषण को ल्कुः ऊ राजसिदहाखन 
पर अभिषिक्त कणे क्योकि यष मेरे अनुरागी दहै, मक्त है ओर 
उपकार करने वानत द ॥६॥ 
एष मे परमः कामो यदीमं रादणाङ्नव्र 
लङ्कायां मौम्य परयेयमभिषिक्ति विर्माषणद्‌ *१०॥ 
हे खान्य! यन मेयी वङ्ग सवदै कि, मै इद विभीषण को 
लङ्का के रार्जासिद्ानन पर बेडा हुमा देखू ॥६०॥ 
एवमुक्तस्तु मोभित्री सवदेख मह्यर्धना | 
तथेःयुक्ला तु सहृष्टः खोदणं षटमाददे ।।११। 
जय मारमा श्रामरन्द्र ओने इम भ्र कहा, त्रं लद्मण 
जीने कष्टा -““ बहत अच्छा 2 शरोर पक सुवणेकलश उठा 
लिश ॥१९१॥ 
तं घटं वानरेन्द्राणां हस्ते दत्य भनाजवान्‌ | 
आदिदेश बहामत्थान्‌ स्रुद्रसलिलानये? ।।२२॥ 
उस सुवणं कलश को मन के खसात शीच्र चलने बाले वान- 
रेद्रौको देकर नसे फहा कि, ( इसमे ) चारो समुद्रौ जलन 
आआश्मो ॥१२ 





१ मभुद्राच्यतुः- समुद्रेभ्य इत्यर्थः | ( रा०,, 
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अतिशीघ्रं ततो गत्वा बानरास्तं महाबलाः | 
ग्रामतास्तज्जलं गद्य समरुद्राद्ानरोत्तमाः ॥१३॥ 
वे महाबली वानर अत्यन्त शीघ्र गर श्योर वे वानर्रेष्ठचार्यो 
सथुद्रो काजलले कर ( तुरन्त) त्मैट मी आर ॥१३॥ 
ततस्त्वेक धटं गद्य सम्थाप्य परमासने | 
घटेन तेन शौमित्रिरभ्यपिश्वद्विभीपणम्‌ ॥१४। 
त्र लदमण जीने विमोषण को राजसहापन पर दिटा कर 
समर्द्रोकेजगसे भरे हृर्कनसामें से एक कलसेकेजलसे 
विभीषण का अभिषेक किञ्ा ॥१४॥ 
| दिप्पर्ण---११ श्मौरश्र्वेश्लोकोम एक वचनम घट” 
का प्रयोग होने परमीश्र्वे श्लोकस “ वानयेन्द्रणा ” रौर १० वें 
श्लोक म ^“ ततस्त्वेक " कौ देख, समुद्र जल लाने के लिए कई ष्डोका 
वानरो को दिया जाना सिद्ध होता हें। | 
लङ्कायां रक्षसां मध्ये राजानं ससशा्नात्‌ | 
विधिना सन्द्रष्टेन सुहूदगणपमद्रत्‌ ।।१५।। 
अभ्यदिश्वत्‌ सं घमालमा श्ुदधास्यानं विभीषणम्‌ । 
तस्यामात्या जहूपिरे भक्ता ये चास्य राक्षसाः ।१६॥ 
दष्टा भपिक्तं लङ्ायां राक्षसेन्द्रं दि षणम्‌ । 
स तद्रःज्यं महत्‌ पराप्य रामदत्तं दिभीषणः ॥१७॥ 
तदनन्तर लङ्काम बर्णोके रासां की रपस्थित्ति मेश्रीराम- 
चन्द्रजी दी श्राज्ञा से घरमत्मा लच्मणनजीनेयुद्रदो से षिरेहष 
शुद्धात्मा विभीषण के विधिपूवक वैदिक मंत्रा से राजतिलक 
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य्रव्रवीद्रापवो वाक्य हनमन्तं प्लतङ्गमम्‌ ¦ 

रयुमान्य महाराजमि्ं सास्य विभीषसम्‌_ \२२॥ 

गच्छ सोम्य पुरीं लङ्कामनन्ञाप्व यथाद्रिधि । 

प्रविश्य रावशग्रहं विजयेनाभिनन्य च ।\२३॥ 

वानर हतुभान जीसे श्रीरामचन्द्र जी बोज्ते; है सौम्य! तुम 

महाराज विभीष्ण से आज्ञा माँ कर, लकामें जाओ पौर राद्ण 
के घरमे घुखकर तुम मेरे विजय का संवाद सुना कर, सीत्ता को 
नन्दित करो ।२२।२३॥ 

मेदेद्यं मां शलिन ससुग्रीषं सलक्ष्मणम । 


अचह्वि इदतश्रिष्ठु रास च मया हतम ।|२४।। 

हे बोलने वाला मेँ श्रेष्ठ ! फिर मेय, लक्त्मण का मौर सुप्रीब 
का कुशलसमाचार सुना रूर. सीताजोसे यहमी कह देनाङि 
मने रावण को मार डाला ।>४। 

प्रियमेतदुदाहुस्यं मेयिस्यास्तं हरीश्वर | 
प्रतिग्द्य च सन्देशद्ुपविरतितृपहसि ॥२५॥ 
इति पंचदशोत्तस्शततमः सगः ॥ 

हे हरीश्वर ! तुम सीता जीक्तो यह परिय संवादं सुना मौर 
उनका सन्देशा ज्ञे यहां लोर श्रो ।॥२५॥ 

[ £ प्पणी-दस श्नन्याय च र्वख्ति विमौपण का लका कौ राजग 
पर श्रमिक होना देख, यह स्पष्ट ह कि श्रौसामचद्र जी कौ लकापर 
चटा का उदेश्य जानकी जका उद्धारमाव्र था | योध्या का राञ्य 
अटने थवा लंका के राज्यको श्रपने राव्य मे जोडते कै देतु लका 
पर चटाई नही की गह र्थी | | 

युद्धकाण्ड का एकसौ पद्रहया सगं पूरा हृश्रा | 
---2 ह 


€ 
पोडशोत्तरशततमः सगः 
--&‰--- 
इति प्रतिसमादिष्टो हनुमान्‌ मारुतात्मजः । 
परिवेश पुरीं लङ्क पूज्यमानो निश्मचरेः ॥ १) 
पवननन्दन हनुमान्‌ जी इस प्रकार से श्चाज्ञा पा. जव लकाम 
गए ; तब बह कै रहने बण्ज्ञ रान्तसोंने उल्का बडा उद्र संत्छार 
किञ्मा८ स्योकिलंकासमे हनुप्रान अ के प्रथस प्रवेशके समयवे 
उनके पराक्रमन्ो देखे हए थे \१॥ 


परदिश्य च महातेजा रादणस्य निवेशनस. | 
ददश मृजया हीनां सातङ्कामिष राहिणीम. ॥२॥ 


्रक्षमूलं निरानन्दां राक्षसीभिः समभाषताम्‌. । 

निभ॒तः पणक्तः प्रदः सोमिगम्यामिवादयय च ।२॥ 

हातेजस्वी हनुमास जानते रावण की अशोक बाटिषठाय 
प्रवेश कम देखा कि, मैली कुचेन खोर भयमीत रोहिणी को तरह; 
उदास श्रोर राक्तखियो से चिर हृदं संता माता एक अशोक वृ्न 
के नीचे वैदी हहं हु । यह देर हलुसान्‌ ऽ चुपचाप उनके समीप 
गए श्रौर सीस नचा, विनञ्नरो प्रणाम कर, खड़े हो गए ॥२। ३; 

दष्टा तेमःगत देवी हनमन्तं महाव्रलम. । 

तुष्णीमास्त पदा दृटा स्मृखा प्रयुदिताऽभवत्‌ ॥४।। 

महाबली नुमान्‌ जी को त्राया हआ देख श्मौर ( तुरन्त उन्ह 

न पहचान कर सीताजी ङं देर तक चुपचाप रहीं । तदनन्तर 
उतके पहचान वे प्रसन्न हो गदं ॥४॥ 
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सोम्यं दृष्ट मुखं तस्या हनपान्‌ प्लवगोत्तमः । 
रामस्य वचनं सवमाख्यातुमु पचक्रमे ।॥५।। 
कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ जी जानकी का सौम्य्रमुख देख, उन श्रो- 
रामचन्द्र जो का समस्त सन्देशा सुनाने लगे ॥५॥ 
वदेहि कशली रामः सहपुग्रीवलक््मणः । 
विभीषणसहायश्च हरीणां सहिता बखेः ॥६॥ 
शलं चाह सिद्धार्था हतशत्रुररिन्दमः । 
विभीषणसहायेन रमेण हरिभिः सह ॥७॥ 
हे बेदेदी ! सुमीत्र ौर लदमण सहित श्रायमचनद्र जी सकुशल 
ह ! अपने सहायङु विभं.षण अर वानपते सहित शत्रुहन्ता प्व 
सरल्लमनोरथ श्रारामचन्द्र जीने शत्र का मर कर, तुमसे इशत 
संवाद कहा ह । श्रौरामचन्द्र जोने, विभोरण को सहायता से 
ओर वान्यो को साथ ले ॥६।७५॥ 
हतो रावणो दूषि लक्षणस्य नयेन द । 
पृष्टा तु करलं रामा वीरस्त्वां रघुनन्दनः ॥८॥ 
्रतरवीत्‌ परमप्रीतः कृताथनान्तरार्मना | 
प्रियमाख्यामितेदेविस्वांतु भूयः श्मभाजये ॥&€॥ 
शरोर लदमण के नोतिचातुयं से,दे देवि! रावण को मार 
डाला । वीर श्रीरामचन्द्र जी ने वुम्दारा कुष्टलसंबाद पृष्टा दहै । 
सफलमनोरथ श्रोरामचन्द्रजीने परसप्रसन्नदोजा सन्देशा तुमसे 
मेरे द्वारा कहलाथा है, उन प्रय सन्देशे कोतुम्हुं सुनाकर, मेँ 
पुनः पुनः इघजिप कि एक वार इप्तके पवं हनुमान जीपेसाही 
कर चुकेथे।) तुमह प्रानन्दित करता हू ॥८।६, 
१ सभाजये--प्रीणये । ( गो० ) 
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दिष्टया जीवसि धमन संयुगे जयेन मम । 
लब्धो नो विजयः सीते स्वस्था भवर गतव्यथा ॥१०॥। 
( श्रीरामचन्द्र जी नते कहा है) हे धमेज्ञ ! यह बड़े सोभाग्य 
की वातै क्रि, तुम जीवित) । युद्ध में अहम लोग विजयी 
हएदहै। सो तुम अब हमारे इस विजय से अपने मन की व्यथा 
दुर कर, सावधघनदहो जास्मो ॥१०॥ 
रावणश्च हतः शतरललङ्का चेयं वशीकृता । 
मया द्यलब्धनिद्रेण श्ट्ठेन तव रनिजये ॥११॥ 
राबणरूपी शत्रु को मैने मार डाला छर इस लङ्का को फतह 
कर लिश्या | शच्रके हाथ से तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेनि 
निद्रा होड ओर एकाग्र मन ह) ॥११। | 
. प्रतिङ्ञेषा पिनिस्तीणां बद्धवा सेतु महोदधौ । 
सश्म्रमश्च न गन्तव्यो बतन्त्या रावणालये ॥१२॥ 
प्रौ समुद्रका पुल बंध, मेने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। 
यद्यपि अभी तक तुम रावण केषरमें हो, तथापि तुम घव्ड़ायो 
मत ।१२॥ 
विभीषणविघेयं हि लङ्केश्वयमिद्‌ कृतम्‌ । 
तद्‌ाश्वसिहि विश्वस्ता खभ्रहे परिषतेसे ॥१३॥ 
क्योकि लङ्का का समस्त रेश्वयं अथात्‌ राञ्य तरिभोदण॒ के 
हाथ चरा गया है) अतः तुम निश्चिन्त हो जाश्यो ओर सममरो कि 
अपने घरदहीमें हो ॥१३॥ 
१ दृठेन--एकाग्रचितचेन । ( गो० ) २ निजये-शव॒हस्तात्तव विमो- 
चने ८ मो० ) % पाठान्तरे--“ वशे स्थता ` । 
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श्रयं चाभ्येति संहृष्स्सवदश तघप्ुलपुकः । 
एवदुक्ता ममुत्पत्य सीता एरशिनिमानना | १४॥ 
प्रहषणावरुद्धा ~ व्याजहार न किञ्चन) 
अत्रवीच हरिशरष्ठः सीवामननिजलपतःश ।१५।। 
बिभीषस तुम्हारे इशन करदेके व्विदु हूर्षित हौ समाना 
चाहते ह । हलुपान्‌ डी के इस प्रकार क क्चर्मो को सुन, चन्द्र 
मुखी सीता ऊुंञ्रभानवोल खकीं। क्यांछि मारे आनन्द के इनका 
कला भर आया | ततर भाताजी का कुड बोलते न देख कपिश्रेष्ठ 
हनुमान जीने का ।॥ १४।१५॥ 
किच चिन्ठ्यस् देवि किञु मां नामिमाषसे । 
एवमुक्ता हनपरता खीला घमं व्यवरस्जिता ॥१६। 
दे देवि! आप फिसवातके लिप चिन्तित हौ रहौ ओर 
मु भसे क्यो सस्माषण नहीं करतीं ? जवर हनुमान्‌ जाने इस 
प्रकार कहा; तव पातिव्रत घमं गँ स्थित खीताने ॥१६। 
४ 
शव्रवीत्‌ परमप्रीता हषगहुगदया भिरा । 
भरियमेनदुपश्रत्य भतुर्मिनयसश्रितम्‌ ॥१७॥ 
हषवशमापन्ना निवक्यारिम क्षणान्तरम्‌ । 
न हि पश्यामि सदशं चिन्तयन्ती प्लवङ्गम ॥१८।। 
हष के मारे गद्गद बाणी से प्रम दर्पितो कहा--हे बानर ! 
पतिकेतिजय का सव।द्‌ सुन, आनन्र के मारे क्षण भर तक्‌ भुमसे 
कुठ बोला नहीं जाक था । च्रवर्मे यह सोच गहीह फ, इस 
मङ्गलसंवाद के अनुरूप तुम्हं क्या पारितोषिकदूंः क््योंक मुखे 
इसके लिए तुम देने योग्य कोई बस्तु नदी देख पड़ती ॥१५।१८॥ 
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मत्‌प्रियाख्यानकस्येह तव पत्यभिनन्दनम्‌ | 
न हि पश्यापि तत्‌ सौम्य पृथिव्यामपि वानर ।१६।। 
सदृश सत्‌ भियाख्याने तव दादु भवेत्‌ समम्‌ । 
श्टिस्ण्यं वा सुवणं घा रलानि षिविधानि च {२० 
राज्यं षा त्रिषु लोकेषु नैतदर्हति भाषितुपर्‌ : 
एवणुक्छस्तु वेदेद्या प्रस्युवाच प्लवङ्कमः ॥२१॥ 
मुभे स्री प्रथिवी पर छेसी कोड वस्तु नही देख पञड्ती, जो 
ठम्हारे समान प्रियसंाद्‌ सुनाने बालेगोदीजास्के! यदि, 
वदी, स्मेना, विविध प्रकार के रत्न अथवा त्रिलोकी काराञ्य मी 
तुम्हें दे डल, सोमो दटुम्दारे लिप स्ह सब इस सुखद पवाद सुन्धने 
के बदलतेमें उति पुरस्छाः नहीं सक्ता! जवसा जीने डस 
प्रकार कलहा, त्र इन्नरमें हतुमान्‌ जी ने ॥१६।२०।२१॥ 
ग्रहीतपराज्ञलि्क्यं सीतायाः प्रङ्ुखे स्थितः 
क (ख र्वि क 
मतुः परियहिते युक्ते भतुर्धिजयकाङमक्षिशि ॥२२॥ 
हाय जोड अर सीता जीकै सामने खड़े होकर कहा-हे 
पति के प्रियदहितमे तत्पर रहने काली! है पतिका विज्य चाहने 
बाली । || २२॥ 
स्नि्धमेतंविधं घाक्यं खसेवाह सि भाषितुम्‌ । 


तवैद्टचनं सोम्ये सारवत्‌ स्निग्धमेव च ॥२३॥ 
हे खौम्ये ! इस प्रकार कै मनोहर वचन तुस्दीं कह सक्ती हो, 
तुम्हारे यह्‌ मारयुक्त, मनोहर शौर स्तेहस्ाने वचन ।२३॥ 


---- ~~~ ----------~~-- ------------- ~~~ 
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रतो धाद्धिविधाच्चापि देवराञ्यादधिशिष्यते | 
६७ ५ 
अथतरच मया प्राप्न देवराञ्यादयो गुणाः ॥२४) 
केवल रिविघ प्रकारके रत्नां दही सेनी, बल्कि स्वगे के 
राञ्यसे भी कदं विक्र चद्‌ बद्‌ कर मूल्यवान हैँ | उनके सुनने 
हीसेसुमेतो स्वगंका राज्य आदि बहुमूल्य पदाथत्रं प्रदहो 
तुके ॥२४।। 


हतशत्रुं विजयिनं रामं पद्यामि सुस्थितम्‌ । 
तस्य तद्रचनं श्रुत्वा मेथिली जनकात्मजा ॥२५॥ 
क्योकि मै शत्र हन्ता एव विजयी भरीरामचन्द्र जी को श्रव 
शान्तवित्त पातां । ( अधात पूववत्‌ वे अवर शत्रुके कारण न 
तो चिन्तितिदहै ओर न वुम्हारे वियागमें ज्लन्धदह ।) हवुमाननजी 
के वचन सुन कर, जनकनन्दिनी मैथिली न ॥२५॥ 
ततः शुभतरं वाक्यप्रुवाचव पवनात्मजम्‌ । 
्तिलक्षणपम्पन्न माधुय गुणभूतम्‌ ।॥२६॥ 
युद्धया द्यष्टाङ्गया युक्त त्वमेवार्हसि भाषितुम्‌ । 
श्लाघनीयाऽनिल्स्य खं पुत्रः परमधार्मिकः ॥२७॥ 
पहिले से भी अधिक सुन्दर वचन हनुमान जा से के-- 
हे दनुमन ! खाघुत्वसम्पन्न ओर मधुरतागुण से भूषित, अष्टाङ्ग । 
बुद्धि से पूणं एसे चचनों से तुम्दीं कह सकंते हौ । पवननन्दन ! 
तुम बड़ धार्मिक हो सर।हने योग्य हो ।1२६।२५॥ 
टिप्पड़ा--श्रष्टगवुद्धि से पूणं वचनो का विवरण यह हैः-- 
ग्रहण, धारण, श्वे्र स्मरण प्रतिपादनम्‌ । 
ऊदहापोदोर्थविज्ञान त त्वक्ञानं च धीगुणाः ॥१।। 
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त्र्थात्‌ सुने को उत्कण्ठा या चाह, सुनी दु बात को धारण करना, 
समय पर उसे याद रखना, बात को प्रतिपादन करना, उसमे तकं वितकं 
करना, उसका शोक न करना उसका वथाथं च्रमिप्राय जान लेना, 
उसमं से तच्व निकाल लेना-ये बुद्धि क्ेच्माठश्रंग हे । | 
बलं श्पयं श्रुतं सत्तवं विक्रमो दाश्युत्तमम्‌ । 
तेजः क्षमा पृतिर्धयं विनीतत्वं न सशयः ॥२८॥ 
प्रयास सदहिष्युत्व, युद्धोत्साह. शाखज्ञन, रारीरिक बल, परा- 
क्रम, सामथ्यं, शतु कं पराभव करने की शक्ति, अपराघ- 
सदिष्ता, प्रभाव, धेय, विनस्रता अथवा नीति का विरोष ज्ञान 
तुममे सबसेश्रेष्ठहे-इसमे सन्देह नदी ॥२८॥ 
एते चान्ये च वहवो गुणारखय्येव शोभनाः । 
अथोवाच पुनः सीतामक्षम्धरान्तो षिनीतवत्‌ ॥२६॥ 
ये सव गुणतो तुमतेदहैदी इनके अतिरिक्त भी बहूुतसे अच्छं 
गुण तुममें पाए जाते है । यह सुनकर हनुमान जी कल मी विचलित 
न होकर पुनः चड़ी नम्रता फे साय सीताजी से कने लगे।२६॥ 
प्ग्रहीताञ्ञलिहषात्‌ सीतायाः प्रमुखे स्यितः । 
इमास्तु खलु राक्षस्यो यदि स्वमनुमन्यसे ॥३०॥ 
हन्तुमिच्डाम्यहं सवां यामिस्त्वं तर्जिता पुरा । 
छिश्यन्तीं पतिदेषां त्वामशोकवनिकां गताम्‌ ॥३१॥ 


वे हाथ जोड़कर सीताजी छे सामने खड़े होकर मौर हर्षित 
हो बोल्े- दे देवि ¦ यदि तुम आज्ञादो, तोम इन सब रा्तसियों 
को, जो पिले तुमको डराती धमकाती थी, मार डालूं। तुम तो 
पति की चिन्तामे दुःखी अरशोक्वाटिकामें रहती थीं ॥३०।३१॥ 
वा० रा० यु०-७न= 
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धोररूपसमाचाराः कराः कऋररतरेक्षणाः । 
राक्षस्यो दारुणकथा वरमेतत्‌ प्रयच्छ मे ॥२२॥ 


यष्टिभिः पाणिभिः सर्वारचरणेधरैव शोभने । 
इच्छामि विविपैवातिहन्तुमेताः सुदारुणाः । ३३। 
रौर ये सव भयङ्कर रूपवाली ओौर बुरे चरणो वाली, र 
रौर टेदी मेडी आंखो वानीं राक्ञसियांँ तुमसे बुरी बुरी बते ङहती 
थी। सोहे शोभने। अन सुभे यह्‌ बरदो। मूको, थप्पड़ चौर 
लात से तथा विविधं प्रकारकी मान से,इन कठोर हृदय राक्सिर्यो 
कोमारनेकोमेरा जी चाहता ह ॥३२।।२३३॥ 
ातेजानुपहारेध दशनानां च पातनैः | 
मक्षणेः कणनासानां केशः नां लुञ्चनैस्तथा ॥३४। 
मे इनको धुर्न से मारना चाहता हू । दातं से इनके नाक 
कान काटना चाहता ह्र | इनके बालकों नोच कर दहखाङ्‌ 
डालना चाहता ह । इन्द पटक पटक कर मारना चाहता चौर 
इनको ( जिन्दादी) खा जाना चाहता हूं ॥२४॥ 
नखेः शुष्क खीमिश्च दारणेलङ्कनेहतैः । 
निपातस्य हन्तुमिच्छामि तव विप्रियकारिणीः ॥३५॥ 


तुमको सताने वाली इन सखे मुख वाली राक्षसियों को नर्खो 
से विदीणं कर अर ऊपर उद्लाल उन्राल कर तथा जमीन पर पटकः 
पटक कर मै मार डालना चाइतः हूँ ॥२५॥ 


एवंभरकारेवहुमिर्विभरकारेयशखिनि । 
हन्तुमिच्डाम्यह देवि तवेमाः कृतकिख्विषाः ॥३६॥ 
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हे यशस्विनी । मेँ तुमह सत्ताने बाली इन सव पापिनिर्थो केः 
अनेक प्रकार के श्राघातों से मारना चाहत ह ॥२६॥ 
एवमुक्ता हमुमता वेदेदी जनकात्मजा । 
उवाच धमेसहितं हनमन्तं यशस्विनी ।३७1 
जवं हनुमानजी ने जनकनन्दिनी से इस प्रकार कहा, तङ 
यशस्विनी सीता जीने धमं सहित वचन हदुमान्‌ जी से कदे ॥ ३७४ 
[ यशस्विनी इसलिये कि सीता जीके मनमें बदलालेने कीः 
भावना तिलःःतच्रभी नथी । | । 
राजसंश्रथवश्यानां कुदन्दीनां परज्ञया । 
विधेयानां च दासीनां कः इप्येद्रानरात्तम ॥३८॥ 
ये दासां दँ मौर रावण की आशिता थीं चौर उसकी ज्ञाः 
कापालन करतीं | सोदे वानरश्रेष्ठ ! तुम इन पर कुपित क्यः 
होते हो ।। ३८ ॥ 
भाग्यवैषम्ययोगेन पुरा दुश्चरितेन च । 
मयेतत्‌ प्राप्यते सवं स्वरत द्यपञचुञ्यते ॥३६॥ 
मेँ अपने ही भाग्यदोष से रौर अपने पृक्त दुष्क्र्तो के द्वार 
ये समस्त दुःख पाती हूं ओर खपना भोग मान भोग रही दं ।|२६।४ 
पराप्रव्यं तु दशायोगात्‌ मयंतदिति निधितम्‌ | 
दासोनां रावणास्याहं मषयामीद दुबला ॥४०॥ 
ममे यदी बदाथा कि, सै एेसी दशा में पड़ यह सब भोगू ! 
मने तो यदी निश्चयकररखा है । मुकदुबलाने इसीसे रावस 
की इन दासिर्यो का क्रोध सह लिया ।। ४०॥ 
आहा रावणेनेता राक्षस्यो मामतजेयन्‌ । 
हते तस्मिन्न कुयुरि त्नं वानरोत्तम ॥४१॥ 
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हे वानरोत्तम ! इन राक्लेसियो ने रावण कीं आज्ञा सेदही सुमे 
सताया था। क्योंकि व जव रावण मरचुका दहे, तो यह 
सुमे शव नहीं डांटती डपरटवीं ॥४१॥ 


अयं ग्याघ्रसमीपे तु पुराणो धपसस्थितः । 
ऋछक्षेए गीतः शोको मे तन्निबोध प्लवङ्कम ॥४२॥ 
हे कपे ! पुरारणान्तेगत कही एक यह्‌ कथा है करि, एक समय 
एक शिकारी, व्याघ्रके उर से एक एमे पेड पर चद्‌ गया जिसके 
उपर रीं पिले द्दीसेवेठाथा। उस समय भल्ल नेव्याघ्र को 
जो श्लाक सुनाया था,उसे सुनो ॥४२॥ 


न परः पापमादत्ते परेषां पापकमणास्‌ । 
समयो रक्षितन्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषणाः ॥४३॥ 


प्मपकारी को अपकार द्वारा बदल्ला देना उचित नहीं । अथव 
दुसरे के बुरे कामदेख कर, वैखा हीरा बतांव करना उचित 
नहीं । प्रच्येक जन को अपने आचार की रक्षा करनी चाहिए, 
क्योकि श्राचार रक्ता ह्‌ साधुजनोचितत भूषण है ॥४२॥ 


पापानां वा शभानां वा वधाहाणां पवङ्गम । 
कायं करुणमायण न करिचन्नापराध्यति ॥४४॥ 


है वानर} भनतेदही केह पापीहो या घमोत्मा, मथवा वध 

करने योग्य हा क्यानदहो, किन्तु श्रेष्ठजनों को उस पर दया रही 

करनी चाहिए । क्यांकि एेखाकोडेहै ही नदीं जो अपराध न तक्‌ 
हो, कुछ न कु श्रपराधतो सभीसे दाही करता है ॥४४॥ 


~ --~- ~ न =-= 


१ समयः-श्राचारः | ( गो० ) 
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लोकहिसाविहाराख रक्षसां कामरूपराम्‌ । 
९ ^ 
कुवतामपि पापानि नेद कायसशोभनम्‌ ।॥४५॥ 
मेरी समभ में तो यथेच्छं रूपधारी वे राक्ञस जो जीवहिसः 
करना एक खेल समते दँ, उनका मी अनिष्ट करना, अच्छी वारः 
नदीं ।४५॥ 
एवगुक्तस्त॒ हनुमान्‌ सीतया वाक्यिकाविदः । 
प्र्युदाच ततः सीतां रामपतीं यशस्विनीष्‌ ॥४६॥ 
जव सीतानजीने इस प्रकार कडा, तव वःक्यकोकिद्‌ हनुमान 
जी ने सत्तर में यशरिबिनी श्रीरामपत्नी साताजी से कः ॥४६।) 
युक्ता रामस्य भवती धषपल्ी यशस्विनी । 
प्रतिखन्दिश मां देवि मरिष्ये यत्रं रायवः ॥४७॥ 
हेदि) क््योनदहे! तुप्र द्ये ते श्रीरामचन्द्र जी ही की 
यशस्विनी घमपत्नी । अव तुम जो खन्देशः श्रीरामचन्द्र जी के लिए 
मुमसे कना चाहती हो बह ददो | कर्णक अव मै श्रारामचन्द्र 
जीकेपाख जाना चाह हू ४५॥ 
एवथुक्ता हनम वही जनकाःमजा । 
अवरबीदुदरष्टुमिच्टामि मतारं दानरात्तम्‌ ॥४८॥ 
जव हनुमान जीने यह ऊषाः तब जनकनन्दिनी ने हञुमान 
जीसे कहा- है वानगोत्तम ! मे तो च्रपने पति कै दशन करना 
चाईती ह ॥ ८ 
तस्यास्तद्वचनं भ्रसा दुभान्‌ मारृतास्मजः। 
हषयन्‌ मेधिलीं वाक्यमुवाचेदं मदादुतिः ॥४६॥ 
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सीताजी का यह कथन सुन, पर्चननन्दन महाकान्तिमान्‌ 
हनुमान जी ने मैथिली को हर्षित करते हुए यह कहा ।४६॥ 
पूणं चन्द्राननं राम द्रक्ष्यस्यायं सलक्ष्मणम्‌ | 
स्थिरमित्रं हतामित्र शचीव त्रिदशेश्वरम्‌ ॥५०॥ 
हे आर्ये ! लदसण तथा मिर्ां सहित "उन चन्द्रवदन मौर 
हतशतरु श्रीरामचन्द्र जी के दशेन तुम उसी प्रकार (आज) कयेगी 
जिस प्रकार शची अपने पति इन्द्रके कर्ती है ५०] 
तामेवञुक्तवा राजन्तीं सीतां साक्षादिव भियम्‌ । 
श्राजगाम महावेगो हनुमान्‌ यत्र राघवः ॥५१॥ 
इति प्रोडशोत्तरशततमः सगः ॥ 


साक्ात्‌ लच््मी जी की तरह शोभायमान जानकीजी से यह 
चचन कह, महावेगवान्‌ हमुमान्‌ जी श्रारासचन्द्र जी के पस लोर 
माए ॥५१॥ 


युद्धकाण्ड का एकसौ सोलहवो सग पूरा दृश्रा | 
-&- 


सप्तदशोत्तरशततमः सगः 
----- 
स उवाच महाप्राज्नमयिगम्य पुवङ्मः। 
रामं वचनमथतनो वरं सवधनुष्मताम . ॥१॥ 


महापरि्डित हनुमान्‌ जी धलुषधारियों मँ श्रेष्ठ एव वचन 
अर्थज् श्रीरामचन्द्र जी के समीप जा कर, बोक्ते ॥१॥ 
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यन्निमित्तोऽयमारम्भः कमणा च फलोदयः ! 
तां देवीं शेकषन्त्षां मैथिलीं द्रष्टुमहसि ॥२॥ 
हे प्रभो जिनके लिए यह इतना विशाल आयोजन किया गया 
( अथात्‌ समुद्रे पर पुन्न बांधा गया ओर जान परर खेल कर युद्ध 
किमा गया) ओरौर जा इस समस्त ्रायोजन का फल स्वरूप रहै, 
न शोकपीङ्ित सातादेवीको अव दशन देना तुमको उचित 
।| २॥ 


सा हि शोकसमाविष्टा बाष्पपयाङलेक्षणा । 
मैथिली विजयं भरुखा तव हषशुपागमत्‌ \३॥ 
क्योकि शोक से विकल रोती हदं जानको तुम्हारे विजय का 
संवाद सुनते ही हर्वित हो गड ॥३॥। 
पू्वंकात्‌ भर्ययाच्चाहमुक्तो विश्वस्तया तया । 
भर्तार दरष्टुमिच्डामि कृताथ सहलक्ष्मणम्‌. ॥४॥ 


पूवंकालीन परिचय होने के कारण, सोता जी ने मुम पर 
विश्वास करि्रा च्रौर यही कदा कि, मे उन पणेकाम (पणं 
मनोरथ ) अपने पति को लदंमण सहित, देखना चाहती हू ॥४। 


एवपुक्तो हनुमता रामो धपेभूतां षर 
्रगच्डत्सहसा ध्यानमीषहूबाष्प्परिप्तुतः ॥५॥ ! 
जव धर्मात्मा में प्रष्ठ श्रीगामचन्द्रःजोसे हनुभान्‌ जीने यह 
कहा; तव वे कुड ऊद खो से ओआंसु भर सोचने लगे ॥५॥ 
दी्धपरुष्णं विनिःश्वस्य मेदिनी मवल्लोकयन्‌ । 
उवाच मेघमङ्ाशं विभीषणमुपस्थितम्‌ ॥६॥ 
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फिर लंबीसांसन्ञेवे प्रथिवा को निहार कर, मेव के समान 
विशालकाय विभीषण से, जो वहीं उपस्थित थे, बोलते ॥६ 
दिव्याद्धरागां वेदेदीं दिन्थाम्रणमभूषिताम । 
इह सीतां शिरःस्ताताग्रपस्यापय भा चिरम ॥५७॥ 
अच्छी तरह उपटन करा ओर सिर से स्नान करा कए तथा 
दिव्य भूषणो से भूषित कर, सीता को शीघ्र यदहँ ज्ञे ्राञ्नो ।७॥ 
एवभ्रुक्तस्तु रामेण सखरमाणा विभीषण: | 
प्विश्यान्तःपुरं सीतां स्वामिः स्रीमिर्वीदयत्‌ ॥८॥ 
जब श्रोरामचन्द्र जी ने यह कहा, तव विभीषख तुरन्त श्रपने 
अन्तःपुर मे गम्‌ रौर पनी खियो द्वारा सीतानजी से यह सन्देश 
कहलाया ( ओर्‌ पिर स्वय उनके पास जा बोले ) ॥८। 
दिव्याङ्करागा वदेहि द्नव्यामरणमभ्‌पिता । 
यानमारोह भद्र ते भतां सां द्रष्टुमिच्छपि ॥६॥ 
देवि ! तुम्हाणं सङ्गल् दो । तम्हारे पति तमको देखना 
चाहते है । अतः तुम उपटन लगवा नदा डालो ओर दिव्य भूषणं 
से भूषित दहो पालक पर सवार दयो ल्ली ॥६॥ 
एवमुक्ता त॒ वेदेदी पस्युवाच विभीषणम्‌ । 
स्रस्नाता द्रष्टुमिच्छामि तारं राक्षसाधिप ॥१०॥ 
विभीषण कं इस प्रकार कहने पर, सोताजा ने उत्तर दिश्रा- 


हे राक्षसेश्वर ! मतो विनास्नानकरिष्‌ दी ्रपने स्वामी को देखन 
चाहती हू ॥१०॥ 
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तस्यास्तद्रचनं श्रत्वा प्रत्युवाच पिमौषणः 
यदाह राजा भता ते तत्तथा कतेमहसि ।।११॥ 


सीताजीके इस कथनको सुन विमषण ने कदा-( मेरी 
छमकमेतो) जेखा श्रापके स्वामी मद्रान ने प्राज्ञा दोह 
पको तदनुसार ही करना चाहिए ॥११॥ 


तस्य तद्वचन श्रत्वा मेथिक्ली भत्‌ देवता 
भत्र भक्तिव्रता साश्व तथेति प्व्यमाषत ९२ 


विभीष्णकेये वचन सुन, पति दह्ीको ्रपना आराध्य देव 
सम, पतित्रता सनी सीता ते पतिमक्तिवश उत्तर दिय--बहूुत 
= ११ 
अनच्छाःः ॥१२।। 


ततः सतां रिरःस्नातां युवरतीभिरलङ्दरताम्‌ । 
महाहीभरसिपितां सहदहम्बरधारिणीम्‌ ।१३॥ 
तब विमीषणमे चरपन लिया द्वारा सीता ञी कोसिरसे 
स्नान करवाए आर भूषणो से भूषित करत्राया । बहुमूल्य गहने 
धारण किए हुए तश्रा बहुमूल्य वख पिते हुए जानकीको 
( विभीषण ने ) | १३॥ 
्रासोप्य शिवि दीष पराध्याम्बरसंहताम्‌ | 
। ४ ¢ 
रक्षोभिवहुभिगुप्तासाजहार विभीषणः ॥१४॥ 


एक चमचमाती पालकी मेँ जिय पर बड़ा वदिय्रा उघार पड़ 
हाथा, सवार करवाया! पिर उस पालको की रक्ताकेल्तिप 
वहत से राक्षसो क) नियुक्त खर, पालक्ती को श्रीरामचन्द्र जीके 
निकट ल्िवा ले चते ।॥१४॥ 
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सोऽभिगम्य महासमानं ज्ञात्वाऽपि ध्यानमास्थितम्‌ 
प्रणतश्च प्रहृष्टश्च भराप्रां सीतां न्यवेदयत्‌ ॥ १५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को ध्यानमम्म जान करमी विमीषणने 
अत्यन्त हृषित हो रौर प्रणखामकर, सीता जीके श्रगमनकी 
सूचना दी ।१५॥ 


तामागतापरुपश्रत्य रक्षाग्रहचिरापिताम । 


हषा दैन्यं च रोषश्च त्रयं राघसमाविशत्‌ ॥१६॥ 
रावणके घरमे बहत काल तक्र चसरदीं हदं सीताजीके 
आगमन शा संवाद सुन, श्रोरामचन्द्र जी के मनम द्म कऋोध 
कुह हषे श्रौर कुड कुदं दीनता उत्पन्न हो गई ।१६॥ 
ततः पाश्वगतं दृष्ट सविमशं पिचारयन्‌ । 


विभीषणमिद वाक्यमहं राघवोऽत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
निकट आह हद्‌ सीता को देख, उनके वषय में सोच विचार 
कर, विभीषण से श्रीरामचन्द्र जी ने च्रप्रसन्न हो, यह कहा ॥ १५ 


राक्षसाधिपते सोभ्य नित्यं मद्विजये रत । 


वेदेही सन्निकषं मे शीघ्रं सथुपगच्छतु ॥१८॥ 
हे राक्तसेश्वर! हे सौम्य ! सदा हमारे विजय की कामनामें 
रत रहने बाले मित्र ! जानकी शीतर मेर पास आव ।१८) 


स तद्वचनमाज्ञाय राघवस्य विभीषणः । 
तृण त्सारणे थल्नं कारयामास स्वतः ॥१६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका यह कथन सुन कर, घमात्मा विभीषण जी 
ने वहो से सवक्रिसीको हटाने काप्रयतन किश्मा (क्योकि पदां- 
प्रथा के ्नुरोध वश ) ।१९॥ 
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१कञ्चुकोष्णीपषिणस्तत्र वेत्रनभरपाणथः । 
उत्सारयन्तः पुरुषाः समन्तात्‌ परिचक्रमुः ॥२०॥ 
जामा पग परहिने हूए ख्ोजे, जो हदाथोंमें वेत लिये हुएये, 
चायं ओर घूम घूम कर पुरर्षो को हटाने लगे ।॥२०॥ 
ऋक्षाणां वानराणां च राक्षसानां च सवशः । 
हन्दान्युतसायमाखानि द्ग्मुत्सखजुस्तदा ॥२१॥ 
तब रद्ध वानरं ओर राक्तसो कै समस्त दल बहां से हटाए 
जाने पर, दूर जा खड़ हुए ॥२९॥ 
तेषायुत्सायैमाणानां सर्वेषां ध्वनिरुस्थितः । 
वायुनोदतमानस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥२२॥ 


उन सवकेहटानेमें वैसादी वडा होहल्ला मचा; जैसा कि 
वायुकेवेग से समुद्र काशब्द होता हे ।॥२२॥ 


उत्सायंमाणण॑स्वान्‌ दृष्टा समन्ताज्जातसम्धमान्‌ । 
रदाक्षिण्यात्तदमर्षाच्चर बारयामास्र राघवः |।२३॥ 


इस प्रकार उन समस्त रीष, वानरस श्रौर राक्षसो का बल 
पूवेक वहाँ से हटाया जाना देख तथा उन सब को घवङ्ाया 
हृश्या देख, श्रीरामचन्द्र जी के मन मे उनके प्रति दया उत्यन्न हु । 
विभीषण मे यह काम श्रीरामचन्द्रजी से आज्ञा लिएबिनादी 
कश्या था, अतएव श्रीरामचन्द्र जी को उनक्रा यह काम अन्ान 
लगा । श्रीरामचन्द्र जी ने विभीषण के एेखा कर्ने से बजा ॥२३॥ 








१ कल्ुक--वारबाण ! (गो०) २ दा्षिण्य।त्‌--कृपावि शेषात्‌ । (रा०) 
३ च्रमर्षात्‌-मदाजाविनोत्सारयतीति वि मीपणेऽमपः | ( सर) 
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संरव्यथात्रवीद्रामश्वक्षुषा प्रदहन्निव । 
पिभीषणं महाप्राज्ञं सोपाल्लम्भमिदं वचः ॥२४॥ 
मारे क्रोध के ठेसी लाल लाल आलं कर, मानों नेत्राभिसे 


मे जला डालेंगे, श्रीरामचन्द्र जी ने महापाज्ञ विभीषण को 
उलहना दि ्मौर कहा ॥२४॥ 


किमथं मामनाहत्य ह्िश्यतेऽयं सया जनः । 
६ गं । * 
निवतेयेनयुद्योगं जनोऽयं स्वजनो मम ॥२५॥ 
तुम मेरा अनादर कर ( विनामेरी आज्ञा पाए) मेरे जर्ने 
का क्यों सतार्हेदहो ? अपने ल्लोगो को मनाकूरदोकि, वे लीग 


इन लोमा को न सतावें \ क्योकि ये सवतामेरे स्वजन हीर्ह। 
पर्थात्‌ ये सबतोमेरे घर के लोगो जेदु २४ 


न गृहाणि स वक्लाणि न पाकापस्तिरस्कियाः१। 
नेरा राजसत्कारां दृचसावरणं खियाः ॥२६।। 
सियो कै लिए्न घर, न चादर्‌ काघूघट, न कनात श्मादि 


का चहारदीवारी, न चिक आदि परदा आरन इस प्रकारका 


राजखत्कार दा आङ्‌ (ओट) करने बालादहै{ जैसा कितुम 
कर रहे हो )॥२०६॥ 


रव्यसनेषु न स्छरच्छुषु न युद्धेषु स्वयवरे | 
न क्रतां न विवाहे च दशन दुष्यति क्ियाः ॥२७॥ 














भम्‌ ५५ 


£ तिरच्िया--श्रावरण | ( प° ) २ व्यसनेषु -दृष्टजन वियोयेषु | 
( गा० ) ३ कृच्छु.प-सय्यक्तभादिष्रु | (गो० ) 
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इ्टजर्नो का वियोग होने पर, राजविप्लव के समय, समरभूमि 
मे, स्वयवरसभा मं, यज्ञशाला मे, विवाह मे खियाका जनसमाज 
के सम्मुख विनापरदेकेया बिना घूंघर काद आना, दूषित नहीं 
है । ( अथात्‌ इन दशाविशेषो के अतिरिक्त दशाश्रों मे उनका पदां 
छोड़ विना धुंघट के जनसमाज में आना दुषित्त है) ।२५॥ 
[ टिप्पणी- इस कथनसे रामायणकाल मे परदा प्रथाका रायै 
म व्यापक रूप से प्रचलित होना, स्पष्ट सिद्ध होता हं । | 
सेषा युद्धगता चेव कृच्छर च महति स्थिता । 
दशनेऽस्यए न दाषः स्यान्‌ मत्समीपे विरोषतः ॥२८॥ 
सीताजीमभी इस समय बडी मारी विपत्तिमें पड़ी ह ओर 
पीडित ह । अतएव एेसे समय, । विशेष कर मेत उपस्थित में 
इनका बिना परदे के माना, कोटं भी दोष की बात नहीं है ॥२८॥ 


तद्‌ानय समीपं मे शीघमेनां विभीषण । 
सीता पश्यतु मामेषा सुहृदगणदतं स्थितम. ।२६॥ 
सोदे विभीषण ! तुम शीघ्र (विना पदां केही) सीता को 
मेरे पासे आश्रो, जिससे ये सब मेरे सुद्टद्गण सीता को देख 
सके ॥२६॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण सविमशो विभीषणः । 
रामस्यापानयत्‌ सीतां सन्निकषं विनीतवत्‌ ॥२०॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, विभीषण जी मन में कुड 
सोचते विचारदे, नम्रहापवेक सीताजी को श्रीरामचन्द्र जी #े 
पास ल्ते चाप ।३०॥ 
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ततो लक्ष्मणसु्रीवौ हना पवज्गमः 
निशम्य वाक्यं रामस्य बभवव्येथिता भृशम ।३१।॥। 
किन्त श्रोरामचन्द्रजीके एसे वचन सुन, लच्त्मण, समरीव 
ह सुमान्‌ अत्यन्त दुःखी हुए ॥३९१॥ 
कलत्रनिरपेक्ष इङ्खितैरस्य दारुणः 
अप्रीतमिव सीतायां तकयन्ति स्म राघवम ॥३२॥ 
जव श्रारामचन्द्र जीने सोता की रोर देखा, तव उनकी 
( क्रोध भरी ) कटोर चितवन छो देख, लदमणादि ने जाना कि 
श्रीरामचन्द्र जी सीता पर अप्रसन्न है ॥३२॥ 
लज्जया तखवलीयन्ती स्वेषु मात्रेष मेथिक्ली । 
विभीषशेनान॒गता भतारं साऽभ्यत्रतेत ॥३३॥ 

उस समय जानकी जी लाज के मारे सिक्रुडती हदे मानो अपने 
मह्न हीमे घुखी जाती थीं ओर बिभीषण उनके पीलु पीलिया 
रहे थे। इस भकार सीता श्रीरामचन्द्र जी के निकट पहुंची ॥३३॥ 

सा व्रसंखुदधमु खी लज्जया जनसंसदि । 
रुरोदासाद्य भतारमायेपुत्रेति भाषिणी ॥३४। 

खस जनसमाज में लञ्जावश सीहा अपना मुख दके हृएथीं 
अथात्‌ घंघट काद हुएर्थीं। करना सीता अपने पति .के समीप 
प्हुच कर “दे माये पुत्र कह कर रो पड़ीं ॥३५॥ 

[टिप्पणी- यदपि श्रीरामचन्द्र जौ ने उस समयधूधर न काटने 
कौ बात सप्रम।ण्‌ कदी थी तथापि चिरन्तन श्रभ्यासवश .सीताजी घूघट 
काठ ही श्रारामचद्र के निकट गह । | 

विस्मयास्च प्रहषाच्च रनेहास्च पतिदेवता । 
८ $ 
उदेक्षत युख मतः सौम्य सौम्यतरानंना ॥३५॥ 
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सुन्दरमुखवबाली, पति ही को पना आराध्य देव मानने 
वाली श्रीजानकी जी विस्मय, दषं ओर प्रेमके वश हो, बहुत देर 
तक्र अपने पति का सुन्दर सुख देखती रहीं ॥३५॥ 
अथ समपनुदन्‌ मनःछमं सा 
सुचिरमदृष्ुदीक्ष्य वे परियस्य । 
¢ + 
वद्‌नयुदितपूणचन्द्रकान्तर 
रविमलशशाङ्कनिभानना तदानीम _॥३६। 
इति सप्तद शोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
मन की ग्लानिको स्यागकर, बहुत दिनों से न देखे हए, 
अपते पति के उदयदीते हुए चन्द्रमाकीतरह लाल मुख८ क्रोध 
के कारण) को देख, सीताका मुखमण्डल निमल चन्द्रमा के 
समान हो गया ।।३६॥ 
युद्धकाण्ड का एकस सत्रहवा सगं पूरा हृुश्रा | 


ध ~< न 


्टादुशोचरशततमः सग; 
तां तु पाश्वस्थितां यपरहां रामः सम्पेक्य मेथिलीम । 
हदयान्तगतक्रोधो व्याहतेमुपचक्रमे ॥१। 








१ उदितप्रंचन्द्रकान्तं--इध्यनेन कोपरक्तत्वमुक्तं । (गो०, २ विमल 
शशाड केव्यनेन उत्तरकालिकन्तयः सूच्यते । ( गो? ) ३ प्रहा~लज्जया 
नम्रा | ( गो० ) 
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लजञ्जाके मारे सिर सुकाए सीता को अपने निकट मे खडी 
देख, श्रीरामचन्द्र जीने उस त्रपते रोध को, जो अभी तक उनके 
हृदयम छिपा हुश्राथा, प्रकट करना आरम्भ छ््मा ॥१। 


एवाऽसि निजिताः भद्रे शत्रं जित्वा मयः रणे । 
पौरुषाययदनष्ठेयं तदेतदु पपादितम _॥२॥ 


वे कहने लगे- दे मद्र ! मेनेयद्धमे शत्र को परास्त कर 
तुको पुनः प्राप्न कर लिख्या । पुरुषाथे जो क्या जा सकता था 
ह मैने कर दिखाया ।॥२॥ 


गतोऽस्म्यन्तयमषंस्य घषणा सम्प्रमार्भिता । 
अवमानश्च शत्रुश्च मया युगपदृहुध्ता ॥३॥ 


अवबमेराक्रोध नष्ट हूद्या। रावण ने तुमको हर कर मेरा 
जो अनादर क्रि था उस्र अनादर काबदलामीपृरया दो चुका 
शन्न ने जो अनादर की बातें कदी थी, उस अनादर फ बदले मेने 
यद्धमे शन्का वध कर डाला । श्रथवा युद्ध मे उस्र अनादर को 
छलौर अनादर करमेषाल्े शच्रको साथ दही नष्ट कर डाला ॥३॥ 


श्रय मे परुषं हृषएटमद् मे सफलः श्रमः | 
रद्य तीणपरतिज्ञत्वात्‌ पभवामीहः चात्मनः ॥४॥ 


आज ललोमो ने सेय पुरुषाथ देख लिच्मा । आजमेरासारा 
परिश्रम सुफल हृश्रा । आज मेँ अपनी प्रतिज्ञासे पार हु्ा चौर 
ऋज सै स्वतन्त्र हो गया ॥४॥ 


----- ~~ 


स्रात्पनः प्रभवास--स्वतत्रा भवान | ( गा ) 
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या तं विरहिता नीता चलचित्तेन रक्षसा । 
देवक्नम्पादितो दोषो मायुषेण मया नितः ॥५। 


मेरी अनुपस्थिति मे चजञ्चलमना रावण जो तुको ८ पच्चकटी 
से) हर कर (यहाँ) क्ते आयाथा, वह देवकृत दाष अर्थाच 
पमान था | उस अपमान मुख जैसे मचुष्य ने दूर कर 
दिया ।॥५॥ 


सम्परप्मवमानं यस्तेजसा न परमानति | 


कस्तस्य पुरुषायेऽस्ति पुरुषस्यादपतेनपः ॥६॥ 


जो मनुष्यं अप्रने निरादर को गने बल विक्रमसे दुर नहीं 
कर सका; उसका पुरषराथंहो क्सि काम क्रा । रसा मनुष्य तो 
अल्पबल श्रौर अल्पविक्रम वाला सममा जाता है ॥६। 


जलङ्कनं च सयुद्रस्य सङ्कायाश्चावमदेनम्‌ । 
ह र ५ 
पफलं तस्य तच्छ नाघ्यं महत्कमं हनुमतः ॥७॥ 


समुद्र का नांघना, लङ्का को विध्वस्त करना अदि हनुमान्‌ जी 
ने जो बड़े बड़े सराहने योग्य कायं किए, दे सव्राज सफल हो 
गए ॥५८॥ 


युद्ध विक्रमतशेव हित मन्त्रयश्च मे । 


सुग्रीवस्य ससैन्यस्य सफलोऽ परिभ्रमः ॥<८॥ 


युद्ध मे पराक्रस प्रदशित करने बलति ्रौर सदा हितयक्त 
परामशं ८ सलाह देने वाज्ते सुप्रीव का तथा उनकीसेनाकामी 
सारः परिश्रभर आज सपल हु ॥८ 


१ दोषः--स्रवमानः। (गो° ) 
चा० सा० युर-७६ 
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गिगुंण भ्रातर त्यक्त्वा यो मां स्वय पपस्थितः । 
विभीषणस्य भक्तस्य सफलोऽय परिभ्रमः ॥६॥ 
गुणदीन भाई का साथ दघ्योड जो स्वय मेरे पास श्राकर 
उपस्थित हूए, उन मेरे भक्त विभीषण का भीं परिश्रम आज सफल 
हुश्ा ॥६।॥ 
इत्येव ब्रवतस्तस्य सीता रामस्य तद्वचः | 
मृगीवोत्फुललनयना बभूवाश्रुपरिप्लुता ॥१०॥ 

( बहूत दिनो बाद श्रीरामचन्द्र जी के दशेन पाने से ) सीता जी 
के नेत्रहिरनो की तरह प्रफल्लित दहो गए थे, किन्तु श्रीरासचन्द्र 
ीके इन वचनो को सुन, उन नेत्री मे आंसु भर आए ॥१०॥ 

पश्यतस्तां तु रामस्य भूयः क्र घो व्यवधेत । 
प्रभूताञ्यावपिक्तस्य पावकस्येव दीप्यतः | ११॥ ₹ 
खस खमय सीताकोदेख छर, श्रीरामचन्द्रजीका क्रोध पुन 
उसी प्रकार भडका, जिस प्रकार घी डालने से अग्नि धघक उठता 
है ॥११॥ 
स॒ बद्धा भङकरीं वक्त्रे तियकपरक्षितलो चनः । 
श्रत्रवीत्‌ परुषं सीतां मध्ये वानररक्षसाम्‌ ॥१२॥ 


उनकी भौं चढ गइ ¦ उन्होने देढी निगाह से सीता को देख, 
वानो ओौर राक्तसों के सामने, सीता जी सेये कठोर वचन 
के ॥१२॥ 


¢ £ ६७ 
यत्कतस्य सुष्येण धषेणां परिमाजता । 
तकृतं सकल सीते शतरहस्तादमषणात्‌ ॥१२॥ 


्रष्टादशोत्तरशततमः सगः १२५६ 


निनिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना । 
अगस्त्येन दुराधरषां निना दक्षिणेव दिक्‌ ।१४॥ 
दे सीते! देखो अपना अपमान दूर करने के ज्तिए मनुष्य को 
जो कुटु करना उचित है, बह मैने (रावणका मार कर) दिख- 
लाया । मेने क्रोध कर शत्रुकेहदाथ से तुम्हारा उद्धार वैसे दी 
किश्मा ; जैसे आत्मस्वखूप को जानने बाले अगस्त्यने दुध 
दक्षिण दिशा का, राक्ता के हाथसे इद्वार किरा था ॥१३।१४॥ 


विदितश्वास्तु ते भद्रे योयं रणपरिश्रमः। 
७ $ ठ 
स्‌ तीणः बृहदा बीयांन्न खदथं मया छतः ॥१५॥ 
दे भद्रे! तुमको यह्‌ भीजान केना चादहिएकरि, इत इष्टभिर्चो 
हीके बल पराक्रम सेमे प्ासके परिश्रमसे पार हु्ाहू) 
किन्तु मेने यह परिश्रस ( केवल ) तुम्हारे लिए ही नरह 
उठाया ॥१५॥ 
रक्षसा तु मया एदमपवादं च सवशः । 
प्रख्यातस्यात्मवंशस्य शन्यङ्खं च परिरक्षता ॥१६॥ 
किन्तु ( रावण को मार कर ) मेने पने चरित्रकी रन्ता की 


है ओर अपनी बद्नामी को बचाया है तथा अपने विख्यात वंश 
के ्पयशको धो बहाया है ॥१६। 


प्राप्रचारित्रसन्देहा मम प्रतिमुखे स्थिना | 
दीपो नेत्रातरन्येष परतिङ्लासि मे दृढम्‌ ॥१७॥ 


१ न्यंग--श्रयशस्यं } ( गो० ) 
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हे सीते ! तुम्हारे चरित्रमें सन्देह ₹त्पन्न हो गया दै अत 
तुम मेरे सामने खड़ी हुड मेरे लिए उसी प्रकार श्सुद्य दो रदी 
हो, जिख प्रकार नेत्ररोग से पीड्ति मनुष्य को सामने रखा हृद्या 
दीपक असह्य जान पडता है ॥ १५॥ 


तद्गच्छ ्यभ्यतुज्ञाता यथेष्टं जनक्रात्मने । 
एता दश दिश भद्रे कायेमसिन मे स्वया ॥१८॥ 
सो हे जनकात्मजे) ये दसं दिशां तुम्हारे लिए खुली पड़ी 
द में तुम्दं आज्ञा देना कि, जिधर तुम्हारी इच्छ! हदो उधर 
चली जारो । मुके तुमसे अव कुटु मी प्रयोजन न्दी है ॥१८॥ 
कः; पुमान्‌ हि तते जात्तः दियं परग्रहो षिताम्‌ । 
तेजस्वी पुनरादयात्‌ सुहुस्लेख्येन चेतसा ॥१६॥ 
कथकि एेसा कोन तेजस्वी परपर होगा, जो स्वस्‌ उच्चकुत्त मेँ 
हत्पन्न होकर, दूसरे के घरमेर्दीहुहं खी को सुद समम कर 
६ अपनीसमम कर ) फिर अङ्गीकार्‌ कर लेगा ॥१६॥ 
रावणाङ्कपरिभ्रष्टां दृष्टां दुष्टेन चक्षुषा | 
कथं त्वां पुनराददयां कलं शव्यपदिशन महत्‌ ॥२०॥ 
अतः रावणकी मोर में बेठचुषो हृद, उसकी कुरष्टि से 
देखी हरं तुमको, इतने बदे कुल मे उत्पन्न होकर, मेँ भला श्रव 
क्यों कर ग्रहण करू ?।२०॥ 
तदथ निजित्ता मे चं यशः भस्याहतं मया । 
नास्ति मे त्वय्ययिष्टद्धो यथेष्ट गम्यतामितः ॥२१॥ 


~= ~~~ ~ ~~ 


व्यपदिशन्‌-कीतयन्‌ | ( गो०) 


अष्टादुशोत्तरशततसः समैः १२६१ 
जिख कीत्ति के लिए मेने तुम्हारा उद्धार किञ्चावह सुमे मिल 
चुकी । अव सुमे तुमसे कोई मततव नहो । अव तुम जहां चाद 
वहां जा सकती हो ।२९॥ 
इति प्रव्याहृतं भद्रं मयतत्‌ इतघुद्धिना । 
लक्ष्मणे भग्तेवा तं कुह बुद्धि यथाघुखमप्र ।२२॥ 
सुग्रीवे वानरेन्द्र वा राक्षसेन विभीषणे 
निवेशय मनः सीते यथा दा सुखपरात्मनः ॥२२॥ 
हे भद्रे! मेने निश्चय करके तुमसे यह्‌ कहा है। लदमण्‌, 
भरत, वानरेन्द्र सुप्र अथवा राक्तसेन्द्र विमाषणमें से, जिसके 
यहा तुम रहना पसन्द करो या जहां तुम्हुं सु मिल्लने को राशा 
हो, षां तुम स्ह सर्ता हो ॥२२।२३२॥ 
नेहि तवां रादा दृष्टा दिष्यरूषां मनोरमाम्‌ 
मषयेत चिरं सीते स्वद्हे परिषर्विनीम्‌ ॥२४॥ 
हे सीते ! तुम्हारा दिव्य ओर मनोहरसरूप्देख रवणनेनजो 
चाहा होगा सो जिया होगा, क्योकि तुम उक घर्मे बहत दिर्नो 
से रहती दी थीं र; 
ततः प्रियाहश्रवणा तदप्रियं 
परियादुपश्रुर्य चिरस्य मेथिली । 
पुमोच बाप्पं सुभृश प्रवेपिता 
गजेन्द्रहस्तामिहतेव शहर ॥२१॥ 


दरति श्रष्टादशोत्तरशततमः सगः ॥ 


१ सल्लकौ -- गजमच्यलता विशेषः । { गो० ) 
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बहुत दिनो से ण्यारे वचन सुनने की आशा लगाए हए सीता, 
श्रीरामचन्द्र जीके मुख से उस प्रकारं के अगप्रियवचन सुन कर, 
गजेन्द्र वारा सूक रोरी इई लता (विशेष) की तरह थरथर कोपने 
लगीं ओर नेतरो से अश्र विन्दु टपकाने लमी ॥२५॥ 
युद्धकाण्ड का एकसो श्रठारहवां सग पूरा हुश्रा | 
--क-- 
एकोनविंशत्युत्तरशततमः समैः 
ध == 
एषभुक्ता तु वेदेदी परूषं रोमहपेणम्‌ । 
राघवेण सरोषेण भश प्रन्यथिताऽभवत्‌ ॥१। 
जव श्रीरामचन्द्रजीने ओोधमें मर इस प्रकार के कटोर ओर 
रोमाच्वकारी वचन्‌ कहे, तव सीता जी बहुत व्यथित हृड्‌ ॥९। 
सा तदश्च पपू हि जने महति मेथिली । 


श्रता भतेवचा रुक्ष लज्जया व्रीडिताभवत्‌ ॥२॥ 


सब लोगों के सामने पदिज्ते कभीन सुने हए एसे सूखे 
वचनो कोसुन कर, सता जाने लञ्जितदहौ सिर नीचा कग 


लिमा ॥२॥ 
प्रविशन्तीकर मात्राणि स्वान्येव जनकात्मजा । 
वाक्शस्येस्तेः सशटयेव भश परव्यथिताऽभवत्‌ ॥२॥ 
ततो बाष्पपरि ङ्किप्टं परमाज॑न्ती स्वमाननम्‌ | 
शनैगदूगदया वाचा भतांरमिदमनधीत्‌ ॥४॥ 
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उस समय एेसा जान पड़ा, मानों जनकनन्दिनी सिक्ुङ़ कर 
अपने अङ्गो दहो में समा जायगी । सीता जी, ( श्रीरामचन्द्रजी के) 
वचन ष्पी वाणो की गोसी हृदय में चुभनेसे अत्यन्त पीडित 
हइ श्रौर अआंपु्रोसे भरे अपने मुंहको पोती हई, गद्गद 
वाणी से धीरे धीरे श्रपने पति से यह दोलीं ।॥३।४॥ 


किं मामस्दशं वाक्यमीद्शं भो्रदारुणम्‌ । 


रूक्ष श्रावयसे चीर प्राकृतः प्राकृतामिष ।५॥ 


हे वीर ! तुम घी अनुचित, कर्णकटु ओर रूखी बातत उस 
तरह क्यो कहते हो, जिस तरह गवार आदमी अपनी गवार ल्ली 
से का करते ह ॥५॥ 


न तथाऽस्मि महाबाहो यथा त्वमवगच्छसि । 
्रत्यथं गच्छ मे येन चारित्रेणेव ते शपे ॥६॥ 
हे महाबाहो ! तुमने मुभे जेखा समफरक्डादहे, मै वेसी नदीं 
ह| इस विषय मे तुम) मेरे ऊपर विश्वास रक्खौ । मेँ अपने 
पातिव्रत धमे की शपथ खाकर यह्‌ वात तुमसे कती ह्र ॥६॥ 
श्पृथक्छ्लीणां प्रचारेण जाति तं परिशङ्कसे । 
परित्यजेमा शङ्कां त॒ यदि तेऽ परीक्षिता ॥७॥ 
गेवार्‌ लियो के चरित्रसेसारीकीसारी स्रीजाति के उपर 
सन्देह करना उचित नहीं । यदि तुम मेरे स्वभाव से परिचितहो, 


तो मेरे चरित्र के सम्बन्धमें ( तुम्हारे मनम) जो सन्देह उठ 
स्वा हु्ा है उसे त॒म ( अपने मनसे) दूर कर डालो ॥७॥ 


१ पुथक--प्राकृत | ( गो° ) २ परीक्िता-ज्ञातस्वमावा | ( गो 
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यद्यहं मात्रसंस्यशं गतास्मि विवशा प्रभो | 
कामकारोनमे तत्र देवं तव्रापराध्यति ॥८॥ 
हे प्रभो ! जव रावणे प्रुमे पकड़ा तव उसने मेगा शरीर 
{ अवर्य ) सशञिग्रा था, किन्तु उस समय मेँ विवश थी । मेरी 
इच्छा से क्मने मेर शरीर्नरीष्यु्राथा। इसमे मेयाकुद् मी 
अपराध नं, इसके लियेतोदेतर (माग्य) दी अप्रसाधी है ॥८} 
मदधीन तु यत्तन्मे हृदयं खयि वतेते । 
पराधीनेषु गात्रेषु फ करिष्याम्यनीरषरी १ ।।६॥ 
मेरे अधीननजो मेरामनदहै, बह तुम्हीमे लगा रहता है। 
( चसे कोड नदीं दू सका) किन्तु मेरा शरीर पराधीन था; सोमे 
एेसी स्वतंत्र कर हा क्या घकती हू ।६।॥ 
सह संछद्धभावाच सपरगेंण च मानद । 
यद्यहे ते न शज्ञाता हता तेनास्मि शाश्वतम्‌ ॥१०॥ 
है मानद ! ( इतने श्रिर्नो तक साथ स्राथ रहने पर) साथ ही 
साथ प्ते णोसे मेरे भावोंको, यि तुम न जान पये, रोर्मैत्तो 
सदादहीके लिये मार डाली गयी ।१०॥ 
परषितस्ते यदा बीसे हशरुमानवबललोककः । 
लङ्ास्थाऽहं ख्यः वीर मितदा न विसजिता॥१९१॥ 
जबर तुमने मुमे देन्ने के लिएहनुमानजी को लङ्काम नेजा 
था, तव उरनन्हीके द्वारा मेरे परित्याग की बात्त मुकसे क्यो तुमने 
न कहल भेजी ?।११।' 


~+ +~ 


१ श्रनीश्व री--्रस्वतंत्रा। ( गो० ) 
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परत्यक्षं वानरेन्द्रस्य सद्वाक्यसमनन्तरम्‌ ¦ 
त्या संत्यक्तया वीर त्यक्त स्याज्ञीषित मया ।॥१२॥ 
यद्‌ उस समय यह बातत सु मालूम हो जातो, तो वुम्दरे भेजे 
हए हयुमान्‌ के सामने दी तुम्हासे त्यागी हुई मे, अपने प्राणत्याग 
देती ॥ १२॥ 
न इथा ते भ्रमय स्यात्‌ संशये न्यस्य जीवितम्‌ । 
सुहेज्ञनपरिङशो न चाय निष्फलस्तव ॥१३॥ 


एेसाकरनेसेनतोतुपको ठ्यथ इतना श्रम उठाना पड़ता 
अपर न अपने प्राणो को सन्देह भ डाल्लना पड़तातथा नइन 
अपने हितैषी भितत्रोकोदही वृधा कष्ट देना पड़ता ॥.१३॥ 


त्वया तु नरशादृल क्रोधमेषाजुबतेता । 
लपुनेव मसुष्येल द्ीतमेव पुरस्छृतम्‌ ॥१४॥ 
ह नरशादूःल ! तुमनेतो ओषधे मनुर््योको तरद्‌ कोध के 
वशवतीं हो साधारण लियो कौ तरह मुमकछो भी सममः 
लिखा ॥ १४॥ 


पदेन जनकान्नोत्पत्तिव सुधातत्तात्‌ । 
मम हत्त च हत्तज्ग बहु तेन पुरस्कृतम्‌ ॥१५॥ 
हे वृत्तज्ञ मेरा समस्त वृत्तान्त जानने वाक्ते ! मै जनक की 
लङ्कीरहू । इस विष्वारसे तुमनेनतो मेरी प्रथिवी से उत्प्तिदही 
कीश्रोर ध्यान दिन्ना श्मौरन मेरे ( लोशोत्तर) चरित्रदीकाङघ् 
विचार किञ्मा॥ १५॥ 


------* ~ --~न~-~-------------न==----~ ~~ ~ ~ न ज भ 


» परस्करतं-- चिन्तितम्‌ | ( रा० ) 
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न प्रमाणीकृतः पाणिवबास्ये बालेन पीडितः । 
ममं भक्तिथ शीलं च सवं ते पृष्टतः कृतम्‌ ।१६॥ 
बाल्यावस्था में (विवाह के समय) तुमने जो मेरा हाथ पकड़ा 


था उसका भी तुमने प्रमाण न साना ¦ अपने प्रति मेरी भक्ति रौर 
मेरे शीलकीश्चोरसे भी तुमने मुंह फेर लिखा ॥ १६॥ 


रिप्पणी-- तेजस्विनी सीता मातानेकैसी निर्मीकतासे शओ्रौर खरे 
शब्दो मे श्रपने प्रतिकी श्रनुचित भत्छना का समाधान किया दहं । सौता 
जीके इस केथनम रेसीएक मी लाचर वात नही जिसका कोद खण्डन 
कर सका दो 
एवं ब्रुवाणा रुदती वाष्पगहदमाषिणौी । 
ग्रत्रवीह्क्ष्मणं सीता दीनं ध्यानपरं स्थितम्‌ ॥१७॥ 
इस प्रकार कह क रोती, आंसू बहाती तथा गद्गद दहो कर 
सीता, लद्सण जी से, जो उस समय उदास हो, एकाग्र मन से 
कुद्धं सोच रदे थे, बोली ॥१५॥ 


चितां मे करु सोमित्रे व्यस्रनस्यास्य भेषजम्‌ । 
मिध्योपघातोपहदा नाहं जीवितुमुत्सहे ।॥१८॥ 
हे लदमण ! इस मिथ्यापवाद से पीडति हो, मँ अव जीना 
नद चाहवी । अतः तुम अन मेरे लिए चिताबना दो। क्योकि 
ठेसे रोग की एकमात्र यही ओषध ह | १८॥ 


= 0.९ “ 
अयीतस्य गुणंभतुस्त्यक्ताया जननपसदि । 


या क्षमा मे गतिगन्तुं पेक्ष्ये हव्यवाहनम्‌ ॥१६॥ 
मेरे गुणो से अप्रसन्न होकर सब लोगों के सामने, मेरे पति 
ने सुमे त्यागा है । यत; मेरे लिए व यदी उचित दैक, में 
अगे मेश करू शथवाश्च।ग में जल मरू ।॥१६॥ 
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एवणुक्तस्त वेदेद्या लक्ष्मणः परवीरहा । 
मषेवशमापन्नो राघवानेनमेश्नत ॥२०॥। 
जब शत्रघाती लद्मण से जानश्टीजीने इम प्रकार कहा, तव 
लद्पण जीने क्रोध में भर श्रीरामचन्द्रजी की श्र ८( इस विषय 
मे खनका श्रान्तरिकम व जानने के लिए देखा [1२० 
स॒ विज्ञाय ततश्छन्दं रामस्याकारसूखितम्‌ । 
चितां चकार सौमितिमते रामस्य वीयषान्‌ ॥२९१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की मुखाच्ति से लद्सण नै जान लिञ्या कि, 
वे भी यही चाहते ह । अतः वीयंवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी के मताचुसार 
खन्होनि चिता बनाकर तैयार कर दी ॥२९१॥ 
प्रधोट्‌खं तदा राम शनेः कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
उपासपत वैदही दीप्यमानं हुताशनम्‌ ॥२२॥ 
नीचेकी शरोर मुख किए धीरे धीरे श्रीरामचन्द्र जी की परि 
कमा कर, वैदेही दहकती हृद च्राग के निकट गहं ॥२२॥ 
प्रणम्य देवताभ्यश्र ब्राद्यणेभ्यश्च मेथिल्ली । 
बद्धाञ्जलिपुटा चेदष्ुवाचाभिममोपतः ॥२३२॥ 
मैथिलीने देवतां प्मौर ब्रह्यणोको प्रणामकर अग्तिके 
पास खड होकर तथा हाथ जोड कर यह कहा ॥२३॥ 
यथा मे हृदयं नित्यं नापसपति राघवात्‌ । 
तथा लोकस्य साक्षी मां सवतः पातु पावकः ॥२४॥ 
जिस प्रकार मेरा मन श्रीरामचन्द्रजीकीश्रोर से कभी चला- 
यमाक न्दी हुश्रा,उमी प्रक।र सब लोकों के साकी अग्निदेव सब 
प्रकार से मेरी रक्ता करे ॥२४॥ 
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यथारमां श॒द्धवारिरां द्रष्टं जानाति रघवः 
तथा सलोकरय साक्षी मां सवतः गाड पावकः ।॥२५। 
मेरा चरिप्र शुद्ध होते पर भो जैसे श्रीरामचन्द्र जी मुखो दुष्ट 
चरित्र वाली समने दै, वैसे ही लोक दाक्ञः अग्निदेव मेते सब 
प्रकार से रज्ञा करे ॥>५॥ 
कर्मणा मनप दाच यथा नातिचराम्यहम्‌ । 
राघवं स्षेधममञ्जं तथा मा पातु पादकः ॥२६॥ 
कम, बचन आओौर सन से यदि मेँ सवेवमन्ञ श्रीरामचन्द्र 
जीको दौड, दूसरे कान जानती दौऊ, (पतिरू्से) तो 
अग्निदेव मेरी रत्ताकरे \।२६। 
द्यादित्यो भगवान्‌ वायुरशिथन्दरस्तयैव च । 
अह्श्वापि तथा रध्ये रात्रिश्च पृथिवी तथा ॥२७।। 
यथान्येऽपि विजानन्ति तथा चारित्रसयताम्‌ | 
एवयुक्त्वा तु वदेही परिक्रम्य हुताशन ॥२८॥ 
सूथ, भगवान्‌ पवन, दिशाप, चन्द्रमा, दिवस, सन्ध्या, रात्रि 
परथिवी तथा अन्य सव लःग जिम प्रकार मुको चरित्रवती जानते 
ह, (उसी प्रकार हे पावक | तुममेर रक्ता कते) यदह कह कर 
वैदेष्टी ने छ्ग्निदेव की परिक्रमा कौ ।(२५।।२य८॥ 
विवेश ज्वलन दीप्र श्निध्सड नान्तरास्मना । 
जनः स सुमहांख्चस्तो बालदृदममाङ्कनः ॥२६॥ 


1 नभ 1 


१९ निःसंगेन--शरीर रभिलाप्रेण । !गो०) 
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र अपने शरीर की कुद्धं भीपरवाहन कर सीताजी धध- 
कती हहे आगमे घुस गई । (स समय )वँ बालक वृदे जो 
उ पस्थित थः वे सव यह्‌ देख फर भयभीत हो गए ॥२६॥ 
ददशं मेथिलीं तत्र परषिशन्दीं हृताशनय्‌ । 
सा तप्ननवहेमाभा दद्रा श्चनभूषर ।३०॥ 
उन सवबलोगोनेसीताको अग्निम घुत्ते हए देखा | सोने 
के समान कान्ति बाली ओ्ओौर सुवणं भूष से भूषित ॥३०॥ 
पपात ञ्वलनं दीप्रं सदलोकस्य सन्निधौ | 
ददथ॒स्नां महाभागां पद्शन्तं हुताएनम्‌ ॥२१॥ 
सीता सव केसामनेश्गमे घुन गदं! उस. महाभागा सीता 
को अग्निम घुसते सबने देखा ॥३१॥ 
सीतां दृत्स्नाख्चयो लोकाः %पूणामाञ्याहृतीमिव । 
परचुकुश्ुः खियः सवास्तां दृष्ट हव्यदाहने ॥३२॥ 
अखिल तीनों लोकोंनेदेग्बाकरि, घीकी दृणहृति की तरह 
सीतादेवीश्माग मं गिर पडं। तत्र वहो चर्ख समय जो खियां 
थीं, वे सव हाय । हाय ॥ कह कर चिल्लान लगीं ॥३२॥ 
1 + स 
पतन्तीं सस्छृतां मन्वेवस्मेधांरमिवाध्वरे । 
५ € 
ददृशुस्तां त्रयोह्ोक्रा देवगन्धवदानवाः । 
शां पतन्तीं निरये त्रिदिवादेयतासिव ॥३३) 


मंतराभिषिक्त बसोधाता के समान अग्निम गिरती हृ सीता 
जी को, तीनों लोको तथा देवताश, गन्धव ओर दान्वोने वसे. 
ही देखा, जैस शापित देदीस्पगे खे नरकग गिरती. ॥३३॥ 


% पाठान्तरे -"पुण्यामाज्याहुतीमिव 
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तस्यामयि बिशन्त्या तु हाहेति विपुलः स्वनः। 
` रक्षसां वानराणां च संबभूवादर्‌ तोपमः ।॥३४॥ 
इति एकोनवि शच्यत्तरशततमः सगः ॥ 


सीता के अभ्चिमें घु्चन पर, राक्तसा खार वानर्यो का बड़ामारी 
मौर अदू भुन हादाकास्य॒क्त कालाहनल हा ॥३४॥ 


यद्धकाएड का एकसौ उत्नीसवां सगं पूरा हृश्ा । 
विंशप्युत्तरशततमः सगः 


--:2:- 


ततो टि दुमना रामः श्रुत्वैव वदतां गिरः । 
ष्दध्यौ पहतं धमार्मां बाष्पन्याङ्कललोचनः ॥१। 
घमात्मा श्रीरामचन्द्र जी उन सव का देसा हाहारार सुन वहत 

दास दो गप | वे अवाम आंघू भर कर, कुलम देर तक मन दही 
मन कुहल सोचते विचारते रहे ॥१॥ 
ततो वैश्रवणो राजा यमधामि्रक्शनः | 
सहस्राक्षो महेन्द्र वरुणश्च जलेश्वरः ॥२॥ 
रषडधंनयनः श्रीमान्‌ महादेवो हषध्वनः । 
कतां सवस्य लोकस्य बरह्मा पेद विदां वरः ॥३॥ 


व _ 
१ दध्यौ--मनसाधन क्रुतवान्‌ } (गो० )२ प्रर्धनयनः - निने - 
इत्ययं * | (रा ¢ ) र पाठान्तरे-- ८६ परन्तपः | ११ 


भायात 
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एते सर्वे समागम्य विमानैः सूुथसन्निभैः । 
आगम्य नगरीं लङ्काममिजग्धुथ राघवम्‌ ॥४॥ 
इतने ही मेँ यत्तोके गजा कुबेर, शत्रकशंनकारी यम, सह सखान्ञ, 
इन्द्र, जल के राजा वरुण, बषध्वत्त चिन्नोचन महादेव वेदवादिर्यो 
म श्रष्ठ एव समस्त सखरष्टिकतां बह्माजो--ये छन दैवता सूयं कं 


समान विमाने बैठ कर श्राए ओर लङ्का में पर्हुच, वे श्रीराम 
चन्द्र जी के निक्रट गए ॥२।३॥४॥ 


तत्‌ः सहस्ताभरणान्‌ परह्य पिपुनान्‌ युनान्‌। 
सनुवख्िदशब्रष्टाः प्राञ्चति राघवं स्थितम्‌ ॥५॥ 
उन सब देवताच को आया हु देख, श्रीगमचन्द्र जी हाथ 


जोड़ कृर खड़े हो गए । तव भूषणो से भूषित देवता गण, अपनी 
अपनी विशाल भुजाच्रं को उठा कर बोलते ॥५॥ 


कर्ता सर्व॑स्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानवतां वरः । 
उपेक्षसे कथं सीतां पतन्तीं हव्यवाहने ॥६।॥ 
तुम समस्त लोकों के रचने बाले, सव देवता््रोमें श्रेठश्मौर 


ज्ञानिर्यो के शिरोमूङ्कट हो । एेसे होकर भी, अग्नि मे गिरती हे 
जानकी जी की तुम क्यो उपे्ञा कर रहे हो ?॥६॥ 


कथं देवगणश्रेष्ठमात्ानं नावषुध्यसे । 
ऋतधामा षुः पूं वसूनां व प्रजाषतिः।७॥ 





१ ऋतधामाख्यो वसुः । (गो०) 
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टे देषताओं में ्रेष्ठ ! स्था तुम श्रपने को नहीं जानते! 
प्रथवा तुम देवताच्योंमेश्रेष्ठ दने पर मी, किसी कारणवश 
पने को भूलेह्प्हो ९ तुम ( प्रथम कल्पमे ) अष्टवसुर्ओंभे से 
प्रजाप।त ऋतुधाम। नाम केषसु ये ॥७॥ 
तरयाणां तं हि लोकानामादिकर्ता खयधयुः | 
रुद्राणामषएटमा रुद्रः साध्यानामसि पञ्चमः ॥<८॥ 
तुम तीनां लोकों के घ्रादिरचयिता, स्वयप्रभु, रुद्रो मे राट 
रुद्र रौर साध्यो में पांचवें साध्यहो।{८ 
अधिनी चापिते कणँ चन्द्रसृयौं च चक्षुषी | 
यन्ते चादौ च लोकानां दश्यसे त्वं . परन्तप ।६॥ 
दे परन्तप ! श्श्विनीक्कमार वुम्हारे कान, तथा सूर्यं श्नौर 
चन्द्र तुम्हारे नेत्रद । प्रलये समयप्रौर सष्टिकी चादि मेँ 
एक तुम दी देख पडते हो ॥६॥ 


उपेक्षसे च वेदेह मानुषः धराठरतौ यथा | 
इ्युक्तो लोकपाछेस्तेः स्वामी लोकस्य राघवः ॥१०।। 


अव्रवीतूधिदशथेष्ठान रामो धमेभृतां दरः | 
श्राटमान मानुष मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ ॥११॥ 
(फेसेहो करमभी) तुम संसारी मनुष्यकी तरह वैदेही को 
खपेत्ता करते हो ! जव उन लोक्पार्लो ने इस प्रकार कदा, तव 
लोरनाथ एवं धमार्त्मा में प्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने उनश्रष्ट 
देवतार््ोसे कदा, मतो अपनेका मदाराज दशरथ का पुत्र राम 
नामका एक मुष्य (मान्न) जानत हू ॥१०।११॥ 
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योऽह १ यस्यर स्यतश्वाहं मगवांस्तदब्रवीतु मे । 
इति बरषन्तं कुत्स्य ब्रह्मा वरह्यविदां वरः ॥१२॥ 


परन्तु मेरा जो स्वरूप हे, जिससे मेरा सम्बन्ध दहै ओर मेरा 
जो प्रया्न है, उसे आप सष्ठ खूप से प्रण़ट करे । जव श्रीराम- 
चन्द्र जीने यपू दा, तव ब्रह्मवादियोा नें श्रेष्ठ ब्रह्माजी ने उत्तर 
देते हुए ॥१२॥ 


अव्रवीच्छणु मे राम सत्य सत्यपराक्रम । 
भगदान्नारायणे देवः श्रीमांधक्रयुधो षिसु; ॥१३॥ 


करत्‌ 1 

कहा कि, हे खत्यपराक्रमी श्रीराम चन्द्र ! मेँ जो सत्य सत्य बाते 

कहता हू, उन्दँ सुनो । तुम ही जल में शयन करने दाज्ञे श्रीमान्‌ 
चक्रधारी सवेन्यापी श्रीमन्नारायण दहो ॥१३॥ 


एकमृङ्धो वराहस्त्वं भूतभव्यसपलजित्‌ । 
क्षरं बदह्य सत्यं च सध्ये चान्ते च राघवं १४) 


हे राघव ! प्रलयकालमे चलमेड्ूबी हदे प्रथिवी का इद्धार 
करने वाक्ते एक श्ङ्गधारी वराह तुम दी ह्यो) {श्रति भी कहती 
हे-- “इद्ध तासि बराष्ेएः) । तुम भूतकालीन मधुकेटभादि शच्च 
के तथा च्रागे उत्पन्न होने बाल शिशुफालादि शत्रो के नाश 
करने वाल्ते हो । तुम दी अत्तय्य {कमी नाशन होने बाह्ञे ) सत्य- 
ब्रह्म हो । सृष्टि के मध्य श्मौर अन्तमं वतमान रहने बाते मी 
तुम्ही हो ॥१४॥ 


(0 


~ 








३ यतदति प्रयोजनपश्चः | ( गो०) ४ विभुः- व्यापक इत्यथः | ( गो० ) 
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लोकानां त्वं परो धर्मो९ विष्वक्सेनथत॒मुनः । 
शाङ्धन्वा हृषीकेशः पुरुषः पुरुषात्तमः ।१५॥ 
सन लोको के तुम सिद्ध रूप घर्म हो । विष्वक्सेन र चतु- 
मुज तुम्ही हो । तुम्डी श्ाङ्धघन्वा, †हदीकेश, पुरुष रौर पुरुषो- 
तमहो ॥१५॥ 
द) 
अ्रनितः खङ्धधृद्विष्णुः रकरष्णश्चच बहदलः | 
सेनानीर्ामणीश्च त्व बुद्धिः स्वं क्षमा दमः ॥१६॥ 
तुम च्लि हो, नन्दन नामक खङ्गघारी वुम्हीं हो, वुम्दीं 
विष्यए हो तुम्दीं कृष्ण हो, म्द बरहदरल हो । तुम्हीं सेनानी हो । 
व्ह मणी ( प्रासं नयतीति भ्रामणीः) हो, तुम्हीं निख्यात्मक 
बुद्धि वाले हो वु्ीं सत्व, तुम्ही हमा, तुम्हीं दम हो ॥।१६॥ 
[ टिप्पणी-- कृष्ण नामसे व्रह्याकाश्ममिप्राय वासुदेव या वसुदेव 
तसे नदी किन्त ~ ““कषिरमुवाचकः शब्दो श्च निव त्तिवाचकः ` स हं | 
प्रभवश्चाप्ययश्च त्परपेन्द्रो मधुसूदनः । 
इन्द्रकर्मा महेनद्रस्तं पद्मनाभो रणान्तत्‌ ॥१७॥ 
तम्दीं समस्त सृष्टि के रचयता च्रौर तुम्हीं समस्त खष्ि के 
लय करने बाल्ते दो । तुम्ही स्पेन्द्र रौर मष्ठुसृदन हो । तुम्हीं इन्द्र 
कर्मा, तुम्दीं सेन्द्र, तुम्दीं पद्मनाम च्रौर तुम्हीं रणान्तक हौ ॥१५॥ 
+ = ९ 
शरण्यं शरणं च त्वामराहुटिव्या महषयः । 
भ ४ 
सहखभृङ्को वेदात्मा शतनिहो महषभः ॥१८॥ 


~~ ~~~ [1 =-= ~~ "~ न~ क 
~~~ [व कि) =-------~ ५ 


१ परसोधर्मः-- सिद्धरूपो ध्मः । (गो०) २ कुपिभू वाचकः शब्दो णश्च 
निर्खंतिवाचकः । ( गो० ) 
ॐ शाङ्ग मामक धनुप्र वाले | † षीकेश का च्रथं है इन्द्रियो 
के स्वामी ¦ 
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दिव्य महर्षिगण तुम्हीं को शरणगनवत्मल ओर रक्षणोपाय 
वतलाते हँ । तुम्दीं सहखश्वङ्गधारी, वेदा के आत्मा, शतजिहा 
रोर बषभषश्प हो ॥१८॥ 
खं तयाणां हि ललोकानामादिकतां स्वयपभुः | 
सिद्धानामपि साध्यानामाश्रयधापि पूनः ॥१६॥ 
तुम्दीं तीनो लोर्छो के श्रादिकर्ं ओर स्वय॑प्रमुहो। तम्दीं 
सिद्धो ओर साध्यो के आआश्रयदाया चआरौर्‌ पूवंज हो ॥१६॥ 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्तवममोकारः परन्तपः । 
प्रभवं निधनं वातेन विदुः को भतरानिति ॥२०॥ 
तम्दी यज्ञ, तुम्हीं चषट्‌कार, तुम्हीं ओंकार श्रौर तम्ही 
उल्छृष्ट नप दो । तुम्हारी उत्पत्ति ओर लय का दाल्ल किसी 
कोनदीं मालूम । यह भी कोड्‌ न्त्रं जानता कि, अपहं 
क्या ?९॥३०॥ 
न ५ ४ 
दृश्यसे सवभूतेषु ब्राद्यणेषु च गाषु च ¦ 
¢ „ ९ ~ २ 
दिक्षु सवांघु गगने पवतेषु वनेषु च ॥२१।। 
तुम्हीं समस्त प्राणियो मे, समस्त ब्राह्मणों मेँ, समस्त गौं 
मे, समस्त दिशाश्नो मे, राश मे,पवेतो मे, चौर वर्नो मे दिख- 
लाई देते हो ॥२१॥ 
ए 
सदस चरणः श्रीमाञ्शतशीषः सहस्रदक्‌ । 
तव धारयसि भूतानि बघुधां च सपवताम्‌ ।॥२२॥ 


तुम सहस्रचरण ( सदस पैरोवाति ), तुम श्रीमान्‌ ( शोभा- 
सम्पन्न ), शतशीषं ( सहस्र सिरबाले ) शरोर सदखट ऋ ( सहस्र 


१२७६ युद्धकाण्डे 


नें बाल) हो । तुम समसन पवतो सहित इस प्रथिवी को तथा 
समस्त प्राणियों को धारण करने वाले हो ॥२२॥ 
रन्ते श्पृथिन्याः सलिले दृश्यसे त महोरगः | 


त्रीखलोकान्‌ धारयन्‌ रम देवगन्धवानवान्‌ ।॥।२३॥ 
परथिवी के विराशक्राल मे जल में तुम रोपशायी खूप धारण 
क्रतेहो | ह राम ! तुम देव्ता, गन्धव आर दानवा सहित तीनों 
ल्लोको को धारण करने वाक हो ॥२३॥ 
अहं ते हृदयं राम जिह्वा देवी सरस्वती 
देदा गात्रेषु रोमाणि रिर्मिता बरह्मणः प्रभो ॥२४॥ 
हे राम! मै तुम्हागा हृदय आर सरस्वती देवी हम्हारी जिहा 
ट| टे प्रभो ! मेरेर्चेद्ृए समस्त देवता तुम्हारे शरीरके रोम 
ड \२४॥ 
निमेषस्ते भवेद्रा्रिरुन्मेषस्ते भवेदिवा । 
रसंस्कारास्तेऽमयन्‌ वेदा न तदस्ति स्वया विना ।॥२१५॥ 
टम्हारे पलक भपकाने से रात श्रौर पलक खोलने से दिन 
होना हे । तुम्हारे संस्कार दी सेसंसार को प्रवृत्ति श्मोर निवेत्ति 
व्यवहार जनने वाहते वेदी रत्पत्ति हृदद तः संसार में 
कोई ठेसी वस्तु नहीं दै {जतम अन्तयामी रूप से तुम वत्तैमान न 


हो ।(२५॥ 
जगत्सवं शरीर ते स्थैयं ते वसुधातलम्‌ । 
श्रयिः कोपः प्रसादस्त सामः श्रीवस्छलक्षण।२६।) 


१ पृथिव्या श्रते नारो | ।गो०) २ सस्काया इति सस्काराः प्रवृत्त 
निवन्तिव्यद्ह्ास्य.घ्कर्तेट्दा दमनन्‌ | (शर) 
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यह्‌ सारा जगत्‌ तुन्हारया शरीर है अर प्रथिवी मँ खमस्त 
प्राणियों को धारण करने ॐजा राक्ति है, बड शक्तिम तुम््ारी 
ही दैः! हे श्रीवरसलन्तण । अग्निमेजो ताप ( दहन शक्ति) है 
वह तुम्हारा कौप है च्मौर चन्द्रमा में जो शीतलता है, वह 
तुम्दारी प्रसन्नता हे ॥२२॥ 

त्वया लो कायः ऋन्ताः पुराणे विक्रमेन्चिभिः। 
महेन्द्रथ कृतो राजा वजि बदु महासुरम्‌ ॥२७॥ 
पृवकाल में तीन पगसे तीनो लोर का नापने बाज्ञे तुम्हीं 
हो ओर दानवराज वलि कार्बाध कर इन्द्रको राजा बनाने वाक्त 
भी तुम्ही ह्‌} ।(२७॥ 

[ रिप्पणा-- श्रीरामचन्द्र जी के, वारहवे श्लोक म किष हुए स्वरूप 
सम्बधी तथा जगत्‌ मे सम्बध सरूपो प्रश्नो का उत्तः यहा तक दे, ब्रह्मा जी 
दसक श्रये उनकर पृथिवीतलल पर स्रागसन सम्बधी प्रयोजन कौ इस प्रकार 
बतलात इः--| 

सीता लक्षीभमयान्‌ पिष्णुदरवः दरष्यः परजापतिः । 
वधाथ रावणस्येह प्रणष्टो मादुषीं तनुम्‌ ॥२८॥ 

यह्‌ सीता देवी भगवतो लक्समी श्रौर तुम विष्णु, कष्ण 
तथा प्रजापति देवदहो | इष ऽशवण को मारने के लिएदही तुम 
मनुष्य खूप मे घराघधाम पर अवत्तःणे हुए हौ ॥२८॥ 

तदिदं नः क्रतं कायं स्वया घमेभृतां वर्‌ । 
निहतो रावणो राम प्रहृष्टो दिवमाक्रम ॥२६॥ 

ह घर्मास्माश्म मेँ श्रेष्ठ । इम हमारे काम को तुमने परा कर 
दिश्रा। हराम)! तुनरावण॒को रहा चुर) अव तुम सुप्रतत्न 
हो कर, स्वग को पधार ॥२६॥ 
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अमोघं बल्तवीयं ते ्रमोघस्ते पराक्रमः । 
अमोधं दशनं राम न च मोघः स्तवस्तव \३०॥ 
तुम्हारा वलवीयं ओर पराक्रम मेघ है ( अर्थात. कभी 
निष्फल जाने वाला नदीं! चरतः तुम्हारा कोड्‌ सामना नहीं कर 
सकता । ) हे राम । तुम्हारा दशनकमी व्यथ नही जाता ओर 
तुम्हारी स्तुति भीकम निष्फल नहीं जाता ॥३०॥। 
अमोधास्ते भविष्यन्ति यक्तिमन्तथ् ये नराः 
ये लां देवं धुव भक्ताः पुराणं पुहषत्तमम्‌ \२१॥ 
प्राप्नुवन्ति इदा कामानिह सोके परत्र च ॥३२॥ 
जो लोग भाक्तपु्व॑क तुम्हाग आराधन करेगे उनका आराधन 
मी कभी निष्फल नदींहोणा। जो लोग पुराणपुरुषोत्तम अथात्‌ 
तुम्हारे"टद्‌ भक्त अथवा अनन्य भक्त होगे वे इस लोक शआ्मौर पर- 
लोक मे सदः अप्ते न्नरभीष्ट लो पावेगे । रथात. सदा उनकी 
मनोकामनाएं परी होगी ॥३१।३६२॥ 
इममापषं स्तवं निस्यमितिहासं पुरातनम्‌ ! 
ये नयः कीतयिप्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः? ॥३३॥ 
इति विंशव्युत्तर्शततम. सगं; | 
जो लोग ऋ'दप्रोक्तं इ'तहामान्तगत इस प्राचीन स्तव को पदगो 
उनको पुनः ससाग से आनान पड़ेगा ॥३३॥ 
गुद्कारड का एकतो वीसर्व सगं पूरा द्रा | 
१ ‰-- 


१ पराभवः-पुनरावुत्तिः} (गो०) 


एकविंशत्यत्तरशततमः सगः 
एतंदुता ज्म वाक्यं पितापहममीरितमर । 
अङ्नादाय वैदेहीमुत्पपात धिमावसुः* ॥१॥ 
रितामह ब््याजीके कटे हुए, इन शुभ वच्नोको सुन क्र 
अग्निदेव म्ीता जीन्को गोद मे लकर( उप चिनासे) प्रकट 
हूए ।१॥ 
स विधुयर चितां तां.तु वेदेदीं हत्यवाहनः। 
उत्तस्थौ स्मूर्विमानाश्चु गरद्रीला जनकात्मजाम्‌ ॥२॥ 
जव उस चिताकोशओ्माग ठडी पड़ गें तत्र अग्निदेर मनुष्य 
जैसा शरीर धारण कर जनकनन्दिनी वैदेही को लिये हुए शीव्रता- 
पृबक निकले ॥ २॥ 
तरुणादित्यपङ्ाशां तप्तकाश्चनबूपणाय्‌ । 
# ह भ 
रक्ताम्बरधरां बालां नीलङुश्िगमूधजाम्‌ ॥२॥ 
्ष्धिष्मादयाभस्णां तथारूपां मनस्विनीम्‌ । 
ददौ रामाय वेदेदीमङ्क का बिमात्रषुः ।'४॥ 


चस समय सीता , तरुण ( मध्ह्वकालीन) सूय की तरह 
सुबणं के भूषणो से भूषित, लाल साड़ी पहिने, काले श्रौर धुंघसातते 


~न न ~ ~~~ - 





[1 --~ ~~~ ------~ ~~~ 


? विभावसुः श्र्चिः| ( गो० ) वि घूय--चिता शिधथिलौक्रत्य | 
( गोऽ ) ३ मूर्तिमान पनुष्यविग्रहवान्‌ (गो) ४ मनस्विनीम्‌-- 
प्रसन्नमनस्कामित्यथंः ( गो° ) 
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वालो से शोभित खिले हर पलों की माला तथा आभूषण पहिने 
एव पहिला हीषरूप धारण किए हूएर्थां | उस समय उनका मन 
प्रसन्न दयो रहा था । ( अग्निपरीक्ता द्वारा नदष सिद्ध होने के 
कारण । ) एसी जनकनन्दिनी का मोद्‌ में लेकर, अभि देवने 
श्री यमचन्द्र जी को समपण किया ॥३।५॥ 


स्रव्रबीच तदा रामं साक्षी सोकश्य पावकः | 
एषा ते राम वेदेषी पापमस्यां न रिद्यते ॥५। 


नेव वाचा न मनसा नेैवबुद्धया न चक्षुषा । 
सुष्रत्ता चकौ एदीर न त्वामविच चार्‌ इ ॥६।॥ 
तदनन्तर सव लको के साक्ती ्रग्निदेवने श्रीगमचन्द्रजी से 
कहा-- ह राम । यह्‌ तुम्हारी सीतादेवी दह । इनमे किसी प्रकारका 
पाप तदी है। द वमशील ¦ मन, वचन, बुद्धि अर नेर्चोसे 
आपको छोड, ये दूसरे की ओर कभो नही परीं । यह्‌ सब प्रकार 
से सदाचारिणी हैः ।॥५॥६॥ 


रावणेनापनीतेषा वीयोस्सिक्तेन रक्षसा । 
त्वया विरहिता दीना विवशा निजंनादनात्‌ ॥७॥ 


उस समय बल के घमर्डी राक्ण ने तुम्हारी अनुपस्थिति में 
अकेली पाकर इसवेचारीको निजंनवन सरेहर लित्माथा। चस 
समय यह बेचारीकरदही क्या सकता थी ॥५]। 


रुद्धा खान्तःपुरे गुप्रा खच्यित्ता त्वत्परायणा | 
[क ्ः ९ 4 
रक्षिता राक्षसी ्विकृतेपेरदशनेः ॥८॥ 


यद्यपि उसने इनको लङ्का मे लाकर अपने श्न्नःपुर में पहर 
के भीत्तर रखा, तथापि इनका मन श्चापही में लगा हृद्या था) 
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उस समय कुरूपा ओर मप्रङ्ुर रूप वाली राक्षसिथां इनकी स्ख- 
वाली षिद्मा करता थी ।८।। 


प्रलोभ्यमाना वितरिधं महस्यमाना च मैधिल्ली 
नाचिन्तयते तद्रक्चस्सदगवेनान्तरात्सना ॥£॥¦ 
वे इनको लोभ दिखलाती थीं | तथा डाटती डपरती भींथीं 
किन्तु इनका सन श्रापमें लगे रहने के कारण इन्दोने रावण की 
मर कुलु भी ध्यानन दिशा ॥६। 
विशुद्ध सादा निष्पापां पतिग्रह्णीष्वं रपव । 
न क्िचदमिषातव्यमहमाङ्ञापयामि ते ॥१०॥ 


हे राघक | इन विशुद्ध हृदय वाली पापरहित सीता को, तुम 
अङ्गीकार करो । मे तुमको चाज्ञा देता हूं करि, अव तुम इस विषय 
मे इनसे कुड न कदा \१०॥ 


ततः परीतमना रामः श्रखेतद्रदतां वरः । 
दध्यौ युहूनं धमामा वाष्पव्याङ्कुनलो चनः ¦ ११॥ 
अग्निदेव के इन वचनं को सुन, वोलने वालो मे श्रेष्ठ धम्म 
श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हो गएस्मौर कुं देर तक साचते रहे 
तथा उनके नेच मे सासु उमड़ खा ।।१६१। 


एवयुक्तो महातनः च॒तिमान्‌ टृटविक्रमः । 
व्रवीञ्चिदशशरेष्टं रामो यपभरतां वरः ॥१२॥ 


तदनन्तर महातेनस्वी, कान्तिमान्‌, टदहषराक्रमी एवं धमा. 
त्माच्रों मे श्रष्ठ, श्रीरामचन्द्र जी श्रेष्ठ अ{गनदेव से बोलते ।,१२॥ 
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=, ० ९ 
अवश्य त्रिषु लोकेषु न सीता पापमहति 
दीर्धकालोषिता हीयं रावणान्तःपुरे शुभा ॥१३॥ 
निश्चय ही तीनों लोकां द बीच जानकी पवित्र दह । किन्तु यह 
सौभाग्यवती बहुत दिनों तरु रावण के रनवासयेंरदी द ॥ १३॥ 
वालिशः खञ्च कामात्मा रामा दशरथात्मजः ) 
इति वक्ष्यन्ति सां घन्ता जानक्रामविशोध्यं हि ॥१४।॥। 
यदि मै जानका का शुद्धता की परीक्ञान कर, इन्द शुद्ध सिद्ध 
न करवाता, तो सव लोग यदी कहते क्रि, महाराज दशरथ के पुत्र 
श्रीरामचन्द्र बड़ कासी श्र छनाङ्ा दह | १४॥ 
नन्यहृदयां भक्तां मचित्तेपरिवर्तिनीम्‌ । 
श्रहमप्यवगच्छामि मेथिलीं जनकाःमनाम्‌ ॥१५।। 
यह्‌ म॒मे मालूम है कि, सीता मुभे द्ोड अपने मन में अन्य 
किसी को स्थान नींद सक्ती अथात्‌ बह मुममें अनन्य अनुराग- 
घेती ह ।(१५।। 
| टिप्पणी - जव श्रीरामचद्र जी सीता के चरित्र के विप्रय मणेसा 
इट्‌ विश्वास रखते ये, तव उन्हे श्रथिप्रवेश से रोका क्यो नही? इस 
शंका के समाधान मे वे कहते हः-- | 
प्रत्ययाथं तु लोकानां त्रयाणां सत्यस्ंश्रयः | 
उपेक्षे चापि वेदेदं प्रविशन्तीं हुताशनम्‌ ।॥१६॥ 
मने सत्यकाद्माश्रन लेते दुर, अग्नि मेँ प्रवेश करते समय 
सीता को इसलिए नहीं सेका था श्मौर इनकी उपेक्ता की थी, जिससे 
तीनो लोको को इनकी विशुद्ध चरित्रताका विश्वाखदहो जाय । १६।। 
[ टिप्पणी किन्तु उत्तरकाण्ड म सीता-परित्याग का प्रसंग देखने 
पर श्रीरामचद्र का यह अ्रनुमान ठीक सिद्ध न ह्र । | 
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रमामपि विशालाक्षीं रक्षिनां स्वेन तेजसा | 
रावणो नातिदर्तेत वेलामिव महोदधिः ।॥१७। 


जिस प्रकार समुद्र कभी अपनी मयादा का उल्ल्लन नहीं 
करता उसी पकार राच भी, सपने पातित्रत धमे से अपनी रक्ता 
करने वार्ली, इन विशालनयना सीत्ता का अनादर नर्हा कर सकता 
था ( रावण अवश्य अनादर करता यदि उसे उद्चती शापक 
भय नोता वेदवबतीकेशापकी कथा उत्तरकारड में देखो ।९७॥ 


न हि शक्तः स॒ दुष्टात्मा मनमाऽपि हि मेधिललीम्‌ । 


प्रथपयितुमपा्ां दीक्ामभ्चिशिखामव ।१८॥ 


दुष्ट राक्णकी क्यामजालथीजो सीता परमसन भी चलाता। 
क्योकि प्रज्वलित आग कीतरह्‌, यह उसके हाथ लगने वाली वस्त 
न थी १८ 
8 
मेयमदहति चेश्ययं रावणान्तःपुरे हुमा ¦ 
नन्या हि यया सीता मार्करेख परभा यथा ॥१६॥। 
राण के बर्ह्खा रनवामें रह कर भी, सीता उसके देश्वयं 
की चाहना नदीं कर सखकदी थी--चअर्थात्‌ लोभ मे नहं फस सकती 
थी ) क्योकि सीतातो मुमसे वैसे ही अनन्यरूप से अनुरागवती 
है च्रथात्‌ समसे अभिन्ने, जैसे प्रम सूयं से \;१६॥ 
विशुद्धा पिषु लोरेषु पथिल्ली जनकात्मजा । 
न हि हातुमियं शक्या कारात्मयता यथा ॥२०॥ 
छव तो ( अग्तिपरीन्ताद्रारो भी) जनकनन्दिनी मैथिली विशुद्ध 
सिद्धहो चुकीं । मै इन्दे वैसेही नही त्याग सकता, जैसे प्रसिद्ध 
या कीतिमान्‌ पुरुष, दीति को नहीं स्याग सकता (॥२०॥ 
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अवश्यं तु मया कायं सवषां वा वचः शुभम्‌ ¦ 
स्निग्धानां शलोकनाथानामेवं च ब्रुवतां हितपर्‌ ॥२१॥ 
प्रापने तथा मेरे द्विततैषी सप्रस्व लोकपाला ने स्नेहसदहितजो 
हितकर बचन मुकसे कहे है, उनके अनुसार काये करना मेरा 
कत्तव्य हेः ।॥२१॥ 
इतीदगुक्ता विजयी मदवलः 
प्शस्यमानः रस्वङ्रतेन कमणा । 
समेत्य रामः प्रियया मह्यशाः 
सुखं सुखार्हऽतुषभूवं रायवः ॥२२॥ 
दति एकविं शत्युत्तरशततमः सगः ॥ 
विजयी, महाबली, सदहायशस्वः आर सुख मोगने गौीग्य 
श्रीरामचन्द्र जी, अपने कर्मा द्वारा ज्लोकपाज्ञा से प्रशधिक दहो, 
सीताजीकोच्यस्ने समीप विठा कर. श्रव्यन्त इषित हर ।।२२॥ 


युद्धकाण्ड का एकसो इक्कीस सगं पूरा दद्रा | 
-- --- 
ाविशत्युत्तरशततमः सगः 
द &-- 
एतद्ुस्वा शुभं घाक्यं राघवेण सुभाषितम्‌ । 
इदं शुभतरं दाक्य व्याजहार महेश्वरः ।॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के देसे शुभ वचर्नो को सुन कर, महदेव जो 
यह्‌ शुभतर चवर बोलते! ।१।। 
 # पान्तरे-“ लोकमान्यानामेव । " [पाठान्तरे ' विदितं | ?? 
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 रिप्पणी- इस परसग म तथा दण्डक वनम ्रगस्त्याश्रम मंदद्र क 
श्रागमन काप्रसग पट यह्‌ समना श्रनुचितनदहेगा किं सखायण्‌ 
काल म घरणौतल वः जो श्रौर स्वगंस्थ दवताग्रो प घ्रनिष्टता नी 
देवगण प्रत्यत्त दी मनुष्यो से वर्तालाप करते थ 

श्पुष्कराक्च महाबाहो महाकक्षः परन्तप । 
दिष्ट्या कृतमिदं कमं त्वया शद्भृतां वर ॥२॥ 
हे कमलनयन ! हे महाबाहा ! हे महावक्ञःम्थलवात्े ! हं परन्तप ! 
ह शक्चधारियीं मे शरेष्ठ ! तुमने यह्‌ काम बहत ही अच्छा किच्मा।।२॥ 
४५ त क ह 
दिष्टया सवस्य लोकस्य प्ररं दारुणं तमः | 
अ्रपाष्टत्तं त्वया संख्ये राम रावणनं भयम्‌ ॥३॥ 
हे राम ! यह बड़ी सौभाग्यकी बात दहै कि,जोरणमें 
(रावण का वध कर ) आपने तीर्नालोको कै दारुण अन्धकार 
रूपी रावणं का मयदुर कर दि्रा।३। 
पराश्वस्य भरतं दीनं कौषस्यां च यशखिनीम्‌ । 
केकेयी च सुमित्रां च ष्टा लक्ष्मणमातरम्‌ ।।४॥ 
अव तुम दुःखित भरत, यशस्विनी कोसन्या, कैकेयी तथां 
लच्त्मण कीं माता सुमित्रा से जाकर मिलो ब्रौर उनको सममा 
लुखा कर ( शान्त कर ) || 
प्राप्य राञ्यमयोध्य्यां नन्दयिता सुहृञजनम्‌ । 
इक्ष्वादरूणां इले वंश स्थापयित्वा महावत्त ॥५।। 











१ पुष्करात्त--पुण्डरोका् | श्रनेन तस्य “ यथा कप्यासं परररौकमेव 


म्षिणो, पुरुपः पुरडरोकाच् ˆ इति श्रुतिस्मतिभ्यामुदीरितस्य परब्रह्यासाधा- 
रणचिहस्य रम रुद्रेण प्रतिपादनाद्रामत्वेनावतोर्णो विष्णुरेव वेदान्तवेद्य 
परत्रञ्म प्युक्तं । ( गो० ) 
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हे महाबल । अयोध्या के राजसिद्यसन पर वेड, सुद्टदो को हिति 
करते दए, इ्वाक्ुककल की परम्परा को अल्लुस्ण बनाए रक्खो ॥५॥ 
इष्टा तरगमेषेन प्राप्य चानुत्तमं यशः । 
ब्राह्मणेभ्यो पनं द्वा त्रिदिवं गन्त॒मह पि ।॥६॥ 
ष्िर अवश्यमेध यज्ञ करके श्रौर उत्तमयश प्राप्न कर तथा 
ब्राह्मणो को धन देकर तुम परमधाम को सिध रो ॥६। 
एष राजा विमानस्थः पिना दशरथस्तव । 
काङ्कत्स्थ मानुषे लोके गुरुस्तव महायशाः ।\७।। 
देखो यह तुम्हारे षिता महाराज दशरथ विमानमेंबेे हए 
ह । हे काक्कुतस्थ ! ये मनुष्यलाक में तुम्डारे पृञ्य थे ||| 
इन्द्रलोकं गतः श्रीमांस्त्वया पुत्रेण तारितः । 
सक्ष्मणोन सह भ्रात्रा समेनमपभिवादय ॥८॥ 
पुत्ररूपी तुम्हारे द्वारा तारे जाकर अौर श्रत्यन्त शोभित दहो 
इनक। इन्द्रलोक प्रात्र हुश्रादै। सो पने माद लदमण सहित तुम 
इनको प्रणाम कगे ॥८॥ 
महादेववचः श्रुता काङ्कत्स्थः सहलक्ष्षणः । 
विमानरिखिर स्थस्य भ्रणाममकरोत्‌ पितुः ॥&॥ 
महादेव जीकेये वचन सुन, श्रीरामचन्द्रजी ने लदमण॒ 
सहित, विमान के शिखर पर स्थित पिताको प्रणाम किशरा ॥६॥ 
दीप्यमनं स्वया लक्ष्म्या विरजोम्बरधारिणम्‌ । 
ू 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा ददश पितर विश्चुः ॥१०॥ 
श्मपनी कान्ति से दपिमान्‌, निमंल बख परिनि हुए, ्रपने भाई 
लदमण सहित श्रोरामचन्द्रजी ने पिताकं दशन किए ।१०॥ 


दवि शव्युत्तर शचतमः सग. १२८७. 


हषण मटताऽऽिष्ठो विमानस्थो महीपतिः । 
॥ स ५ 
प्राणः प्रियतर दृष्टा पुत्र दशरथस्तदा ।॥११॥ 
विभानमेंवेठे हुए महाराज दशरथ प्रणो स भी अधिकः 
प्रार्‌ अषने पुत्र श्रोरामचन्द्रजी ॐ देख प्रसन्न हर ।१९१॥ 
र 4 
रप्याङ्क महाबाहूषरसनमत, मशु; | 
बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य ततो वाक्य षमाददे ॥१२॥ 
उन्होने श्रीरामचन्द्र को दीनो हाथां से पकड़कर उटालिश्रा। 
प्ठिर उन्ह गल्ञे से लगा आर अपनी मोदमे बिठा करवे कह्ने 
लगे ॥१२॥ 

[ टिप्पणी- जैने ज्राज कल परलोक-विद्या द्रास पर लोकगत 
त्राव्माग्रोकाश्रागमन द्रा करता है उसी प्रकार रामायण काल ममभी 
परलोकवासी श्रात्मा पृथिवी तल पर श्राया करते थ | दशरथ का च्रागमन 
रर श्रीराम स उनका वार्तालाप इसका प्रमार ह । | 

नमे स्वगो बहुमतः सम्मानश्च सुरविभिः। 
त्वया राम विहीनस्य सस्य प्रतिश्वणोमि ते ॥१३॥ 

हे राम ! मै तुमसे सत्य सव्य कहता हू कि, तुम्हारे वियोग से 
युक्त मुभाको स्वगग में रहना, जिसे देवर्षिं वड़ा वस्तु समते हः 
तुम्हारे सहवास के समान सुखदाई नही मालुम पड़ता ॥१३॥ 

कैकेस्या यानि चोक्तनि वाक्यानि वदतां वर । 


तव प्रत्राजनार्थानि स्थितानि हृदये मम ॥१४॥ | 
हे बचन बोलन वालो में श्रेष्ठ ! तुमको वनवास देने के क्लिप 
केकेयी ने जो जो बाते म॒मसे की थी, वे श्रभी तकमेरे मनम 
ञ्योकीत्यों वनी हुड है ।१४॥ [ 


१ पुत्र--राम । {गोऽ ) 
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स्वं तु दृष्ट्रा शलिन परिष्वज्य सलक्ष्मणम्‌ । 
रय दुःखाद्विमुक्तोऽस्मि नीहारादिव भास्करः ॥११५। 
तुमको चौर ह्देमण को सक्कुश् देख ओर चआ्ययने गज्ते लगा 
कर आजमेगदु.ख उमी प्रकार दुर दहो गवा जैसे सूर्य॑ कुहरे से 
सूट ते हे ।॥ १५] 
तारितोऽदं छया पुत्र सुपृत्रेण महात्मनां | 
अष्टावक्रेण धमान्मा तापि ब्राह्मणो यथा ॥१६॥ 
हे वेटा ! जैस धर्मात्मा च्ष्टावक्र ने श्रपने पिता कहोलङका 
ताराथा, वेसे ही वुम महात्मा सुपुत्रने मुके तार दिच्रा ।१६।) 
इदानीं तु विजानामि यथा सौम्य सुरेशः | 
वधाथं €वखस्येद्‌ः परिहितं पुरुषोत्तम ।(१७॥ 
हे सोम्य ! इस स्मवमेनेजानादहैकिङन्द्रने तुम्दरारे अभि- 
पेक मे विन्नक्यो डालाया। तुम पुराण पुरूषोत्तम भगवान्‌ बिष्णु 
हो श्मौर राबणके वध के हलि तुमने मनुष्य रूप धारण फिञा 
हे ।॥ १७५ 
रसिद्धाथां खलु कौसल्या या त्वां राम गहं गतम्‌ । 
वन्नानिषटततं संहृष्टा द्रक्ष्यत्यरिनिषूदन ॥१८॥ 
दे शतुसूदन { कोसल्याकीमीसाधपूरेगी । कोक वनसे लोट 
हए ठुमको घरमे छया हु्रा देख, बद्‌ अल्यन्त हरित होगी ।!१८॥ 
सिद्धाथाः खज्ुते रापनराये लां पुरी गतम्‌ । 
जलाद्रमभिपिक्त च द्रक्ष्यन्ति वसुधाधिपम्‌ ॥१६॥ 


२ पुरपात्तम--भवान्‌ विष्पुरेव रावश॒वधार्थं मनुष्यत्वगत द त्युच्यते | 
(गो० ) १ सिद्धार्था- कृताथ | ( गोर) 
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षै राम ! सचमुच उन अयोध्यात्रासिर्यो की अभिलाषा पृं 
हो जायगी, जो देखेंगे कि, तुम जनस ल्द कर नगरम श्रा गए 
हो मौर राज।सदाक्षन षर जल से भिषिक्त सष जाकर राजा 
हो गए हो ॥१६॥ 
प्रनुरक्तेन वलिना शुचिना ध्मेखारिखा । 
इच्छामि खामहं द्रष्ट्‌ भरतने सथामदम_ ॥२०॥ 
ह राय ! खलुगगी, वलवान्‌, पत्रित्र, धमौत्मा मरत के साथ 
तुम्हारा समागम मेँ देखना चाहता हँ ॥२०॥ 
चतुदश समा सौम्य वने नियापितास्या । 
वसता सीदया प्षाधं लक्ष्मणेन च पीमता ॥२१२॥ 
हे राम ! तुमने ( मेरी प्रसन्नता के लिए) पएरे चौदह वषं 
बने सीहा ओर बुद्धिमान ल्दमणके साथरह क भिता 
दिए ॥२९॥ 


निष्टचवनवाषोऽपि प्रतिज्ञा सफजा करता । 
रावणं च रणो हत्वा देवास्ते परिरो षिता ॥२२॥ 
अव तुम्हारे बनवा कीञअय्यि मी पूरौ होने को हृ । तुसने 
श्रपनी प्रतिज्ञा परी कर दिखलाई । इसके श्रतिरिक्त युद्ध में राचख 
को मार तुमने देवतश्रोंको भी सन्तुष्टे कञा॥२२॥ 


छृतं कमं यशः श्लाध्यं प्राप्ते शत्रुसूदन । 
भ्राठमिः सह राज्यस्थो दीषमायुरगमुहि ॥२३॥ 
हे शत्रसूदन ! तुमने बहामारा प्रशता पाने याग्य यश श्राप्त 
किश्या दै । श्न तुन हयो सहित राञ्थाक्चन पर बैठकर दुव 
जीवी दयो ॥२३॥ 
वा० सा० यु०-८१ 
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इति ब्रुवाण राजान रामः प्राजजलिरत्रवीत्‌ | 
कुरु भसादं घ्॑ज्ञ केकेयया भरतस्य च ॥२४॥ 


इस प्रकार कते हुए सहाराज दशरथ से श्रीरामचन्द्र जीने 
हाथ जोड़कर कदा--हे घमज्ञ ! आथ केकेयी ओर मरत के उपर 
प्रसन्न हूजिए ॥२४।। 


सपुत्रां लां त्यनामौति यदुक्ता केकयी तया | 
स शाषः केकयीं थोरः सपुत्रां न स्पशेसमभो ॥२५॥ 


६६ 


हे प्रभो! च्ापने केकेयीसे जोयह कहाथा कि भमै पुत्र 
सहित तेरा त्याग करता हू" सो च्रापक्रा यह शाप (क्रोधे भर 
कर कहा हु वचन ) माता कैकेयी खरौर भरतके लिए यथार्थं 
न हो । अशात्‌ श्रापच्ा अर भरत-सहित कैकेयी का पवैवत्‌ 
सम्बन्ध बन रहै ॥२५॥ 


स तथेति महाराजो रामयुक्त्वा कृताञ्जलिम्‌ । 
लक्ष्मणं च परिष्वल्य पुनर्वाक्यश्ुवाच ह ॥२६॥ 
हाथ जोड़े हुए श्रारामचन्द्र जा स महाराज दशरथ ने कहा-- 
“एसा दी होगा? । पिर लदचमण को दातो से लगा, महाराज 
दशरथ कहने लगे ।। २६ ॥ 
रामं शुश्रषता भक्त्या वदेद्या षह सातया | 
कृता मम महाप्रोतिः पाप्रं घमफल्ं च ते ॥२७॥ 


बेटा ! तुम रामकी तथा वैदेही सीताकी बड़ी भक्तिके साथ 
सेवा सुश्रषा किया करते हो । इससे मेँ तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न 
हं श्रौर तुम्हें इससे ( श्रमित ) पुख्य मी प्राप्न हृश्चा दै ॥२५॥ 
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धमं पराप्स्यसि धमन्न यशश्च विपुलं भुवि । 
रामे प्रसन्ने स्वगं च महिमानं तथे च ॥२८॥ 
है धर्मज्ञ ! श्रीरामचन्द्र को अपने उपर प्रसन्न रखने से, इस 
मसार में तुमको बड़! पुण्य ओर यश प्राप्न होगा श्रौर अन्तमें 
स्वगं की प्राति होगी ॥२८ 


रासं शुभ्रुष भद्रं ते सुमित्रानन्दवधेन । 
रामः स्वस्य लोकस्य श्ुमेऽभिरतः सदा ॥२६॥ 
हे सुमित्रानन्दवधेन ! श्रोरामचन्द्र समस्त लोको का हित करने 
मे सदा तत्पर रहते है । अतएव इनकी सेवा शुश्रषा तुम सदा 
करते रहना । पेसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा ॥२६॥ 
एते सेन्द्राख्यो लोकाः सिद्धाश्च एमषयः । 
भिगम्य महातमानमचन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
देखो, ये इन्द्र सहित तीनां लोक, सिद्ध श्रौर महर्षि-सभीतो 
श्रोरामचन्द्र कौ बन्दना श्रौर सराहना कर्तेद । क्योकि यह 
पुषुषोत्तम ह ॥२०॥ 
एतत्तदु क्तमव्यक्त मक्षरं ब्रह्मनिर्मितम्‌ । 
देवानां हृदय सोभ्य गद्यं रामः परन्तपः ॥३१॥ 
(वेद मेँ) जिस अव्यक्त ््तय्य ब्रह्म को देवतां का अन्तयामी 
श्नोर गुद्यतत्व बतलाया गया, शन्नुमिनाशी राम वहीतो दै ॥३१॥ 
श्रवाप्घं धमचरणं यशश्च विपुलं स्वया । 
रामं शरुभरषता भक्त्या वेदेद्या सह सीतया ॥३२॥ 


१ एत--इति दस्तनिर्देशेन रद्रोप्यन्तगगतः । ( गो० ) 


सा+ ~------------------------------- ण्यति 
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वैदेही सहित इन श्रीरामचन्द्र की मक्तिपूवक सेवा करते हुए 
तुमने बडा पुण्य रौर बड़ा यश पाया है ॥३२॥ 
स॒ तथोक्ला महावाहृलक्ष्मणं पराजि स्थितम्‌ । 
उवाच राजा धमात्मा वेदेदं वचन शुभम्‌ ।२३३॥ 
इस प्रकार महाबाहु लद्मण से कह कर॒ धमात्मा महाराज 
द्शरथने हाथ जोड़ख्डी हृइ सीता जीसे ये सुन्दर वचन 
कटे ।॥३३। 
कतव्यो नतु वैदेहि मन्युसयागमिमं परति। 
रामेण त्वि शुद्धयथं तमेतद्धितैषिणा ॥३४॥ 
हे वैदेही! श्रीरामचन्द्र द्वारा इस प्रकार अपना त्याग किष 
जाने का, तुम बुरा मत मानना | कर्याकि श्रीरामचन्द्र ने तुम्हारा 
हित सोचकर ही, तुम्दं विशुद्ध सिद्धकरने कै लिए यह्‌ किशरा 
था ।३४॥ 
नखसुम्र समाधेया पतिश्भ्रषणं प्रति| 
वश्यं तं मया वाच्यमेष ते देवतं परम्‌ ॥३१५॥ 
हे सुभ्र! उम पतिसेवा केलिए उपदेश देने की मुभे आच. 
श्चता नदीं है, किन्तु इतना मँ तुमसे श्रवश्य कर्हुगा कि, यह 
८ श्रीरामचन्द्र ) तेरे लिए तेरे परम देवता ( पूञ्य एवं श्रद्धेव ) 
ह || २५॥ 
इति प्रतिसमादिश्य पुत्र सीतां तथा स्नुषाम्‌ 
इन्द्रलोकं विमानेन ययौ दशरथो टूपः# ॥३६॥ 
दति द्वाविशव्युत्तरशततमः सग | 


[यि नि 11 त) 


कायान 


१ न समाधेया--नोपदेष्टव्या | (गोऽ) % पाठटान्तर---“ज्वलन ¦“ 
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इस प्रकार महाराज्न दशरथ अपने दोनो पुर््रोको तथा अवनी 
बहू सीता को उपदेश देकर विद्रा हुए भौर विमान में बेठ, इन्द्र 
लोक { स्वगे) को चकल्े गए ॥३६॥ 
यद्धकारड क! एकसौ वाइ सव सगं पूर! हृञ्ा । 
--ध स 
त्रयोविं ¢ 
वेशलयुत्तरशततमः सगः 
--४-- 
प्रतियाते तु काङ्कत्स्ये मदेन्द्रःपाकशासनः। 
ब्रवीत्‌ परमप्रीतो राघवं माञ्जलिं स्थितप्‌ ॥१॥ 
महाराज दशरथ के चकते जाने पर, देवराज इन्द्र परम प्रसक्न 
टो, श्रीरामचन्द्र जीसे, जो हाथ जोड़े खड़े थे, बोले ॥१॥ 
अमोघं दशनं राम तवास्माकं परन्तप । 
प्रीतियुक्ताः स्म तेन तं हि यत्‌ मनसच्यसि ॥२॥ 
हे राम! हम लोगोँग्को, तुम्दारा दशन निष्फन्ञ नहीं होना 
चाद्ये, हम सोग तुम्हारे उपर बहुत प्रसन्नै । अतः तुम जो 
कु प्रत्युपकार रूप मे चाहते दोसो कदो या बतताश्रो ॥२॥ 
एवयुक्तस्तु काङ्कस्स्थः प्रत्युवाच कृताजलिः 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भायेया ॥३॥ 


व इन्द्र ने इस प्रकार कषा, तव भदै लदमण ओर पत्नी सीता 
सहित हाथ जोड़े खड़े हृए श्रीरामचन्द्र ने इन्द्र से कहा ॥३।। 


न 


2 ब्रहि--स्राज्ञापय | ( शि° ) 
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यदि प्रीतिः सथुखन्ना मयि सवसुरेश्वर । 
वक्ष्यामि करु ते सत्यं वचन वदतां वर ॥४॥ 
हे व।कूषटु ! हे सवेसुरेश्वर ! यदि तुम सु पर प्रघषन्न हृष 
होतोजो मै कहता ह उसे सत्य अर्थात पूरा करो ॥४॥ 
मम हेतोः पराक्रान्ता ये गता यमसादनम्‌ | 
ते सवे जीवितं प्राप्य सप्त्तिष्ठन्त॒ वानराः ॥५॥।. 
जो वानर मेरे लिए युद्ध.करते हुए मारे गए, वे सव वानर 
जीवित हो उठ खड़े हों ॥५॥ 
मत्कृते वियुक्ता ये पुत्रेदारेध वानराः | 
भत्‌ परियेष्वभियुक्ताथ न मद्यं गणयन्ति च ॥६॥ 
जो वानर अपने बाल बच्चो ओर खरी कलच्रादि से विद्ुङ्‌ कर, 
खमे प्रसन्न करने के लिए मृत्यु के ङ्ह भीन सममते हए, जुम 
मरे है ॥६॥ 
त्वत्‌ प्रसादात्‌ समेयुस्तेः वरमेतदहं व्रणे । 
नीशनो निवेणासेव सम्पन्नवलपौरुषान्‌ ॥७॥ 
गोलादगरलांस्तयेवक्षानदरष्टुमिच्छामि मानद । 
श्रकाले चापि सख्यानि मूलानि च फलानि च ॥८॥ 


नद्यश्च विमलास्तत्र तिष्ठेयुयत्र वानराः । 
भ्रुवा तु वचनं तस्य राघवस्य महात्मनः ।॥&€॥ 


१ समेयुः पुत्रादिभिः सहसगता मवयुः । ( शि° ) 
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वे तुम्हारे अनुमरह से श्रपने बालवच्यों सेजामिलें। हे मानद 

तमसे यह वर मागता दँ कि. मै अपने वानो नौर भालु 
का पीड़ा सेरदहित, पावशून्य एवं बलपौरुष से सम्पन्न देखूं | 
इसके अतिरिक्त मेँ यह भी चाहता हू कि, जहाँ ये वानर रर, वहां 
दुभिक्ञमे भी अथवा ऋतन होनेपर भो. लाने के लिए मुर 
मुख्य कन्द्‌ शओरौर फल इनके मिले मौर षहँ की नदियों मीं विमल 
जल से पर्िपृण रहँ । महात्मा श्रीरामचन्द्र जी के इन वचनोंको 
सुन (१५७! ८}¦६॥ 


महेन्द्रः प्रत्युवाचेदं वचनं परीरिलक्षणष्* | 
महानयं वरस्तात खयाक्ता रघुनन्दन ॥१०॥। 
उत्तर मे इन्द्र ने प्रसन्नतासुचक यह वचन कहा--द रघुनन्दन ! 
तुमनेजा वर सांगा बह असाधारणते है ।१०।॥ 
रद्विमया नीक्तपूव हि तस्मादेतद्व पिष्यति । 
समुस्थास्यन्ति हरयो ये हता युधि राक्षसैः ।॥११॥ 
किन्तु मे कह कर मुकरत्य न्ह, अथवा से वर्‌ देने की प्रतिज्ञा 
कर चुकाहू, इससे तुम जेता कहते हा वेसा दी होगा । युद्धमें 
रात्तसों द्वारा जा बानर मारे गए, द जीवित हयौ उठ खड 
होगे ॥१९१। 
ऋक्षा सहगोपुच्छा निक्रत्ताननवाहवः । 


नीरनो नित्रंणारचैव सम्पन्नवलपोरुपाः ॥१२॥ 
लड़ाई मे जिन रीय च्रौर बानसो की जाए फट गद्या 
मुह फर ग्या दै; वे सव पीड़ा शओ्रौर घावां से रदित तथा बल एवं 
युरुषाथं से सम्पन्न हो जार्येगे ॥१२॥ 








१ प्री तिलच्तएम्‌-प्रोतिव्यञ्जकम्‌ । (गा०)२ द्विः विरुद्ध वचनद्वयम्‌ ।(शि० 
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सगस्थास्यम्ति हरयः सुषा निद्राक्षये यथा | 
0 ऋस 
सुहद्धिबान्धवेश्चैव ज्ञातिथिः स्वजनैरपि ॥१३॥ 
सवं एव समेष्यन्ति संयुक्ताः परया अदा । 
शरकाले पुष्पः चलाः फलवन्तश्च पादपाः ॥१४। 
रौरवे सवयानर् सोक जागे हुए मुष्य की तरद्‌ उठ खड़े 
रगि । वे क्तव अपने अपने सुहदो, बन्धुबान्धवो, कुटुम्बियो ओर 
अपने घर बालो केसाथपमम हर्वित द्ये अपतत अपने घरों पर 
जाकर मिलेगे ! अकामे मी ब्द विकिध प्रकार कै रंग बविरगे 
फलो ओर एलो से लदे रहम \१३।।१४॥ 
भविष्यन्ति महेष्स न्थ सललिक्लायुताः ¦ 
सवणे प्रथमं गात्रैः संदततर्नित्रणैः पुनः ॥१५। 
हेः महेष्वास ! ( विशालघनुभीरी ! ) (जहो कही मी ये वानर 
रहैगे वरहो की) दियो में सदेव (विमल) जल भरारहैगा। 
इन्द्र के वरप्रदान के पत्र जा वानर घायल हो पडेथे, इउन्द्रद्वार 
वरप्रदान के वाद्‌ उन सत्र के शरीरय के घाव अच्छ हौ गर ॥१५॥ 
ततः मथ्रुतथिताः सर्वे सुप्तेव हरिपुङ्गवाः | 
यभूुवानराः सर्वे किमेतदिति विस्मिताः ॥१६॥ 
च्रौर वे सब कपिश्रेष्ठ सोते हुए मनुष्य की तरह्‌ जाग कर उठ 
खड़े हए । वहां जा वानर उपस्थित थे, उनको यहं देख, बड़ा 


विस्मय हृ श्रौर वे च्रापस मे कहने लगे-यह क्या हुता ¦ यह 
क्रा द्ूश्ा || १६।। । 


१ पुष्पशबलाः--पुष्पर्नानावरणा. । ( ५० , 
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ते सर्वे वानरास्तस्मे राघवायाभ्यवादयन्‌ | 
काकुरस्थं परिपूरणाय दृष्टा स्वे सुरोत्तमाः ।१७॥ 
उन सव वानरो ने श्रीरामचन्द्रजी के प्रणाम किञ्मा । तदनन्तर 
्रीरामचन्द्र जा की मनोकामना के पूणं हुड देख, समस्त देवता 
या |! १७ 
उतचुस्ते प्रथम स्तुत्वा स्तवाहं सहलक्ष्मणम्‌ । 
गच्छायोध्यामितो वीर विस्जेय च वानरान्‌ ॥१८॥ 
स्तव करने योग्य श्रीरासचन्द्र ओर लद्मण की प्रथम स्तुति 
कर पीडे उनसे बोलते फि, हे वीर ! अब तुम इन समस्त वानर्योको 
बिदा कर यहां से अयोध्या को जाच्रो ।९८॥ 
मेथिलली सान्खयस्वेनामनुरक्तां तपस्विनीम्‌ । 
 श्रुघनं च महात्मानं मातुः सर्वाः परन्तपः ॥१६॥ 
तपस्विनो महाकष्ट पाने बालो श्रीर्‌ तुमे अनुराग रखने 
वाली जानकी को धीरज ्वेधाश्रो तथा महात्मा शत्नत्र को, 
समस्त मातार्श्रो को ॥१६॥ 
भ्रातरं पश्य भरत वच्ो कादूव्रतधारिखम्‌ | 
ग्रमिपेचयचात्मानं पौरान्‌ गत्वा परहषेय ॥२०॥ 
तथा पने भाई मरत को, जो तुम्हारे वियोग-जन्य शोक से 
व्रत धारण किए हुए, जाकर देखो । फर श्रपना राज्याभिषेक 
क्रा कर अयोध्या 7सिर्यो को श्रानन्विति करो ॥२०॥ 
एवयुक्लवा तमामन्छय रामं सोभित्रिणा सह । 
टः 
विमानैः घुय॑सङ् शेषा जग्धः सुरा दिवम्‌ ।॥२१॥ 
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यह कह श्रौर श्रीरामचन्द्र लद्मण से विदा माँग, देवता लोग 
सूयं के समान चमचमाते विमानं मे बैठ कर, स्वको चलते 
गए ।\१॥ 
्रमिवाद्य च काङ्कुस्स्यः सवांस्ताश्चिदशोत्तमान्‌ । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वासमाज्ञापयतदा ॥२२॥ 
लच््मण सहित श्रीरामचन्द्र जीने उन समस्त देवताश्रो को 
हाथ जोड़े चर सेनाको टिकाने की आज्ञा दी ।२२॥ 
ततस्तु सा दक्ष्मणरामपालतिता 
महा चमूहृषएटनना यशस्विनी । 
श्रिया ज्यलन्ती विरराज स्वतो 
निखा? परणीतेव हि शीतररिमना ॥२३॥ 
दति जयोविशस्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 
श्रीरामचन्द्र श्रौर लच्मण जी द्वारा रकित वह यशस्विनी 
महती वानरी सेना अत्यन्त प्रसन्न हो एसी कान्तिमान जान पडी 
जेसे चन्द्रमा की ठंडीं चांदनी से रात्रि कान्तिमती जान पडती, 
है ॥ २३॥ 
युद्धकार्ड का एकसौ तेईस्गं सगं पूरा ह्ुश्रा | 
--5-- 
चतुविशत्युत्तरशततमः सगः 
तां रा्ि्ुषितं राम सखायितमरिन्दमम्‌ | 
द्यव्रवीत्‌ पाञ्जलिवाक्यं जय पृष्टा विभीषणः ॥१॥ 


१ प्रणीता--ग्रकाशिता) { गो० 


= 
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जब वह्‌ रात वीत गड शरोर सवेगा हुश्मा ; तच शत्रुघाती श्री- 
रामचन्द्र जी सुखपृचंक च्ठे। उस्र समय विभीषणं हाथ जोड 
प्र “तुम्हारी जय हो? कह कर, बोले ॥१॥ 
स्नानानि चाङ्रागाणि वस्चाणए्याभरणानि च । 


चन्दनानि च दिव्यानि माल्यानि विविधानि च।।२॥ 
तुम्हारे नहाने के लिये अच्छ अन्य छंगराग (उबटने) विविध 
प्रकारके वख, श्राभूषण, विविध प्रकार के दिव्य चन्दन तथा 
भांति मँति की पुष्पमालां आई हैँ ॥२॥ 
्रलङ्कारविदश्चेमा नायः पञ्चनिभेक्षणाः | 
उपस्थितास्त्वां विधिवत्‌ स्नापयिष्यन्ति राघव ॥३॥ 

हे राघव ! श्द्धार करने वाली कमलनयची चखियां भी उपस्थित 
ह, जो तुमखो विधिवत्‌ स्नान करावेंगी ॥३॥ 

[टिप्पणो-- जिस प्रवर च्राघुनिक स॒सलमानी दम्मामो मे पुरुप को 
स्नान कराने को युदतिया रखौ जाती हे, उसी प्रकार इस वशंनानु्तार 
ठस कालम स्नान कराने का काम युवतिर्यां किञ्रा कर्ती थी | 

प्रतिगृह्णीष्व तत्सवं सदनुम्रहकाम्यया , 

एवमुक्तस्तु काङ्कःस्थः प्रत्युवाच विभीषणम्‌ ॥४॥ 

तुम मेरे उपर कृपा करके इन सखव वस्तुओ को अद्धीकार 

करो । जब विभीषण ने इस प्रकार कहा, तन श्रीरामचन्द्र जी विभी- 
षण से यह बोक्ल--॥ ४ 

ह रोन्‌ सुग्रीवयुख्यास्तं स्नानेनामि निमन्त्रय । 

स तुताम्यति घमात्मा मम हेतोः सुखोचितः ॥५।। 

सुकमारो महाबाहुः मारः सस्यसंश्रवः । 

तं विना कैकयीपुत्र मरतं धमचारिणम्‌ ॥६॥ 
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तुम सुग्रीवादि प्रधान प्रधान वानरो को स्नान करानेके जिर 
बुलवाञ्मो । ह भित्र! सुख पाने के योग्य, धमत्मा, सुङ्कमार 
महाबाहू, सत्यवक्ता राजकुमार { भरत), मेरे पीले ( श्रीय्रयोध्या 
मे) कष्ट पारहाद्ै मेँ उस धर्मात्मा कैकेयीनन्दन भरत कोदेखे 
विना ॥५॥६। 


नमे स्नान बहुमतं बल्लाण्याभरणानि च 
एतत्‌ पर्य यथा क्षिप्रं प्रतिगच्छामि तां पुरीम्‌ ॥७॥ 
स्नान करना, दख मीर अलङ्कार धारण करना सुमे श्रच्छा 


नदीं लगता । सो कोड एेप्ठा उपाय देख माह्न कर, बतला, 
जिससे मेँ तुरन्त श्रीच्योध्यापुरी में पहं ब जाड ।!७।। 


ग्रयोध्यामागतो द्येष पन्थाः परमदुगंमः | 
एवयुक्तस्तु काङ्कः्स्थं प्रत्युवाच विभीषणः ॥८॥ 


जिख रास्तेसे हम ल्लोग श्रोख्रयोष्या से यहां तक्रार वह्‌ 
रास्ता तो बड़ा दुगेम है । श्रीरामचन्द्र जी के इम प्रकार कहने पर 
बिभीषण ने उत्तर दिशा ॥८॥ 


अहा ` त्वां पापयिष्यामि तां पुरीं पाथिवात्सन ¦ 
पुष्पकं नाम भद्रं ते विमान सयपन्निषम्‌ ॥&॥ 


हे राजकुमार ! मे तुमको एक दिन में श्रगेध्या परहुंचवा दूगा। 
तुम्हारा मङ्गल हो ¦ सूयं के समान चमचमाते जिस पुष्पक नामक 
विमान को ।|६।॥ 


१ 


# पाठान्तरे---ड ! एव .पथा । 
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मम भ्रातुः कवेरस्य सावरोनाहूतं बलात्‌ । 
हूतं निजित्य स्रामे कामग दिव्यद्युत्तमम्र्‌ ।१२०॥ 
मेरे माद कुबेर के युद्ध मे जी, रावण बर्जोरीं दौन लाया 
था; वह्‌ विमाना कि, जिधर चाहो उवर्‌ उसेन्ञे जा घते 
हा तया वहं दिव्य ओर न्तस है \१०॥ 
त्वदथं पालितं चेतत्तिष्टत्यतुलषिक्रमं । 
तदिद मेधपङ्काशं वि मानभिह हिष्ठति ॥११॥ 
है ्रतुलपिक्रम ! बह तुम्दारा सेबाफकेलिर्‌ तैयार ड; सोा 
तुम मेघ के समान उख †वशाल विमान मे बेठ जाना ॥११॥ 
तन यास्यसि यानेन सखमयोध्यां गतज्वरः । 


ग्रहं ते यद्यनुग्राह्यो यदि स्मरसि मे गुणान्‌ ॥१२॥ 
इस विमानमे बेठ कर तुम विनाकिषी कारके कष्ट के 
श्रीश्रयाध्या जी परह च जाग्रोगे। यदि तुम्हारा मेरे उपर अ्ननुप्रह दीं 
ोग्यद्‌ मेरे भक्त्यादि गुण (उपक्र ) तुमकेा स्मरण हो ॥१२॥ 


श्वस तावदिह प्राज्ञ यथस्ति मयि प्रौहृदम्‌ । 


लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा र्देद्या चापि भार्यया ।१३॥ 
ओर यदि तुम्हारामेरे प्रर सैहादं होता, दह्‌ आज्ञ! तुम 
छमपने भाद्‌ लदमण ओर भायां सीता शहित यहां एकदिनि ता 
वाद करे ॥६३२॥ 
अर्चितः रसवेकामेैरत्वं ततो राम गमिष्यसि ¦ 
प्रातियुक्तस्य मे राम ससैन्यः सपुहूटणलः ॥ १४) 





(नम न न ०० = ०-० 


१ वस तावदिति एकदिवसमितिश्चेषः। (रा०) २ सर्वकाम :-- 
भूषणादिभिः  गो° ) 


१३०२ युद्धकाण्डे 


( मेरे द्वारा › भूषादि से समस्त सैन्य ओर सुहदो सहित 
तुप सत्कारित हो नौर मुक पर प्रष्त्रहो। हे राम! तुम 
श्रीश्मयोाध्याजी के चलते जाना ॥१४। 

पत्‌ क्रियां विहितां ताबहुष्रहमण त्वं मयोश्यताम्‌ । 
प्रणयाद्‌ बहुमानाच सौहृदेन च राघव ॥१५॥ 

हे राव! र्म प्रीतिपवेक, बहुमान पुरस्मर एव सौहा्र॑वश 
रोर विधिवत्‌ तुम्हारा सत्कार करना चाहतार्हू।सो तुम उस 
सत्कार की एकत्र ष्टी हृदे सामग्री के ग्रहण करो ॥१५॥ 

प्रसादयामि परष्योऽहं न खल्खाक्षापयामि ते ¦ 
एवग्ुक्तस्ततो रामः प्रत्युत्राच षिभीषणम्‌ ॥१६॥ 


रक्षसां वानराणां च सर्वेषां चोपश्ृरवताम्‌ । 
पूजितोऽहं स्वया सौम्य साचिग्येनः परन्तप ॥१७] 


सर्वात्नना च रचेष्टाभिः सौ नोत्त मेन च 
न खल्वेतन्न कया ते बषचनं गाक्ष॒सेरश्रर ॥१८॥ 


मेरी तो यह प्रथाना हे । क्योकिमे ते वुम्हारादास ह| 
निश्चय ही तुमका आज्ञा नहीं दे सक्ता। जव विभीषण ने इत 
प्रकार कहा तव श्रीरामचन्द्र जी बहो उपस्थित वानरो चनौर राक्षसो 
के सुनाते हुए बल्ले । हे सौम्य ! हे परन्तप ! तुम्हारी सद्हायता द्री 
से मेरा ८ यथेष्ट ) सत्कार हो चुक्रा । इस श्रपिरिक्त तुम्हारे पौरुष 
श्नौर उन्म सौहाप्रेयक्त व्यवहार सेभो तुमने मेरा सब प्रकार 
से बड़ा सत्कार किया दहै । हे राक्तसश्वर ! इसु समय निश्चय दी 
मै तुम्हारा कहना नदीं मान सकता ॥१६।१०॥१८।। 


न= ~~ ~~ च +न न> 


१ साचिव्येन-- साहाय्येन । ( गो° ) २ चेष्टाभि.--पौरपैः । ( गोर) 


€< 
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ततुमे भ्रातरं दरष्टुं मरतं त्वरते मनः। 
$ ६ 9 न । 
मां निषतेयितुं योऽ चिघरह्ुटपपागतः ॥१६॥ 


क्योकि भाद भरत से मिलने के लिए मेरा मन रातु हो रहा 
है) यह्‌ मेरा भाई भरत मुम लौटने के लिए, चिच्रकूटमं आया 
था ॥१६॥ 


शिरा याचितो यस्य वचनं न इत मया 

कौसस्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च यश्खिनीन्‌ ॥२०॥ 
गरू सहदेव पौरं तनयः? सह । 

उपस्थापय मे क्षिप्रं विमान राक्षसेश्वर ।॥२१॥ 


श्रोर चरणो मे सीस रख मुममे लौटने के लिए प्राथेनाकी 
थी; किन्तु मैने उसका कहना न माना। अतएव कौसल्या, 
सुमित्रा शरौर यशस्विनी कैकेया को वसिष्ठादि गुरुं को तथा 
गुह आदि सुर्यो को तथा पुत्रवत्‌ अपनी पुरी की प्रजाको, देखने 
के लिए मेरामनश्रातुरहो ग्हादहै। सोहे राक्ञसेश्वर ! अरव तुम 
शीर विमान को यहां मंगवा दो ॥२०।॥२१॥ 


कृतकार्यस्य मे वासः कथ स्विदिह सम्मतः । 
श्रनुजानीहि मां सोम्य पूजितोऽस्मि विभीषण ॥२२॥ 


जव मेँ यहाँ कासारा काम पूरा कर चकारह अरथवाजव मं 
वनवास की अवचि पूरी कर चुका हूँ तव मेरा यहां रहना करयो- 
कर सम्भवडै। सो हे सौम्य! श्रव तुम मुक जाने की श्माज्ञा 
दो! हे विभीषण मे तुमसे सत्कारित दहो चका ॥२२॥ 


१ तन्यैः--सटत्यत्र पौररव तनयशब्दोन्वति | (गो०) 
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ध्मन्युन खलु कतव्यस्त्वरितं उलुमान्ये२ । 
राघवस्य वचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥२२। 
मेरे इस प्रकार शीघ्रता करने (जल्दियाने) के लिए तुम दुःखो 
या+क्रद्ध मतदहो ्मीरसमुमेजाने की अनुमति दो। श्रोराम चन्द्र 
जीके इन षचनों को सुन विभीषण ॥२२॥ 
तं षिमान समादाय तूणं प्रतिनिवतत । 
ततः का्चनचित्राङ्ध वेय मयवेदिकप््‌ ॥२४॥ 
लङ्काम ग्येश्रौर तुरन्त विसानले कर लौट आष! वह 
विमान सोने से चिच्र चिचित्र बना हृद्याय ओर उसमे जो 
वेदियां ( बैष्ने छ लिये वेकं) थीं, उनमें पन्ने जदे हए 
ये ॥२४॥ 
कूटागार; "परिक्षिप्तं सवंतोभ्रजतपरभम्‌ । 
र ट 
पाण्डुराभिः पताकाभिध्वनेश् समलङ्कृतम्‌ ।२५॥। 
उसमे बड़े लंबे चौडे अनेक मण्डप बनेहुर्ये प्रौर सफेद 
ध्वजा पताका्यों से चह सजा हुश्रा था ॥२५॥ 
। * ५, £, रि 
शोभितं काञ्चनेहम्यंहेमपम्मविभूषितम्‌ । 
कीणं किङ्किणीजारैषुक्तामणिगवाश्चितम्‌ ॥२६॥ 
उस्म सेने की श्ररारियां र्थी जिनमें सेोनिके बने कमल 
शोभा के सिये लटक रहे थे । जगद्‌ जगह वहत सी घंटि्याँ लटक 
री थीं ओर मोती च्रौर मियो के मोखे बने हर थे ।२६॥ 





९ मन्युः --टन्यकोपावा। (ग)० २ द्रनुमानय--श्रनुमति कर्य | 
-गो०) ३ कृटागारेः--मण्ड'ः' | (गो०) ४ परििष्त--स्परप्त । (५.१) 
५ रजतप्रमं --रजतशब्देनाच्र वरिशदत्वमुच्यत | (गो०) 
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घण्टाजाछैः परिक्षिप्नं सवतो मधुरस्वनम्‌ । 
यन्‌ मेरुशिखराकारं निर्भितं विश्वकमेणा ॥२७॥ 
उसमे जो चार्यो रोर अनेक षंटे लटक रहे थे; उनसे बड़ी 

मधुर आवाज होती थी । यह विमान जो मेरूपवंत की तरह 
विशाल था, विश्वकमां का बनाया हृत्रा था ।२५॥ 

बहुभिभूषितं हरम्येयुक्ता रजतसन्निभैः? । 

तले; रस्फाटिकचित्राङ्रवेटूरयेथ वरासनैः । 

महाहास्तरणोपेतेरुपपन्नं रमहाधनैः ।॥२८॥ 


उसमे बहुत सी यटारियां थीजो मोतीश्रौर चादीकीं तरह 
स्वच्छं थीं । उनकेजो फशंथे उन पर स्फटिकं के चित्र बने हए 
थे च्रीर उसमे जो उत्तम वेठकी थींवे पन्नो की थीं । उसमें बहु 
मूल्य च्द्धैनें विद्धि हए थे ॥र२म्‌॥ 


उपस्थितमनाधृष्यं तद्विमानं मनोजवम्‌ । 
निवेदयिलया रामाय तस्थो तत्र विभीषणः ॥२६॥ 


खस विमान पर कोड च्राक्रमण नदीं कर सकता या ओर 
उसको चाल मन के समन तेज थी। एेसे विमान को वहां 
उपस्थित कर तथा उसे श्रीरामचन्द्र जी को सप, विभीषण वहां 
खड रषे ।२६॥ 

युद्धकाण्ड का एकसौचावीसर्वो सगं पूरा हृश्रा | 
--4 म 

चित्रावयवेः । ( गो० ) ३ महाधनैः -महामूल्येः । ( गो० ) 

वा० रा० युन-=र 


पस्विंशत्युत्तरशततमः सर्गः 
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उपस्थितं तु त दृष्टा पुष्पक पुष्पभूषितम्‌ 
्मविद्रस्थितो रामं परत्युवाच विभीषणः ॥१॥ 
पुष्पों से सज्ञे हए पुष्पक विमान को चाया हु्ा देख, पास 
ही खड़ विभोषण श्रीरामचन्द्र जी से बोलते ॥१॥ 
सतु बद्धाञ्जलिः शो विनीतो राक्षसेश्वरः। 
श्नत्रवीत्वरयोपेतः किं करोमीति राघपरम्‌ ॥२॥ 
राक्तसेश्वर विभीषण ने हाथ जोड कर स्मौर विनीतभाव से 
बड़ी शीघ्रता से कदा--ह राघव ! आज्ञा दाज्िए कि अवै मौर 
क्याकर ? ॥२॥ 
तमब्रवीत्‌ महातेजा श्लक्ष्मणस्योपश्रृएवतः । 
विश्य राघवो वाक्यमिद्‌ स्नेहपुरस्कृतम्‌ ॥२॥ 
महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी कुछ सोच कर ओर लच्मण जी 
के साय परामशं करके, स्तेहपृवेक विभ।व्ण से यह बेल्ते ॥३॥ 
कृतपयत्र$मांणो विभीषण वनौकसः । 
रतेरर्थे्च विषिपेभूषणेधापि पूजय ॥४॥ 
हं विभीषण ! इन वानरो ने चुद्ध में वीरता (बहादुरी) दिख 
लाई दहै; सो ( इसके बदले मे) इनको पुरस्कार में रत्न. धन अरौर 
विविध प्रकारके श्राभूषण देने चाहिश ॥१॥ 


१ लदमणस्योपश्रएवत --लदं सम्मति पूवंकम्‌ ( गो० क. 


ककन 
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सहेभिरजिता लङ्का निर्जिता राक्षसेश्वर । 
हृष्टे; भराणमयं त्यक्वा सं्रामेष्वनिवर्तिभिः ॥५॥ 
ै रात्तसनाथ । इन सव ने अपनी जानं को हथेलिर्यो षर 
रख, हषित अन्तःकरण से युद्ध छिमा । (करिघौ के दवाव से न्दी) 
इन लोगो न रणम कमी पीठ नहीं दिवलादं। इन्दीं योगों की 
सहायता से मै इस दुर्धषं च्रजेव लंकाको जीत कर सका हूं ॥५॥ 
त इमे कृतठकर्माणः पूज्यन्तां सववानराः | 
धनरनप्रदानेन कर्मैषां सफलं कुह ॥६। 
अतएव इन कार्यसिद्ध करनेवाले समस्त वानरो अर रीष 
को घन श्रौर रत्न द्वारा पुरस्क्रन कर, इनका परिश्चम सश्ल करना 
चाहिए ॥६॥ 
एवं सम्मानिताश्चैते मानाहां भानद स्वया । 
"~ © 
भविष्यन्ति कृतज्ञेन रनिषटता हरियूथपाः ॥७॥ 
हे मानद ! तुम कृतज्ञ हो, सो यदि पुरस्कृत कने योग्य ईनः 
वानरो चौर रौद्लो का दख प्रकार तुम सम्मान करदोगे, तोये 
समस्त वानर-यूथपति प्रसन्नं हो जांयगे ॥५॥ 
त्यागिनः स्संग्रदीतारं सातुक्रोश यशखिनम्‌ । 
सर्वे त्वामर गच्छन्ति ततः सम्बोधयाम्यहम्‌ ॥८॥ 
ये सव तुमको दानी रौर घनदान द्वारा भित्रसंपदीता, दयालु 
श्रौर यशसी सममतेदै। इसासे में तुमको स्मरण दिलाता 
ह ॥=॥ _ | 
१ निवुताः--खुखिताः। गो०) २ संग्रदीतारं--घनप्रदानेन मित 
संग्रहकारिणमिव्यथंः । ( गो° ) 





-----~ ~ -*-~ -~---- ~~ ~-~ 
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विमान में वे चुक्नेके बाद श्रीरामचन्द्र जी आद्रपृवेक 
समस्त वानरो, महावली सुप्रीव ओ्मोर राक्पेश्वर विभीषण से 
बोले १३ 
४९4 ॐ भ 
मित्रकाय तमिदं भवद्विशानसोत्तमाः । 
श्रनुज्ञाता मया सव यथेष्टं प्रतिगच्छत ॥१४॥ 
हे वानगोत्तमों ! आप सवने अपने मिच्रका यह कायं पराः 
करके दिखला दिया । अवमे आपसवको आज्ञादेतादहकि, 
जहां ्रापलोग चाहं वहां चले जाय ॥१४॥ 
यत्त कायं वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च । 
कृतं सुग्रीव तत्सवं भवताऽधममीरुणा ॥१५॥ 


ह सुमीव ' एक स्नेहो ओर हितैषोः मित्र को जैसा बतांक 
करना उचित था वैसा दही आपने (भित्र) धमंसे डर कः, किञ्म 
( श्रथोत्‌ एक मित्रकाजो कन्तैव्य था वह पूरा किश्या।॥१५॥ 


किष्किन्धां परति याध्याशु स्वसेन्येनामिसद्तः । 


स्वराज्ये वस्र लङ्ञायां मया दत्तं विभीषण ॥१६॥ 
अव आप अपनो सेनाको श्रपने साथे यहं से शीघ्र 
किष्किन्धा को लौट जादइए । हे विभीषण ! आप भीमेरेदिए हृष 
लङ्का के राज्य में रहिर ॥१६॥ 


न लां घषयितं शक्ताः सेन्द्रा अ्रपि दिवोकसः 
श्मयोध्यां प्रतियास्यामि राजधानीं पितुमेम ॥१५७॥ 
इन्द्रसदित समस्त देवता््रों की यह्‌ मजाल नही कि, वे 
्मापकोटेदी दृष्टि से देखें । अवै श्रपनी पिता की राजधानी 
श्रीश्रयोध्यापुरी की शरोर प्रस्थानित होता हू ॥ १७॥ 


# पाटान्तरे-- “सुहृदा वा परन्तपः | 


न~ 
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अभ्यनुङ्गातुमिच्डामि सवाश्चामन््रयामि वः। 

एवमुक्तस्तु रामेण बानरास्ते महावनाः ॥१८॥ 

उचुः प्राज्ञलयो रामं राक्षसश्च विभीषणः । 

अयोध्यां गन्तुमिच्यामः सवांनयत्‌ नो भवान्‌ ॥ १६॥ 

अवमे श्राप सवलोगोसे ज्ञाते, यहाँ से विदा होना चाहता 

हू | जव श्रीरामचन्द्र जी ने इस्त प्रकार कहा, तब उन समन्त महाबल- 
वान्‌ वानरो ने चौर राक्षसेश्वर विमीषणने हाथ जोड़कर श्रीरामः 
चन्द्रजीसे कहा शि, हम सवलोगो की इच्छा पके साथ अयोध्या 
चलने कीडै। सो साप हम लोगों कोमो अपने साथ लते 


चलिए ॥१८॥ १६॥ 
१उधक्ता विचरिष्यामो वनानि नगराणि च| 
दष्टा स्रामसिपेकाद्रं कौसर्याममिवायय च ॥२०॥ 
हम वष्ट किसी को खता चिना बड़ी सावधानी सेवनों जोर 
नगसें सें घूमे रिररेगे | पिर पका राज्याभिषेक देख तथा माता 
कौसल्या को प्रणाम कर ॥२०॥ 
ग्रचिरेणागमिष्यामः स्वान्‌ गृहान्‌ तपतेः सत । 
एवयुक्तस्तु धमात्मा वानरः सविभीषणेः ॥२१॥ 
त्रव्रवीद्रापवः श्रीमान्‌ ससुग्रोषविभीषणान्‌ | 
प्रियात्‌ परियतरं सन्पं यदह ससुहु्जनः ॥२२॥ 
स्वेभवद्धिः सितः पीतिं लप्स्ये पुरीं गतः । ` 
कषिपरमारोह सुग्रीष विमान वानरैः सह ॥२३॥ 
हे राजकुमार ! हम तुरन्त श्रषने ्रपने घो क) लौट ्रावेगे । 


0 क 


१ उद्यक्ताः--सावधानाः। जनपदपीडामकुर्वन्त इत्यथः | ( गो ° ) 
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( अतः प्राप हम सबको भी अपने साथ ज्लेते चलिए। ) जब सव 
वानरो श्मोर विमीषणने इस प्रकार कहा, तव धर्मात्मा श्रीरास- 
चन्द्रजीने सुम्रीव अर किभीषण से कहा--यदि ठम जैसे 
पने सुहृदो के साथ अयोध्यामे जाकर हर्षितहोसुकू, नो मेरे 
लिए यह्‌ सव से बद्‌ कर आनन्द की बात द्योगी । हे सुभरीव ! अव 
राप अपनी वानरी सेना सहित तुरन्त इस विमान पर सवार दहो 
आइए ॥२१।२२।।२३॥ 
त्वमध्यारोह सामात्यो राक्षसेन्द्र विभीषण । 
ततस्तत्‌ पुष्पक दिव्यं सुभ्रवः सह सेनया ॥२४॥ 
हे र्तसेन्द्र विभीषण ! तुम भी श्चपने च्रनारत्योको साथे, 
विमानमें वैठ जाश्रो | इस प्रकार श्रीरामचन्द्रं जी की अनुमति 
से वारो सहित सुग्रीव ॥२४। 
भ्रारुरोह यृदायुक्तः सामात्यश्च विभीषणः । 
तेष्वारूढेषु सर्वेषु कौवेरं श्परमासनम््‌ ॥२५॥ 
ओर च्यमात्यों सहित विमीषण दहर्वित हयो पुष्पक.विमानमें जा 
चेठे । उन सव के सवारहो जाने पर कुबेर का वह उत्तम वाहन ॥२५॥ 
राघवेणाभ्यनुन्ञातग्रत्पपात विदायसम्‌ । 
यथो तेन षिमानेन हंसयुक्तेन भास्वता ॥२६॥ 
परहषश्च रपतीतश्च बभा रामः कुबेरवत्‌ । 
ते सर्वे वानरा हृष्टा राक्षसाश्च महाबलाः । 
यथासुखमसभ्वाधं दिव्ये तस्मिनुपाविशन्‌ ॥२७।। 
इति पंचविशव्युत्तरशततमः सर्गः | 


"=. ------- ~-------~---~-~ ~. 
~~~ --~-*-~--~---------------~------------ ~~~. ~ > 


£ त्न --बाहन | ( गो ) २ प्रतीतश्च -श्लाघतर्च | ८ गो° ) 
# पाठान्तरे-“च्रध्यारोहरवरनशीधं 2 | 
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श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञापा, आकाश मेँ उड्‌ चला। उस 
प्रकाशमान मौर हंसों से युक्त विमान पर सवार, हर्षित भ्नौर 
प्रशंसित श्रीरामचन्द्र जी, कुबेर की तरह जान पड़ने लगे । इस 
प्रकार वे महाबली वानर श्रोर राक्षस उस्र दिव्य विमान पर सुख 
सहित पिना क्लेश के बेटे ॥२६।२५॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौ तेरहरव सगं पूरा दुश्रा ॥ 
[ टिप्पणा-- विमान म जीवित हस पत्ती नही नघे थ, बल्कि हसो की 
काठ की मूर्तिर्या बनी हुई थौ, जिनको देखने से एेसा जान पड़ता था, माने 
सचमुच दस ही उस विमान ग ग्रपनी पौठो पर धरे उड लिये जाते हे \| 


॥॥ ॥ ^ 
1 © ॥॥ 
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[ध र [>] % ~ 
अनुञातं तु रामेण तद्धिमानमनुत्तमम्‌ । 
ह सयुक्त मरहानाद्‌युपात विहायसम्‌ ॥१॥ 

जव श्रौरामचन्द्रजोने हषो से यक्त उस उत्तम बिमानको 
चलने को आज्ञा दी, तब वद्‌ विमान वड़ा शब्द (आवाज) करता 
हुमा उड कर आकाश में पहुंचा ॥१॥ 

[ रिप्पणी- इस वणन से जान पड़ताहै, जिस प्रकार श्राघुनिक 
काल के एरोप्लेन उडते समय बड़ा शब्द्‌ करते हे, उसी प्रकार पुष्पक 
विमान मे बडा शब्द्‌ दोता था | | 

पातयिला ततश्चक्ुः सवतो रघुनन्दनः | 
यत्रवीन्मेथिलीं सीतां रामः शशिनिभाननाम्‌ ।२॥ 

उस समय श्रीरामचन्द्र जी ने चार्यो शरोर निगाह डालकर, 

चन्द्रमुखी मैथिली सीता से कषा ॥२॥ 


[0 त क) 
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# पाट।न्तरे--"उत्यपात महामेघः श्वसनेनोद्धतो यथा ` | 
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कैलासशिखराकारं त्रिकूटशिखरे स्थिताम्‌ । 
लङ्कामीक्षसख वैदेहि निर्भितां विश्वकर्मणा ।३॥ 
दे बेदेदि ! केलास पर्वत की तरह ऊँचे च्रिकरूट पवेत पर, 
विश्वकमां द्वारा बनाई गई इस लङ्कापुरो को देखो ॥३॥ 
एतदायोधनं पश्य मांसशो णितकदेमम्‌ । 
हरोणां राक्षसानां च सीते विशसनं महत्‌ ॥४॥ 
देखो यह समरभूमि है जो पर असंख्य राक्सों नौर वानसें 
कावधहुश्ाहै ओर जर्हो पर मोस चौर रक्तकी कीचङ्दहो 
रही है ॥४]॥ 
रत्र दत्तवरः श्येते माथी राक्षसेश्वरः । 
तव हेतोर्षिंशाल्ाक्षि रावणो निहतो मया ॥५॥ 
दे विशालाक्षि ! यह देखो उस वरप्राप्न एवं ईिसक रावण कीः 
भस्म पड़ी है, जिसे मेने तुम्हारे पी युद्ध में मारा था ॥५॥ 
कुम्भकर्णाऽत्र निहतः प्रहस्तश्च निशाचरः । 
धूम्राक्षथात्र निहतो वानरेण दनूमता ॥६॥ 
देखो यहां पर कुम्भक्णे ओर प्रहस्त मारे गप ये। धूर्‌. 
को हनुमान्‌ ने यदीं मारा था ॥६॥ 
विद्युन माली हतश्वात्र सुषेणेन महास्मना । 
लक्ष्मणेनेद्रनिस्वात्र रावणिर्भिहतो (णे ॥७॥ 


यदीं पर मावली सुषेण ने विचयुन्माली को मारा थाश्रौरः 
यदीं पर लदंमण जीने युद्ध मं इन्द्रजीत का वध किया था॥५॥ 


१ शेते--मस्मस्वरूपेरेव्यर्थः ! (गोऽ) २ प्रमाथी--हिंखकः । (गो) 
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सङ्कदेनात्र निहतो विके नाम राक्षसः | 
4 
विरूपाक्षश्च दुधषो महापाश्वमहोदसे ॥८॥ 
यहीं पर अङ्गद ने विकट नामक रात्तस को मारा था। यहीं 
पर दुर्धषं विरूपाक्त, महापाश्वे श्रौर महोदर मारे गए धे ॥८] 
श्रकम्पनशच निहतो वलिनोऽन्ये च राक्षसाः | 
शत्र मन्दोदरी नाम भायां तं पयदेवयत्‌ ॥&॥ 
सपनीनां सहस्रेण श्सःग्रंण परिवारिता | 
एतत्त दृश्यते रतीथं सथुद्रस्य वरानने ॥१०॥ 
यहीं पर अअकम्पनादि मौर भी बड़े बड़े बलवान रा्तस मारे 
गए थे श्मौर यहीं पर रावणको पटानी मन्दोदरी ने अपना मौतों 
के साथ, जिनकी संख्या एक हसरार से उपर थी, श्रपने मरे हुए 
पति के लिए विललाप (स्यापा) किञ्माथा। हं वरानने! यह सघुद्र 
काघाट या उतारा दिखलाई्‌ देता है ।६॥१०॥ 
यत्र सागरप्रुत्तीथे तां रात्रिगुषिता वयम । 
एष सेतमेया बद्धः सागरे सतिल्लाणवे ॥११॥ 
जहां हम लोग समुद्र के इस पार श्राकर, उस रान कोरि 
थे । खारी जल से पणं इस समुद्रके ऊषर देखो यह पुल मैने 
वधवताया था ॥९९१॥ 
तव हेतोरिंशालाध्षि नलसेतुः सुदुष्करः 
पश्य सागरमक्षोभ्य वंदेही बरुणालयत्‌ ॥१२॥ 
 साग्रेण--सहसाटःयरधिकयुक्तेन ( गा ) २ तीथं--उत्तरणस्थानं 


{ गा ) 
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षे विशालनयनी ! तुम्हारे लिए दही यह बड़ा दुष्कर कमं 
रथात्‌ सेतु बांधना, नलनेकिद्याथा। हे वेदेदी ! इस अक्लोभ्य 
वरुणालय समुद्र को देखा ॥१२॥ 
श्यपारमभिगनन्तं शद्कुश॒क्ति निषेवितम्‌ । 
हिरण्यनाभं शैलेन्द्रं काञ्चनं पश्य मेयथिल्ि ।\१३॥ 
देखो यह कैसा भयानक शब्द्‌ करके गरज रहा है । इसके 
चीचमें केह द्वीप-टापू मी नहीं दै यह सीपियों ओर शङ्कोसे 
भरा हृश्माहै। हे मैथिली! यह देखो काञ्चनमय हिरण्यनाभ 
नामक पवेतराज खड़ा है ।॥१३॥ 


विश्रमाय हनुमतो भिचा सागरयुत्यितम्‌ । 
एतत्‌ दुक्षीर समुद्रस्य रस्कन्धावारनिवेशनम. ॥१४॥ 
हनुमान जौ की प्रथम लङ्कायात्रा के घमय, यह्‌ उनको थका- 
वट भिटाने के लिप समुद्रे जलको चीर कर, उपर निकला 
था । यह समुद्र के बीच में मानों सेनाकी ह्ावनीका स्थान स्रा 
देख पड़ता है ॥१४) 
एतत्त हश्यते तीथं सागरस्य महात्मनः । 
सेतुबन्ध इति ख्यातं तरलोक्येनासिपूनजितम्‌ ॥११॥ 
वह देखो यह समुद्र का ( उत्तर तट का) घाट दिखलाई पड़ता 
है । यह सेतुबन्धु नाम से प्रसिद्ध दै ओर तीर्नो लोकों से पित 
है ॥१५॥ 
१ श्रपार--मभ्ये द्वीपभूतपाररहित । ( गो° ) २ कुच्तौ--मध्ये। 
र स्कन्धावारनिवेशनम्‌--स्कन्धावारनिवेशनरूप--ध्यानं । स्कन्धावारः -- 
शिविर ( गो) 


१२३१६ युद्धकारडे 


[ रिष्पणी- १०बे श्लोक मे समुद्र के दक्षिणी तट का घाट बतलाया 
था । श्वं श्लोक मे समुद्र के उत्तरतट का घ्राट दिखलायां गयादहै। | 
एतत्‌ पवित्रं परमं महापातकनाशनम ६ । 
अत्र पूष रमहादेवः शपरसादमकूयोत्‌ भयुः* # ॥१६॥ 
यह्‌ वड़ा पवित्र स्थान माना जायगा मौर इसका दर्शन श्रौर 
यहो का स्नान बड़े बड़ पापोंका नाश करने ब्राला होगा । यदमी पर 
लङ्का जाने के समयमेने क्रोधमे भर समुद्रको सोखना चाहा 
था, तव सम्ुद्रराज के जलके अधिष्ठाता दवता ने मुे प्रसन्न 
किश्या था ॥१६॥ 
टिष्पणी--ग्रादिकोव्य के क एक टीकाकारो ने चरत पूव महादेवः 
प्रसादमकसोस्परथ्ुः ` को श्रथंकिया दै ^ दसी स्थानमे सेठ बाधने केलिए 
महादेव हमारे ऊपर प्रसन्न हुए थ | "? श्रथवा यही पर पुल बोधने के 
पहिले शिव ने मेरे ऊपरकृपाकी थी | श्रव विचारनेकौ बातहे किंडन 
टीकाकारो का यहं ्रथं क तक ठीक है | समुद्र सेश्रौर महादेवजीसे 
कुछ सम्बन्ध नही । फिर लका जाते समय जो जो घटनाएं हू थौ--श्रथवा 
जो जो कायं किए गए ये, उनके वणन के परवप्रसंगोमे भौ ¢“ महादेवके 
प्रसन्न "ˆ होने की चर्चान पाई जाने के कारण , प्रत्युत समुद्रलल के 
्रधिष्ठाता देवता का प्रसन्न हो कर सेतु बोधने की सलाह देनेका वणन 
पाए. जाने के कारण , मूष्रणरीकाकार का क्ग्रा ह्र श्रथं जो उक्त 
श्लोक के नीचे दिया गया दै युक्तियुक्त एव प्रसंगानुकुल जान पड़ता द | 


कण 0 1 शा ए) -.~--- 


१ नाशनभविष्यतोतिशेषः । ( गो० ) २ महादेव --इति समुद्धराज 
उच्यते | ( गो° ) ३ प्रसादमकरोत्‌--सागर शोपयिष्यामीति कुपितस्यमे 
प्रसन्नत्वमकरोत्‌ । (गो°) ४ ग्रभुः समुद्रनलाधिष्ठाता देवग | ( गो० ) 

कदन्तिण के सस्करणो म ^ मरम ?' श्रौर उत्तर भारतीय संस्करणों मं 
“^ विभुः ” पाठ है) 


= 
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स 


क्योकि, समुद्रपर पुल बोधने के पूवं शिव जीने श्रीरामचन्द्रजी क 
ऊपर क्याक्रपाकौ थी, इसका कुकु मी उल्लेख युद्धकारड मे नही पाया 
जाता । एक बात श्रौर है । “महादेव शब्द से केवल नेत्र श्रथवा 
त्रिपुरान्तक शिवका ही बोध नही होता) महादेव शब्द का प्रयोग 
श्रीविषपगु सद नाम मे विष्णु के लिए मी दघ्राहै यथा श्रादि 
देवो महादेवो | च 

ञ्ञ राक्षसरानोऽयमाजगाम बिभीषणः | 


एषा सा हश्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना ॥१७॥ 
यहीं पर राक्षसेश्वर विभीषण समुमसेञआआ करमित्ते ये। हे 
सीते ! वह देखो चित्र विचित्र उद्यानो से युक्त किष्किन्धापुरी 
है ॥१७॥। 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र षाल्ली मया हतः। 
अथ दृष्टर पुरीं सीता किषिन्धां वालिपालिताम्‌ ॥१८॥ 
यह रमण,कपुरी सुम्रीव की राजधानी है । यदीं पर मैने वालि 
कोमाराथ।। वालि को पालित किष्किन्धापुरीकोदेख, सीताजी 
ने ॥१८॥ 


त्रवत्‌ परितं वाक्यं रामं प्रणयस्ताध्वसा | 
सुग्रीवपरियभायाभिस्तारापरसुखतो तरप ॥१६॥ 
श्रन्येषां वानरेन्द्राणां सीभिः परिषता हम .। 


गन्तुमिच्छे सहायोध्यां राजधानीं त्वयाऽनघ ॥२०॥ 
विनीत भाव से प्रीति एव श्माद्र-पवेक श्रीरामचन्द्र जीसे 
का । हे राजन्‌ ! हे अनघ ! मेरी इच्छा है कि, सुरो की प्यारी 
ताराश्रादि खिर्यों के साथ तथा अन्य वानरश्रष्ठों की च्िर्योके 
साथमे तुम्दारीं राजधानी श्रीश्नयोध्यापुरी मे प्रवेश करं | १६॥२०॥ 
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एवयुक्तोऽथ वेदेद्या राघवः परत्युवाच ताम. ¦ 
एवमस्त्विति किष्किन्धां प्राप्य संस्थाप्य रापदः ॥२१॥ 
जज जानकीजीने यह कहा, तव श्रीरामचन्द्र जीने उनसे 
छत्तर मेँ कहा “वहत श्रच्छा। मौर जब विमान किष्किन्धां 
परहुचा तव वहां उसे रोक दिया ॥२९॥ 
विमानं पेक्ष्य सग्रीवं वाक्यमेतदुवाच ह। 
बरहि षानरशादृल सवान्‌ वानर पुङ्गवान्‌ ॥२२॥ 
विमान को ठहरा श्रीरामचन्द्र जी ने सुध्रीवकोच्रोर देख, उन 
से यह कदा- दहे वानरराज ! तुम समस्त वानरश्रेष्ठो से कहं 
दो ॥२२॥ 
खदारसहिताः सव द्ययेध्यां यान्तु सीतया | 
तथा खमपि सवाभिः स्रीमिः सह महःवक्ञ ॥२३॥ 
कि, वे सव अपनो श्रपनी च्िया को साथनज्ञेकर, अयाध्या चले | 
क्योकि, सीता की इच्छा ह कि, वानरो की खियाँं भी उनढे साथ 
अयोध्या चलँ । हे महाबली ! तुम भी पनी समस्त खिर्योको 
साथ लेकर अयोध्या चलो ॥२३॥ 
प्रभित्वरस्व सुग्रीव गच्डामः पवगेश्वर | 
एवयरुक्तस्तु सुग्रीवो रमेखामिततेजपा ॥२४॥ 
हे वानरराज सुम्रीव ! इस कायको भटपट कर डालो-- 
क्योकि, अमी हमको ( बहुत दुर ) जनाद च्रथवा हमको अभी 
यहा से चल देना ह । श्रमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने घुम्रीव से 
जव यह्‌ कहा ।।२४॥ 
वानपधिपतिः श्रीमांस्ते स्वैः समाषतः । 


पविश्यान्तःपुरं शीघ्रं तारागुद्धीक्षय भाषत ॥२५॥ 
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तब वानरराज श्रोमान्‌ सुभ्रीव सब वानरो सदिद अपने मन्तः 
पुरमेंगरए्ओोरताराको देख उससे बोले ॥२५॥ 
परिये लं सह नारीभिर्वानराणां महात्मनम्‌ । 
राघवेणाभ्यनुज्ञाता मेथिल्लीमियङकाम्यया ॥२६। 


त्वर त्वमभिगच्ामो ग्रद्य बानसर्योपिततः | 
अयोध्यां दशिष्यामः सर्वां दशस्थलियः ॥२७॥। 
हे प्रिये! श्रीरामचन्द्र जौको ्ज्ञासेश्नौरसीताजी डी 
प्रसन्नता के लिए तुभ अन्य वानरपल्ियो को साथ तेकर, हमारे 
साथ तुरन्त चलो | हम वुम्हं श्रोयेध्यापुगी ओ्रौर महाराज 
दशरथ की समस्त रानियो का दिखल। लावेगे ॥२६।२५॥ 


सुग्रीवस्य वचः श्रुता तारा सवाङ्गरोभना । 
श्माहूय चाव्रवीत्‌ सवां वानराणां तु योषितः ॥२८॥ 
सवाङ्गसुन्दरी तारा ने सुग्रीव के इन वचनो को सुन, समस्त 
वानर सियो का बुला कर उसने कहा ।।२५।। 
एीग्रवेणाभ्यनुज्ञाता गन्तु सर्वश्च वानरः । 
* [इ ८ 
मम चापि प्रियं कायेमयोध्यादशनेन च ॥२६॥ 
महाराज सुप्रीव की चाज्ञा से यदि तुम सत्र सेरे साथ अयोध्या 
पुरीको देखने के लिए चक्तोगी, तो पेता करने से मानां तुम 
मेरा बड़ा प्रिय कायं करागी ।।२६॥ 
प्रवेश चापि रामस्य पौरजानपदैः सह 1 
विभूतिं चैव सर्वासां सखीं दशरथस्य च ।३०॥ 
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वहो सब पुरवासिर्यो तथा जनपद वासिर्यो के साथ श्रीरामचन्द्र 
जीकीराजधानीमें प्रवेश कर, हम सव महाराज दशरथ की 
रानियो का एेश्वयं देखेंगी ॥३०॥ 
तारया चाभ्यलुङ्ञाता सवां वानरयो पितः । 
श्नेपथ्यं विधिपू्ंण कृखा चापि भ्रदक्षिणम्‌ ॥२१॥ 
तारा की आज्ञा पाकर वे सव वखालङ्कार से यथाविधि सज- 
धज कर (गड्‌ । फिर विमान की परिक्रमा कर ॥३१।। 
अध्यारोहन्‌ विमानं तत्‌ सीतादशनकाङक्षया । 


ताभिः सदोस्ित शीघ्र षिमानं परकष्य राघवः ।॥२२॥ 
वे सीताके दशन की इच्छा से फटपट विमान पर चद गड । 
तव तारा शादि बानरख्ियो को लेकर, उस विमान को ्ाकाश 
मे उड़ता देख ।३२॥ 
ऋष्यमुकसमीपे तु वेदेदं पुनरव्रषीर्‌ । 
हश्यतेऽप्तौ महान्‌ सीते सविद्यदिव तायदः ॥३३॥ 
श्रोर ऋष्यमूक पवेत के समीप पहुंच, श्रीरामचन्द्रजीने 
जानकी से फिर (मार्गी जगर्ह कोद्खा कर उनका ) वणेन 
करना श्रारम्भ करिश्मा । ह सीते ! य्ह जो बिजली सहित पक बडे 
मेघ कीं तरह बड़ा भारी पहाड़ देख पडता है ।३३॥ 
ऋष्यमूको गिरिश्रेष्ठ काञ्चनेधातुमिषट तः । 
त्राह चानरेन्द्रेण सुग्रीवेण सहागतः ॥२३४॥ 
सो यही ऋष्यमूक पवेत है। इक्तमे सवणे रादि अनेक 
धातु्पँ पाड जाती द । यदीं पर सुभ्रीव के साथमेरा समागम हा 
था ।३४। 


१ नेपथ्यं -श्रलकारं | ( गो० ) 


ए त 
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समयश्च? कृतः सीते वधां वालिनो मया | 
एषा प्ता हर्यते पम्पा नलिनी चिच्रकानना ॥३५।। 


ओर यीं मेने बालिके मारने का सकेत छिच्ा था रथात्‌ 
भरतिज्ञा की थी । यह रंगविरगे पूर्लो से लदे गर्लों से पूणे, वर्ने 
नीच पम्पासरोचर देख पडती हेः ॥२५॥ 


त्वया विहीना यत्राहं विललाप सुदुःखितः) 
शस्यास्तीरे मया दृष्ठ गवरी धर्मचारिणी ॥२६॥ 
यदीं पर मने तुम्हारे वियोग से अस्यन्त दुःखित हदो, विलाप 


किञ्या था श्रोर इसीके तट पर घमेचारिणी शत्र से मेरी मैट हृद 
थी ॥३६।। 


अत्र याजनबाहुश्च कबन्धो निह मया । 
इश्यते च जनस्थाने सीते रश्रीमान्‌ वनस्पतिः ।॥३७)। 


यहां पर मैने एक योजन लंबी सजारां वाते कबन्ध को मारा 
था । देखो यदह जनस्थान देख पड्पाहै। हे सीते ! यह देखो, यह 
वह शोभायमान वटवृच्च हे, जित पर जटायु रहा करते थे ॥३७५। 


यत्र युद्धं महद्रत्तं तव हेतोर्विलाधिनि । 
रावणस्य सेशंघस्य जटायोश्च बहास्मनः ॥३८। 


यहीं पर तुम्हारे लिए महातेजस्वी जटायु के साथ निष्डुर 
राचण॒का घोर युद्ध ह्ुखा या ॥३८॥ 


[का 0 ति ति | 1 । 0 


१ समयः--सकेतः । ( गो० ) २ श्रीमान्‌ बनस्पतिः जयायु-निवास 
मूतोवटः । तस्य श्रीमच्वं महात्मना जयायुषाधिष्ठितत्वात्‌ । { गो० ) 
वाऽ रा० यु--८ 
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खरश्च निहतो यत्र दूषणश्च निपातितः) 
त्रिशिराश्च महावीयं मया बाणेरजिद्यगेः ।३६॥ 
यह वही स्थान है, जहो पर मैने श पने सीधे जाने वाजे वार्ण 
सेखर का वध क्रा था, दूषण को मार गिराया था ओर मदा- 
बली चिशिरा को मारा था ॥३६॥। 
एतत्तदामपदमस्माकं वरवणिनि । 
४ (र ४ 
पणशाल्ला तथा `चत्रा दृश्यते शुभदशना ॥४०॥ 
हे सुन्दरी ! यह हम लोगों का बही आश्रम है श्मौर यह वही 
हम लोगों दी एणंककुटी हे । हे शुभदशना ! यह पणकटी ( अब 
भी पूरवंवत्‌ ) सुन्दर बनी हइ हे ।४०॥ 
यत्र खं राक्षसेन्द्रेण रावणेन हृता बलात्‌ | 
एषा गोदावरी रम्या प्रसन्नसलिला शिवा ॥४९१। 
यहीं पर रावण मे बरजोरी तुमको हरयाथा। यह वटी रम- 
णीक, शुभ श्रौर निमेल जल वाली गोदावरी नदी है ॥४१॥ 
द्मगस्स्यस्याश्रमो द्यष दृश्यत पश्य मेथि 
दीध्ररचेवाश्रमो ह्य ष सुततीश्ष्णस्य महात्मनः ॥४२;) 
हे मैथिली ! यह श्गस्स्य का श्राश्रम देख पडता है श्रौर यह 
चमचसमाता महात्मा सुनीच्ण का श्राश्रम है ॥४२॥ 
वैदेहि दृश्यते चात्र शरमङ्गाश्रमो महान्‌ ¦ 
उपयातः सहस्राक्षो यतर शक्रः पुरन्दरः ॥४३॥ 
हे वैदेहि ! यहां पर शरभङ्ग का विशाल श्ाश्रम देख पडता 
है । ( जिस समय इम लोग यषह्ा श्राए थे उस समय ) सहरूरान्त 
देवराज इन्द्र भी यहां श्चार हुए थे ।४३॥ 
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अस्मिन देशे महाकायो षिराधो निहतो मया । 
एते हि तापसावासा दृश्यन्ते तयुमध्यमे ॥४४॥ 
इस जगह सेने विशाल शरीरधारी विराध नामक राज्ञस को 
माराथा। ह्‌ तनुमध्यमे ! ( पतली श्मरवाली) ये तपस्वियो के 
आश्रम देख पड़ते है ॥ ४॥ 
्रत्रिः इलपतियत्र सुयवेशवानरपभः | 
मत्र सीते खया दृष्टा तापसी घमेचारिणी ॥४५॥ 
जहो सूयं अथवा अभ्रि के समान तेजस्वी ऊुल्ञपति अर्चि 
रहते हे सीते ! यं पर धमेचारिणी शमर तपस्विनीं अनुसूया 
जोसे तुम्हारी मेंट हरं थो ॥४५। 
[ टिप्पणी-रामायणकाल मे कुलपति वह श्रव्यापक कदलाता था, 
जो द्ससदहख विव्याथियो का मरणपोष्रण करता हुश्रा, उनको शिकला देता 
था | | 


असो सुतयु शेलेन्द्रशिचघ्रङ्नटः प्रकाशते । 
यत्र मां केकयीपुत्रः परसादयितुमागतः ॥४६। 
हे घुन्दर शरीर बाली ! देखो, यह परवततराज चिचरक्रूट शोभाय- 
मानहोरहे दै, जहो पर मुमे मनाने के {लद केकेथीपुत्र भरत जी 
शआ्आए थे ॥४६। 


एषा सा यमुना दृरादृद श्यते चित्रकानना | 


भरद्वाजाशथ्मां यत्र ्रीमानेष प्रकाशते ॥४५७॥ 


रगचिरगे फूलों से युक्त वर्तो से भरे बर्नोकेबीच बहती हद 
दूर से यमुना नदी देख पडती है । इसके समोपदही भर्ट्राज जी 
का शोभायमान श्ाश्रम भीं देख पड़ता दे ॥४७॥ 
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ध 
एषा वरिपथगा गङ्का इरयते वरवणिनि | 
नानाद्विजगणाकीणां सम्पपुष्मितिकानना ।४८॥ 

हे वरवणिनी ! यह च्िपथगामिनी ग्धा; जिनके उभय 
तट पर विविध प्रकार के पर्लियों से युक्त श्चौर पुष्पित वृक्षों से 

परिपूण वेन शोभायमानदहोरहे षुं ॥४८॥ 
भृङ्गिषेर पुरं चेतदगुहो यत्र समागतः । 
एषा सा दश्यते सीते सरयृयुपमालिनी ॥४६॥ 

श्रागे देखो वह श्बृद्धवेरपुर दहे ख्ही पर गुहसेमेत समागम 
इश्माथा। हे सीते ! यह देखो यह सरयु नदी है; जिसके तट पर 
इदव कुकुलोद्धब राजां के 0 किए हए यज्ञां के स्मारकस्वरूप 

पत्थर केखंमोंकी पांत्तिकी पंति खड़ी है ॥४६॥ 


नानातश्शताकीरं सम्प पुष्पितकानना | 
एषा सा दृश्यतेऽयोध्या राजधानी पितुमंम ॥५०॥ 
विविघ प्रकार क सेकं पुष्पित व्रघोसे युक्त उद्यानं से 
शोभित, यह मेरे पताकी राजधानी श्रीश्रयोध्यापुरी देख शती 
ड ।|५०॥ 
$ २ + 
अयोध्यां रू वदेहि प्रणामं पुनरागता | 
ततस्ते वानराः स्वे राक्षसश्च विभीषणः 
उत्पत्योत्पत्य ददृशुस्तां परीं शुमदभनाम्‌ ॥५१।। 
तुम यहा लोट कर राई हो. सो तुम इसे प्रणाम रो । श्रीरगम 
नद्रजीकेमृख से श्रीश्रयोध्यापुरी का नाम सुनते ही समस्त 


१ यूपमालिनी--इच्ाङ्कभिस्तीरेयागानन्तरं कीत्य शिलाभिः 
कृतयुपवतीत्यथः । ( गो° ) 
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वानर चौर त्रिभोषण॒ उचक उच कर, उस सुन्दर श्रोञरयोध्यापुरी 
के! देखने लगे ॥५१॥ 
ततस्तु तां पाण्डरहर्यमालिनीं 
विशालक्ष्यां गजवाजिषङकलाभू । 
पुरीमयोध्यां ददथुः पुमङ्गमाः 
पुरीं महेन्रस्य यथाऽमरावतीम्‌ ॥५२॥ 
इति प्रड्विशत्युत्तरशततमः सर्गः | 
इन्द्र की अमरावगीपुदी के तुल्थ, सफेद अटा-अटारिर्यो-ब।ली, 
चोडी चोड सद्र वाली ओर हाथो वाड से भरौ पूरी श्रोच्चयो- 
भ्यापुरी के वानर लोग देखने लगे ॥५२॥ 
[ टिप्पणो--श्रीरामचन्दर जौ त्भौ भग्रयोध्या मे नही पर्हुच; किन्तु 
ग्राकाश मं वड़ो ऊंचाई पर उडते हष विमान ने वैठ कर उन्हेने बहुत दूर 
से शरौच्रयोध्यापुरी को देखा था । दूर होने के कारण हौ वानरो का प्रयोध्या- 


पुर को उचक उचक कर “उत्प्योत्वत्यः देखन. वे श्लोक 
म लिखा द | | 


यदधकार्ड का एकस छन्वीस्वो सगं पूरा दुश्रा | 
-& ~~ 
सप्तविशत्युत्तरशततमः सर्म; 
-- 
पूणं चतुदशे वषे पञ्चम्यां लक्ष्मणाग्रजः । 
भरद्वाजाश्रमं प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम्‌ ॥१॥ 
१ विशालकच्या--विशाल रथ्या | (रा० ) 
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वनवास के चौदडइवषं परे हो जाने पर, पञ्चमी के दिन, 
श्रीरामश्नन्द्र जी भरद्वाजमुनि के श्राश्रम मँ पहुचे, उनके 
यथाविधि प्रणाम किच्या॥१॥ 
सोऽपृच्छदयिवाचेनं भरद्वाजं तपोधनम्‌ । 
शृणोषि कचिद्धगवन्‌ सुभिक्षानामयं परे ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने तपोधन भरद्वाज मुनि को प्रणाम कर 
पदधा किह भगवन्‌ ! श्रीच््योध्यापुरी मेँ सव कुशल-पवेकतो 
ह! दुभिक्तादिसे वहो किसी के रुष्ट तो नदीं मिला ॥२॥ 
चिच्च युक्ता भरतो जीषन्त्यपि च मातरः । 
एवयुक्तस्तु रामेण भरद्वाजो महायुनिः ॥३॥ 
भरसयुवाच रघुभरेष्टं स्मितपूतं प्रहृष्टवत्‌ 1 
पङ्कदिग्यस्तु भरतो नटिलस्तां प्रतीक्षते ॥४॥ 
पादुके ते पुरस्कृत्य सव च कुशल गरे । 
त्वां परां चीरवसन प्रविशन्तं महावनम ॥५॥ 


स्रीततीयं च्युत राञ्याद्धमकाम च केवलम । 
पदाति त्यक्तसवस्वं पितुवंचनकारिणम ॥६। 


भरत, प्रजा रा पालन रो भतो भांतिकरते दह ? मेरी सव 
भाताषएं तोजीवित है? श्रीरामचन्द्रजीके उस प्रकार पृ्धने पर 
महामुनि भरद्वाज उनसे श्रध्यन्त प्रसन्नदहो मुसक्याते हुए बोले 
यथाविधिस्नाननकरनेके कारण शरन में मैल लपेटे, जटा 
रखाए श्रौर तुम्हारी खदडारश्चों के श्रपने श्रागे रखे हए, मरत 
तुम्हारे लोरने की प्रतीक्ञाकर रहे । तुम्शारे घरमे सव कुशल- 
यवकं दै । हे रघुनन्दन ! जब तुम महावन छाज रषे थे; त 
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मेने देखा था कि, तुम पुराने चीर वसन पदिने हृष हो, खगो तुम्दारे 
साथदहै, राञ्यसेप्रथकहो चुके हो- केवल धमंमें मन लगा 
हए दो । पैदल चल रहै हो, स्स्व त्याग कर, पिता ङी ज्ञा 
पालन में निरत दो ॥३।४।।५।।६॥ 

[ टिप्पणी-^स्मितपूवंः शब्द्‌ के प्रयोग म रहस्य दै । महर्षिभर्द्राज 
त्रिकालदर्शी ऋषि थे | श्रतः वे जानते य कि श्रीरामचन्द्र साच्लात्‌ 
जगदीश्वर का श्मवतार हे । ग्रतः सव्र जानते हुए मी उनका श्रयोध्यापुरी 
के कुशल समाचार परूषछुने का उपक्रम ऋषि केमनमे गुदगुदी उत्पन्न 
करनेवाला था | श्रतः वे पृन्क्याएुये। | 

सवभोगैः परित्यक्तं स्वगच्युतमिवामरम्‌ | 
टषटरातु करुणा पूरं ममापीत्‌ समितिञ्जय ॥७\ 
केकेयीपचने युक्तं बन्यमू नफ शनम्‌ । 

साम्प्रतं सुषमृद्धाथं समित्रगएवान्यवम्‌ ॥८॥ 
समीक्ष्य विजितारिं खां मम प्रीतिरनुत्तमा। 

सवं च सुखदुःखं ते विदितं मम रात्र ॥&॥ 
यत्छया विपु प्राप्न जनस्थानवधादिकम्‌ । 


९ ब्राह्मणाय नियुक्तस्य ९ रक्षितुः सर्व॑तापसान्‌ ॥१०॥ 
सव भोग्य पदार्थाके त्यागे हए हो ओर स्वगैच्युन देवता की 
तरह जान पडते हो । केकेयी के कथनानुमार तुम फलपूल खाने 
का सङ्कल्प कर चुकेहो) है समरबिजयी! तुम्हारी उस मसमय 
कीदशादेखमेरा मन बडादुःखी हू्राथा। किन्तु इस समय 
तुमको सव प्रकारसे मरा पुरा च्रौर इष्टमिर््रो श्रौर स्वजनो के 


१ त््यणा्थं ऋषिजनरक्तणा्थे । ( गो° ) २ नियुक्तस्य--तेर्याचितस्य 
(मो°) 


१३२८ युद्धकाण्डे 


साथशत्न के जीतकर लोटा हृश्रा देख, मुके बड़ी प्रसन्नताष्टो 

रही है । हे राघव ! जनस्थान मेंरहकरजो तुमने रबहतसे सुख 

दुःख भोगे, तपस्विर्योके प्राथंना करने पर, ऋषियों की रक्ताके 

लिए, जनस्थान-वासी राक्षसो का बध कर, तुमने खव तपस्वि 

को रक्ता की--ये सव बातें सुमे मालुम है ॥७॥>॥६॥१०॥ 
रावणेन हृता? भायां बभूवेमनिन्दिता । 


मारीचदशनं चैव सीतोन्मथनमेव च ॥११।! 
जैसे रावण ने तुम्हारी अनिन्दित भार्यां सीता के हरना 
चाहा था तथा पीट रखसेदहरा था शौर जिस प्रकार मारीच कपरी 
हिरन कारूप धर कर साम्ने अाया था।सोभी ममे विदिते 
है ।॥१९॥ 
कबन्धदशन चैव पम्पामिगमनं तथा | 
सु्रीवेण च ते सख्यं यच्च बाली हतस्त्वया ॥१२।, 
फिर कबन्ध का मिलना श्मौर उसका वय तथा पम्पाषकीश्रोर 
तुम्हारा जाना श्रौर बर्हा तुम्हारे साथ सुग्रीव कीतैत्रीकादहोनः श्नौर 
तुम्हारे हाथ से बालि कामाराजाना भी मुभे मालूम है।।१२॥ 
मागण चैव वेद्य, कमं बातात्मजस्य च | 
विदितायां च बेदेद्यां नलसेतयेथा कतः ।।१३।; 
तदनतर सीरा जीकी खोज करवाना, दनुमान जीद्वासा 
सीता का पता लगाया जाना। नलद्वारा समुद्र पर पुलका बांधा 
जाना मी मुक मालुम हे ।१३॥ म 
यथा वा दीपिता लङ्का पहष्टैदरिपूथपैः । 
सुपत्रचान्धचामात्यः सबलः सहवाहनः ।॥१४॥ 


[षि 


१ हृता--हठ मीप्सिता । ( गो ) 
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यथा विनिहतः संख्ये रावणो देवकण्टकः । 
समागमश्च त्रिदशैयेथा दत्तश्च ते वरः ॥१५॥ 
फिर वानरयुथपत्तियो द्वारा लद्काकाषूका जाना तथा पुत्र 
भादं बन्धु, मंत्री, दीवान, फौज काटा, दाधिर्यो, घोड़ो च्चोर र्थो 
सहित देवकर्टक रावण का लङा में मारा जाना, तदनन्तर 
देवता का तुम्हारे सामने आना श्नौर उनसे तुमको वरदान का 
मिलना भीमे मालूम है ।॥१४।१५॥ 
श मर * वे 
सव ममेतद्वि दितं तपसा धमबस्ल । 
अहमप्यत्र ते दब वर शखभतां बर ॥१६॥ 
हे धमंबत्सल ! ये सव बातें सुमे रने तपोब्त से समय समय 
पर मालन होती रही ह । हे शस्त्रघारियों मेँ श्रेष्ठ ! मेँ मी तुमको 
वर देता हू ।॥१६। 
श्य्रध्यमद गरहाणेदमयोध्यां श्वो गमिष्यसि । 
तस्य तच्छिरसः वाक्यं परतिग्रह्य वपात्मजः ॥१७॥ 
राज मेरा आमातिभ्य स्वीकाग्‌ कर, कल तुम श्रोश्रयोध्यापुरी 


को चले जाना । राजनन्दन रघुनन्दन ने भरद्वाज जो की श्राज्ञा 
को शिरोघायं कर ॥१५॥ 


बाढमि्येव संहो धीमान्‌ वरमयाचत । 
शरकाले फएलिनो दक्षाः सवे चापि मघुस्रषाः ॥१८॥ 
फलान्यमृतकल्पानि बहूनि विविधानि च| 
भवन्तु माग मगवन्नयाध्यां परति गच्छनः ॥१६॥ 
रोर त्यन्त श्रानन्दिति दो कहा बहुत अच्छा | तदनन्तर बुद्धि- 
मान श्रीरामचन्द्र जीने यह वर मांगा कि, हे सुनि! आपके वरदान 
६ श्रध्य--पूजा | ( गो० ) 
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से में यह चाहता हू कि, यहां से लेकर श्रयोध्यापुरी तक, फलने की 
फसल न होने पर भी समस बृ्लो मे फल लगे ओर उनमें मघ 
टपका करे । उनमें लगे हुए फल अमृत के समान मीठे, बहुत शरोर 
चिचिघ प्रकार के ह्य | १८।।१६॥ 


[ टिप्पणी--मरत जी के राजसी श्रातिथ्य की वात श्रीरामचंद्र जी 
को विदित हो गहै थी शतः भरद्वाज जी के तपोबल की थाह श्रीरामचंद्र 
जीपा चुके ये| इसीसे उन्होने ऋषि प्रवर से यह वरदान मांगा |) 

तथेति च प्रतिज्ञाते वचनात्समनन्तरम्‌ । 
+ 
अभवन्‌ पादपास्तत्र स्वगपादपसनिभाः ।॥२०॥ 


जव श्रीरामचन्द्रजीने यह्‌ वर मांगा, तव भरद्राज ने कहा 
“तथास्तु” ेसा ह होगा । तदनुसार प्रयाग रीर अयोध्या के 
बीच लगे हुए वृक्ञ स्वगमें लग हुए व्ल के समान ( फलवान ) 
डो गये ॥२०॥ 


निष्फलाः फलिनथास्न्‌ विपुष्पाः पुष्पशालिनः । 
शष्काः समग्रपञ्चास्ते नगाश्चेव मघु स्वाः 
सवता योजना त्रीणि गच्डतामभवस्तदा ॥२१॥ 


जो ब्रुक्ञ पहिले कभी फलते श्रौर एूलत नभे, वे भी फलने 
रौर पूलने लगे । जो सूत गए थे, उनमें हरे हरे पत्ते निकल 
आए । वृत्तो से मधु टपक्ने लगा । प्रयाग से लेकर च्रयोध्यापुरी 
तककेमा्गकेदोर्नो श्रोर बारहं बारह्‌ कोस क समस्त चर्त, इस 
प्रकारके हो गए ॥२१॥ 


ततः प्रहृष्टाः पवगषभास्ते 
वहूनि दिव्यानि फलानि चैष । 
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कामरादुपाश्नन्ति सदस्रशस्ते 
युदान्विताः स्वगजितो यथैव ॥२२॥ 
इति सप्तवि शाव्युत्तरशततमः स्मः ॥ 
हजारो वानरश्रेष्ठ, अत्यन्त प्रसन्न होते हुए बहत से फलो को 
भरपेटखाखा कर, इस प्रकार हर्षित हो घूमने लगो, जिस प्रकार 
स्वर्गी यजन (स्व्रगेमें रहने वाले) हर्षित हो, घूमा करते द ।|२२॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौ सत्ताद्सर्वां सगं पूरा हु्रा | 
ति व ~ 
्रष्टाविशव्युत्तरशततमः सेः 
्रयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राघवः । 
चिन्तयित्वा हनूमन्तमुवाच पुव्रगोत्तमम्‌ ॥१॥ 
व श्रीश्चयोध्यापुरी जाने की चिन्ता करते हूए श्रीरामचन्द्रजीने 
कुछ (मन ही मन) विचार कर, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी, से कहा ॥९॥ 
जानीहि कच्चित्ृशली जनो तृपतिमन्दिरे । 
मृद्धिवेरपुर प्राप्य गुहं गह नगोचरम्‌ ॥२॥ 
तुम शीघ्र श्रीच्योध्यापुरः में जाकर देख श्रो कि, राज. 
मन्दिरमे सव कुशलपृवेक तोर । जाते हुए जब तुम श्'गबेरपुर 
मे पहुचो, तब वनवासी गुह से, ॥२॥ 
निषादाधिपतिं बहि इशल्ं वचनान्‌ मम । 
श्रत्वा तु मां शलिनमरोगं विगतज्वरम्‌ ॥२॥ 
जो निषादो काराजादहै, मेरी रोर से, कुशलसंवाद्‌ कहना 1 


0 + --- -- +------~-------------------- 


१ स्वगजितो--स्वर्गिण॒द्व । ( गो० ) 
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जब वह मेरा कुशलसंवाद सुनेगा भौर जनेगा शि, मेँ श्रासेग्य 
हू शरोर मेरी चिन्तादूर हो गदं है ॥३॥ 


भविष्यति गुहः प्रीतः स रममात्मषमः सखा । 
योध्यायाश्च ते मागं ख्टत्ति भरतस्य च ॥४॥ 
निवेदयिष्यति प्रीतो निषादाधिपत्िगृहः । 
भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशलं वचनान्‌ मम ॥५॥ 
तब गुह प्रसन्न होगा | क्योकि वह मेरा मित्रै च्रोर दीन 
जातिका होने पर भीमे इसे अपने समान दी सममताहूं। 
निषादाधिपति वुह् तुमको श्रीञ्मयोध्या कामा्म च्रौर भरतका 


समस्त वृत्तान्त हषित मनसे बतला देगा। मेरी श्रोर सेतुम 
भरतजीसे मेर कुशल समाचार कहना ॥४।५॥ 


रेसिद्धाथं शस मां तस्मे समायं सहलक्ष्मणम्‌ । 
हरण चापि वैदेद्या रावणेन बलीयसा ॥६॥ 
सुग्रीवेण च संसगं वालिनश्च वधं रणे । 
मेथिद्यन्वेषणं चैव यथा चाधिगता स्वया ॥७॥ 
सङ्कयित्वा महातोयमापगापतिमव्ययम्‌ । 
उपायानं समुद्रस्य सागरस्य च दशनम्‌ ॥८॥ 


रौर कहना किमे पिता कीश्याज्ञाका पालन कर सीता ओर 
लद्मण सहित आता हूं। सीताका बलवान रावण द्भारादहरा 
जाना, सुप्रीव के साथ सत्रा कादहोना, युद्धमें मेरे हाथ से नालति 


~~ -- ~ ~------~-~ ज 


भि ज 


१ ग्रारमस्मः हीनजातिमनवेद्य प्रेमातिशयेन गुहमिच्वाकुकुलीनम- 
मन्यत । ( गो० ) २ प्रव्रति-- व्रत्तान्त। (गो° ) ३ सिद्धाथं-- निन्यूद 
पितुवचनपरिपालनरूपप्रयोजन । ( गो० ) 
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का मारा जाना, सीता का खोजा जाना श्रौर तुम्हारे द्वारा सीता 
का पता लगना, श्रपार समुद्र लाघ कर तुम्हारा उसके पार जाना, 
लंका में तुम्हारा सीता का पता पाना, समुद्रके तीर वानरो का 
पहुंचना, समुद्र का दशन ॥६।५७॥८॥ 

यथ।[ च कारितः सेतू रावणश्च यथा हतः । 

वरदानं महेन्द्रेण ब्रह्मणा वरुणेन च ॥&॥ 


समुद्र पर सेतु काबांना जाना, मेरेहाथसे रावण काक्ध, 
इन्द्र ह्या ओर बरुण का वर्दान |६॥ 


महादेवप्रसादाच्च पित्रा मम समागमम्‌ । 

उपयान्तं च मां सौम्यं भरतस्य निवेदय ॥१०॥ 

सह राक्षपराजेन हरीणां प्रवरेण च । 

एतच्छ स्वा यमाकारर भजते भरतस्तदा ॥११॥ 

महादेव जी के ्नुप्रह से महाराज दशरथ के ्रात्मा के साथ 

मेरी भेंट श्रौर फिर कपिराज सप्रोव श्रौर राक्ञसराज विभीषण 
सहित मेरा ( लौट कर ) श्रीश्रयोध्यापुरी कै समीप श्राना श्रादि 
समस्त वृत्तान्त धौरे धीरे तुम भरतजाससे कहना । इन सव बातों 
को सुन भरतके चेहरे कारंग केसा होता हैः अर्थात्‌ उनके मुख की 
कृति से ( हषं या शोक ) क्य! प्रकट होता है ॥१०॥११॥ 


सं चते वेदितव्य: स्यात्‌ सवं यच्चापिमांपभरति। 
जित्वा शत्रुगणान्‌ रामः प्राप्य चानुत्तमं यशः ॥१२॥ 
उपयाति समृद्धाथंः सह मित्रेम॑हाबछेः । 

ञ्याश्च सें इत्तान्ता भरतस्येङ्खितानि च ॥१३॥ 


~~ ~~~] ~~~ ~ 
१ सौम्येत्यनेन मन्द्‌ मन्द्‌ कथय । च्रन्यथा ह गान्मदागमनश्रवणे द्षेस्य 
उन्मस्तको भवेदिति भावः । ( गो० ) २ श्राकार-मखप्रसादादिकं | (गोण ) 
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पथवा उनकी मेरे प्रति केसी भावना है-ये सव्र बते तुम 
जान जेना । भरत से यह भी कह देनाकि, श्रीरामचन्द्र समस्त 
शच्या को जोत कर सर््त्तिमि यशपाश्रोर पिताको भाज्ञाका 
पालन कर, पृणेमनोरथ हो महाबलवान्‌ मिन सहित श्रयोध्यापुरी 
के निकट श्मरापर्हुचेह | मेरे मिषयकोजोजो बातें हं, उन सबको 
जान ल्तेना श्र मरत की चेष्टा््रों पर तिरोष ध्यान देना ॥१२॥१३॥ 


तत्वेन युखव्रणेन दृष्या व्याभाषशेन च । 
^ 4 
सवंकामसमृद्धं हि हस्त्यश्वरथ सङ्कलम्‌ ॥१४॥ 
इस भ्रकारमेरे प्रानेका समाचार घन, सप्त के मुखकी 

रगत अमर निगाह केसी हृदं ओर उन्होने क्या कहा--इन बातो 
कयि यथाथे जानकारी प्राप्त करना । क्योह्ि इष्ट पदार्था से परिपणे 
छोर हाथी वोरो श्रोररथोःसे मरा पृरा॥१४। 

पित्रपेतामहं राज्यं कस्य नावतयेन्मनः । 

सङ्गत्या मरतः श्रीमान्राज्या्थीं चेःसयं भवेत्‌ ॥१५॥ 

प्रशास्तु वसुधां कृत्स्नामखिलां रघुनन्दनः । 

तस्य घुद्धि च पिज्ञाय व्यवसायं च वानर ॥१६॥ 

यावन्न दूरं याताः स्म भिप्रमागन्तुमर्हसि । 

इति भरतिसमादिष्टो दमुमान्मासतास्मजः ॥ १५७॥ 


बापदादों का राञ्य पाकर छिसका मन नहीं बदल जाता। 
वहत दिनो तक राञ्यकप्नेसे यदि श्रमान्‌ मर्त जी श्रव स्वयं 
ही राज्य करने के श्रमिलाषी हो; तोवेदही समस्त प्रथिवीका 
पालन करे । हे हनुमन्‌ ! जब तक मेँ यहो से बहुत दूर ( श्रीश्चषो 
ध्यापुरी की ्रोर ) पर्हुचू दी पर्हचू , उसके पुवं ही भरत के मान- 
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सिक विचार्यो क्रा मेद लेकर ( श्रौर यदि उनके विचारमेरे विरुद्ध 
दो तो, ) तुम तुरन्त लौट श्चाना। पवननन्दन हनुमान जी को जव 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने ्माज्ञा दी ॥१५॥।१६॥१५] 

[ रिण्पणीो--मरत जी के शील स्वमा से रधुनन्दनराम भली 
भांति परिचित ये, तथापि मानव स्वभाव-सुलम चाञ्चल्यं पर मौ 
उनका पूराध्यान था। | 

मानुषं धारयन्‌ रूपमयोध्यां खरितो ययो । 
अथोत्पपात वेगेन हमुमान्‌ मारुताद्मनः ॥१८॥ 

तब वे मनुष्यकारूप धर कर तुरन्त श्रोश्रयोध्याकी ओ्रोर 
रवाना होने का तैयार हो गए । पवननन्दन हनुमान्‌ जी इद्यल 
कर श्राकाश में पहुचे ।॥१८॥ 

गरु्मानिव वेगेन जिघृक्षन्‌ युजगोत्तमम्‌ । 
लङ्घयित्वा पितृपथ विहगेन्द्रालयं शुभम्‌ ॥१&॥ 

अर जैसे गरुड बडे वेग से किसी महासपे के उपर सपटते 
है, वैसेदीवे बड़े वेगसे चकते । वे वायुमागं केर्नांघ कर, बड़े 
पर्य के उड्ने के मागं से ८ उडते हूये चलते जाते थे ) ॥१६॥ 

गङ्गायमुनयोमेध्यं सन्निपोतमतीत्य च । 
शृङ्कवेरपुर पराप्य गुहमासाद्य बीयेवान्‌ ॥२०॥ 

गङ्गा यमुना के सङ्गम के नघ बल्लवान हनुमान श्ङ्गबेरपुर 

मे गुहके पास जा पहुचे ॥२०॥ 
स वाचां श्युभया हषो हदुमानिदमव्रषीत्‌ । 
सखा तु ठर काङ्कुत््या रामः सत्यपराक्रमः ॥२१॥ 
सहसीतः ससौमिजिः ख तां ङुशलमववीत्‌ । 


पञ्चमीम रजनीयुषिठवा वचनान्‌ युनेः ॥२२॥ 
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भरद्वाजाभ्यनुज्ञातं द्रक्ष्यस्यद्येव राघवम्‌ । 
एवमुक्त्वा महातेजाः सम्भहूषएतनृरुहः ॥२३॥ 
उपात्‌ महावेगो वेगवानविचारयन्‌? | 
सोपश्याद्रामतीथ' च नदीं वालुकिनीं तथा ॥२४॥ 
वहां उन्होने प्रसन्नताप वेक गुह्‌ से यदह शुभम वचन के--हे 
गुह ! तुम्हारे सत्यपराक्रमी मित्र श्रीरामचन्द्र जी ने चपना तथा 
सीता शरोर लदमण का कुशन्संवाद तुमसे कहलाया है | राज 
पञ्चमी की रातको, वे मरद्राजजी के कने से उन्हीं के आश्रम 
मेँ रहकर वितावेंगे । फिर उनकी आज्ञा से वे कल वहाँ से रवाना 
होगे ओर यहीं उनसे तुम्हारी मेंट होगी । यह कह महातेजस्वी 
एवं वेगवान्‌ हलुमान जी रोये फुला च्रौर माग चलने की थकावट 
को कुमी न सम्‌ श्रथवा रास्तेके नदी, बन श्मौर पहाड़ों की 
ममोरम शोभाकीचओ्ओरच्याननदे, गे बदृते ह्यो गर्‌। उन्होने 
मागं मे परशुरामतीथं, ( अर्थात्‌ परशुरासघाट ) श्रौर बालुकिनी 
नदी को देखा । २१॥२२॥२३॥२४॥ 
गोमतीं तां च सरोऽपश्यद्वमं सालवनं तथा | 
प्रजाश्च बहुसाहस्राः स्फोताञ्जनपदानपि ।२५॥ 
स॒ गत्वा दूरमध्वानं त्वरितः किङञ्ञरः | 
आससाद दरुमान फुव्लानन्दिग्रामसमीपगान्‌ ॥२६॥ 
गोमती नदी तथा भयानक सालवन, सदसो लोगों से मरं पूरी 
बसतियो शरोर बहे बद समुद्धशाली नगे के देखते हए बहत दूर 
चल कर, कपिश्रेष्ठ हतुमान्‌ जी वही तेजी से नन्दिभामके निकर 


[नि जकाकाण्काक 
मामक र 


१ श्रविचारयन्‌--श्रध्वश्रममगणयन्‌ | ( शि० ) 
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विविध प्रकार -ॐ पुष्पित वृतो से भरे पूरे एक उपवन में 
पहं चे ॥२५।।२६॥ 
| टिप्पणी-पाश्चाव्य परिडितों को भ्रान्त धारणा है कि रामायण 
काल म भारतवषं मे नगरो कौ संख्या श्रल्पथी किन्तु २५ वे श्लोक के 
्रन्तिम पाद्‌ से इस भ्रात धारणा का निराकरण हो जाता है । | 
सीभिः सपुत्रश्च रममाणरलङ्छृतान. । 
सुराधिपस्यापवने यथा चेत्ररथे द्रमान_ ॥२७॥ 
उन्होने वहां जा कर देखा कि, वँ के वृदे द्डे लोग श्नौर 
परलङ्कृत खियां, अपने पूत्रो ओर पौत्रो के साथ श्मानन्दमें मस्र 
हो, वैसे दही शोभायमान जान पडती दह ; जैसे चेत्ररथवन थवा 
नन्दनवन में लगे हुए ब्रृत्त शोभायमान होते है ।२७॥ 


क्रोशमात्रे खयोध्यायाश्चीर ृष्णाजिनाम्बरम्‌ । 
ददशं भरतं दीनं कृशम।अमवासिनम्‌ ॥२८॥ 
तदनन्तर अयोध्या स एक रोस के फासले प्र ( नन्दिम्राममें ) 
ची. श्योर काज्ञि मृगचमं को पहिने हए, शरीर से कृश, उदास मन 
किए च्राश्ररवासी भरतकोहनुमाननजी ने देखा ॥२८॥ 
जटिलं मलदिग्धाङ््‌ ्र'वव्यसनकर्शितम्‌ । 
फलमूलाशिन श्दान्तं तापसं धमं चारिणम्‌ ॥२६॥ 
दसुमाम जीने देखा कि, भरत जी के सर पर जटाजूढ है, 
सारे शरीर मेँ मैल चिपटा हृच्ना है श्रौर श्रीरामचन्द्र के भियोग- 
जन्य दुःखसेवेदुम्खीदोरष्ै्है। वे फल मूल खाते, इन्द्रियों 
क्रो पने वशम करतपमे रत रह कर, धमावर्ण मे संलग्न 
ह ।॥२६॥ 
१ दान्तं--गहिरिन्द्ियनिग्रहशालिन । ( गो ) 
ना० रा० यु>-=४ 
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पयुन्नतजराभारं वस्कलाजिनवासससम्‌ ! 
श्नियतं रमावितात्मानं ब्रह्मपिंसमतेनसम. ॥३०।. 
उनके सिर के ऊपर वार्लोकी लंबो जटार्पँ बद गह डे । उन 
जटाश्च के भारकावे ्रपने सिर पर गखेहुए दै अथवा बालं 
का जूडावांधेदहृएदं। वे वल्कलवसख श्रौर काले हिरन ॐीचामके 
वख पहने हए | वे अपनी वासी तथा अपने मन के अपने 
वशमें क्ष्रुद्र ब्रह्मपि के समान तेजस्वी है ॥३०॥ 
पादुके ते पुरस्कृत्य शाघन्तं वे वसुन्धराम । 
चातुवण्यस्य लोकस्य तर!तारं सवेतो मयात्‌ ॥२१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की खडा का श्नपने आगेरख, वे प्रथिवी 
क} शासन कर रहे दहं श्रौर चारों वणंमयी प्रजा की. समस्त भयो 
से रक्ता कररटेर्ह।३१॥ 
उपस्थितममास्येश्च शुचिभिश्च पररोदितैः। 
से र) 
बलयुख्येश्च युक्तेशच कापायाम्बरधारि(भः ॥३२॥ 
उनके समीप काषायवख्रधारी एवं इेमान्दार मंत्री , सेनाध्यत्त 
मरौर पुराहितवबेे हए द ।॥२२॥ 
न हि ते राजपुत्रं तं चीरङृष्णाजिनाम्बरम । 
परिभोक्तः ठ यवस्यन्ति पौरा वै धमेवत्सलम ।२३३॥ 
जब धर्मवत्सल भरतजीने काषायवख्रश्रौर काले मृगका 
चमं धारण कर रख। था, तच उनके पाश्वेवनीं जनों ने मी ( मुनि 
वेषधारी राजाकी सेवामें रह्‌ कर ) श्न्य प्रकारके वद पहिन 
१ नियत - नियतबाच | (गो) ३ भावितात्मान--ध्यातात्मान- 
सिति मनोनियमोक्तिः । ( गो० ) ३ पौराः-परि परितो वतमाना श्रपि 
पौराः | ( गो° ) 








अ्टाविशट्य त्तरशततमः सगः १३३६ 


कर उनकेषपास रहना उचित नहीं समभा | अतःवे भी काषायवदङ्ध 
पहिने हए थे ॥३३॥ 
“ ¢ ४ 
तं धमेमिव धमज्गं देहवन्तमिवापरम.। 
उवाच भाञ्चलिवाक्यं हवुमान मारुतात्मजः ॥३४॥ 
धमं की मूतिमान दृसरी मृति, घमं के जानने वाक्ते भरतजी 
से पवननन्दन हनुमान्‌ जीने हाथ जोड कर कहा ॥३४॥ 
वसन्तं दण्डकारण्ये यं सवं चीरजटाधरम्‌ । 
यनुशेचसि काङ्कर्स्यं स स्वां डुशलमतरवीत्‌ ॥३५॥ 
हे देव ! तुम रात दिन जिन दर्डकारण्यवासी रौर चीर 
जटाधारी की चिन्तामें डूबे रहते हो, उन श्रीरामचन्द्र जीने 
तम्हारे लिए अपना कुशलसंव।द भेजा ह ।२३५॥ 
प्रियमाख्यामि ते देव शोकं त्यज सुदारुणम्‌ । 
स्मिन्‌ युतं भ्रात्रा तं रामेग सह. सङ्गतः ।३६।। 
हे देव ! मेँ तुमको यह्‌ प्रियसवाद्‌ सुननेको श्राया 
अव तुम इस अत्यन्त दारुण शोकुकात्यागदो । योड्ादहीदेरमेँ 
तुमसे तुम्हारे भाद का मेंट हो जायगी ॥२६॥ | 
निहत्य रावणं रामः प्रतिलभ्य च मेथिल्लीम्‌ । 
© गर, € 
उपयाति समृद्धाः सह मित्रेमेहाबणेः ।।३७॥ 
शरोरामचन्द्र जी रावण के मार, सीताको प्राप कर, वनवासकी 
ववि पूरी कर, महाबलवान्‌ मिन्रोकासराथलिएहुएश्ारहे ह ॥ ३७ 


लक्ष्मणश्च महातेजा वैदेही च यशस्विनी । 


सीता श्समम्रा रामेण महेन्द्रंण यथा इची ॥२८॥ 
उनके साथ मह्ातेजस्वी लच्मण शरोर यशस्विनी जानकीजीभी 


1 गणगणं पिरि 118 क क 


१ समग्रा--सम्पूणं मनोरथा । ( गो० ) 
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ङ| इन्द्राणी श्वी सहित इन्द्र की तरह श्रोरामचन्द्र सी परिपृणं 
मनारथा सीताके साथ लिए हुए भ्राकर, तुमसे शीघ्र मिलते दी 
खाते हु ।।३८॥ 

एवयुक्तो हमुमता भरती भ्रातृवन्सलः । 


पपात सहमा हृष्टो दर्षत्‌ मोहं जगाम ह ॥३६॥ 
हनुमान्‌ जी के मुख से शरीरमचन्द्र कै माने की वात निकलते 


ही भातृबर्सल भरत जी एक साथ आनन्द के श्रावेश मै भर. 
मुरधित हो, भूमि पर्‌ गिर पड़े ॥३६॥ 
ततो सुहर्तादुस्याय भत्याश्वस्य च राघवः । 
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स्वस लेते हए, प्रियवादी हनुमान्‌ जी से यह बोले ।\४०] 
रोकः भरीतिमयंः कपिमालिङ्गय सम्भ्रमात्‌ । 
सिषेच भर्तः श्रीमान्‌ बिपुरेगस्रविन्दुभिः ।॥४१॥ 
प्रीति में भर आआदरपूवंक श्रीमान्‌ भरतजःनेहनुषान्‌ जी को 
अपने गलते लगा श्यानन्द से उत्पन्न वड़े बड़ श्रानन्दाश्रुच्रों से नके 
शरीर को तर कर द्श्ना। ( तदनन्तर बोन) ॥४१॥ 
देवो चा माषो वा सखमनुकोशादिहागतः। 
मरियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि ब्रुवतः परियम. ॥४२॥ 
गवां शतसह च ग्रामा णच शतं परम. । 
सङ्कणडलाः शुभाचारा भायाः कन्याश्च षोडश ॥४२॥। 
हेमवणणः स॒नासोरूः शशिसौम्याननाः स्ियः। 
सवाभर णासम्पन्नाः सम्पन्नाः कुलजातिमिः ।'४४॥ 
` रश विपुलैः-गुरमिः। (मोऽ) | ( गो० ) _ 
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तुम चाहे मनुष्य हो चाहे देवता । तुमने बड़ी कृपा की ज यहां 
आए । दं सौम्य ! इस हषंसमाचार का सुनानेके पुरस्कार में 
मेँ तुमको १ लाख गौ अौर १०० गोव मौर किया बनाने के लिये 
१६ कारी युव्रतियांँ देता हँ । ये ५वतियां कुख्डलतो से भषित, सुन्दर 
नासिका बाली, चन्द्रमा जैसे मुर वाली, अच्छ श्राचरण बाली, 
समस्त आभूषणं से सजी हृं श्चौर अच्छ क्ल में उत्पन्न हुईं ह । 
र्यात्‌ कुलीन धरो की ष्ट रौ उनके शरीरकारंग सुवरणे जेसषए 
हे ॥४२।४३।।४४।। 
निशम्य रासागमन व्रपात्नः 
कपिपवीरस्य तदद्भुतोपमम. । 
प्रहर्वितो रामदिद्क्षयामवत्‌ 
पुनश्च हषांदिदमबवीद चः ।॥४१५॥ 
दरति श्रष्टाविशत्युत्तरशततमः सगं, !¦ 
कपिश्रेष्ठ हनुमानजी के मुख सेश्रारामचन्द्रजी के चाने का 
अदूसुत समाचार पा, राजकूमार भरत जी, श्रीरामचन्द्र जी के 
दर्शन करने की इन्दा से अत्यन्त हरषि हुए ओर हिक 
अन्तःकरण स पुनः यह बोले ॥५५॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौ श्रहाईसवां सगं पूरा हूश्रा | 
----- 
एकोनत्रंश दुत्तरशततमः सगः 


॥ 1 
॥। © ॥॥ 


बहूनि नाम वर्षाणि गतस्य सुभहद्वनम । 
शुणोम्यहं मीतिकरं मम नाथस्य कतनम _॥१॥ 
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महाविकट वनम गए हूए मेरे स्वामी का बहुत वसं बीत गष; 
छन्तु भाज मुके उनका सुखदायी, समाचार.सुनने को मिला हे ॥१॥ 
कस्याणी वत गाथेयं लौकिको परतिभाति मे । 
ह १ 
एति जीवन्तमानन्दो नरं वषंशतादपि ॥२॥ 
ससारमें यह्‌ एक कहावत प्रसिद्धै करि, यदि पुरुष जीता 
रहेतोसरौ वर्षाके पीठ भी उसको आनन्द प्रात्र होता है ॥२॥ 
राघवस्य हरीणां च कथमासौत्‌ समागमः | 
कस्मिन्‌ देशे किमाश्रित्य तच्वमाख्याहि पृच्छतः । २॥ 
भला यह तो बतलाच्रो श्रीरामचन्द्र जीकी वान्यो के साथ 
मित्रता कषे हहं ? उनके साथ कहां मौर किस प्रयोजन के लिए 
मैत्री हृ ? यह सब वृत्तान्त ठीक टीकर तुम मुमसे कटो ॥२॥ 
स पृष्टो राजपुत्रेण श्वुस्यां समुष्वेशितः | 
श्ाचचक्षे ततः सवं रामस्य चरितं घने ॥४॥ 
जव तपस्वियों के बेठने योग्य आसन पर ( चटाई पर ) बिठा 
कर भरतजीने हनुमान्‌ जीसे यह्‌ पृछा ; तब उन्न श्रीराम- 
चन्द्र जी के उन समस्त चरितं का कहा, जो वन मे उर्हनि किये 
थे ॥४॥ 
यथा प्रव्राजितो रामो मातदंत्तो वरस्तव । 


यथा च पुत्रशोकेन राजा दशरथो पतः ॥५॥ 
हनुमान्‌ जी बोले- हे प्रभो ! (यह तो तमको मालुमदहीहै 
कि) तुम्हारी माताने किस प्रकार वर मांग कर, श्रीरामचन्द्रकेा 
खन म मेजा, तदनन्तर किस प्रकार पुत्रशोक से महाराज दशरथ 
मरे ॥*५॥ 


१ वृस्या--तपस्विसमुचितासने । “व्रतिनामासनं बृसी,” इत्यमरः | (गो०) 
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यथा दृतैस्तमानीतस्तूणं रोजग्रहात्‌ परमो । 
त्वयाऽ्योध्यां प्रषिष्टेन यथा राञ्यं न चेप्सितम्‌ ॥६॥ 
फिर छिस तरह तुमको दूत ननिहाल से शीघ्रतापृवेक 
श्री खयोध्यापुरी में लिवा लाए । फिर दिस प्रकार तुमने श्री खयोध्या- 
पुरीम आक्र राञ्य करना न चाहा ॥६॥ 
चिब्रद्टं गिरिं गला र।ञ्येनामित्रकशेन । 
निमन्व्ितस्सरया भ्राता पमंगाचरता सताम्‌ ॥७॥ 
स्थितेन राज्ञो वचने यथा राञ्यं वि्षजितम्‌ । 
श्रायस्य पादुके गद्य यथाऽसि पुनरागतः ॥८॥ 
परस्परागत नियमानुसार राञ्य सौँपने के लिप तुम भाई के 
पास चित्रकूट गये, परन्तु पिता के बचन पर अटल रहनेके 
कारणः श्रीरामचन्द्र जीं ने राञ्य लेना स्वीकरारन किञ्मा । ओर 
जिस प्रकार तुम अपने वड़े भाद की खडा ज्ेकर णर अयोध्या 
मै लौट आए ॥०॥८॥ 
£ [स 
सवमेतन्‌ महाबाहो यथावद्विदितं तवर | 
तयि प्रतिप्रयाते तु यदत्तं तन्निवोध मे ॥६॥ 
हे महाबाहो | यह्‌ सवतो तुमको यथावत्‌ मालूम ही हे। 
तुम्हारे लौट ्राने के वाद जो जो घटनाएं हदं उनको मेँ कहता 
तुम सुनो ॥६॥ 
श्मपयाते तवयि तदा समदभ्रान्तमृगदिनम्‌ | 
ऽपरिधुनमिवात्यथं तद्वनं समपद्यत ॥१०॥ 
क्षव तुम श्रीञ्मयोध्यापुरी को लौट च्राए, तब उस वन के समस्त 
 पशुपक्तौ विकल से दिखदेदेनेलगे 1 से दिखा देने लगे 1१०॥ 
१ परिद्यूनं - परितप्तं । (गो) 
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तद्ध स्तिमृदितं घोर सिहव्याध्रमृगायुतप्‌ । 
प्रविवेशाथ विजनं सुमहदृणएडकावनम्‌ ॥११॥ 
तव श्रीरामचन्द्र जी हःथियो सेखृदे द्र मौर सिह व्यार 
तथा मृगो से परिपृरं उ वियावान्‌ दर्डकवन में घुसे ॥११॥ 
तेषां पुरस्ताहबलवान गच्छताम्‌ गहने बने | 
निनदन्‌ तुमहानाद विराधः प्रत्यदृश्यत ॥१२॥ 
खस गहन वन में जाते जाते छन्हि देखा छि, त्रिराध नाम 
का एक राक्षस वड़े जार से सिह की तरह दहाडता हा, सामने 
चला आता दहै ॥१२॥ 
तमुस्िप्य महानादमूष्वबाहुमधोमुखम्‌ । 
निखाते प्रक्षिपन्ति स्म नदन्तमिव छुञ्रम्‌ ॥१३॥ 
हाथी को तरह चिघारते हए कबन्ध को (दोनों भाइर्योने) 
पक्रङ़ कर उठा लिया रौर उसकी दोनो भुजां उपर कर तथा मुद्‌ 
नीचे कर गड्ढे मे डाल कर गाड़ दिश्रा ॥१३॥ 
तत्कृता दुष्करं कमं ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
सायाहे शग्मङ्गस्य रम्यमाश्रममीयतुः ॥१४॥ 
इस दुष्कर काम को कर दानो माई श्रीरामचन्द्र मरौर लकमण 
शाम होते दते शरभङ्ग के रमणीक श्ाश्रम में पहुचे ॥१४॥ 
शरभङ्ं दिवं प्रपि रामः सस्यपराक्रमः। 
श्मिवाद्य मुनीन स्वाञ्च सस्थानयुपागसत्‌ ॥१५॥ 
जव शरभङ्ग जी स्वगवासी हो गए, तब सत्यपराक्रमी भीषाम- 
चन्द्र जी वर्ठोके रहने वाक्ते समस्त मुनिर्याकेा प्रखाम छर, जन- 
स्थान मे पहुवे ।१५॥ 
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ततः पथाच्छषणखा रामपाश्वमुपागता । 

ततो रामेण सन्दिष्टो लक्ष्मणः सहसोत्थितः ॥१६॥ 

परयृद्य सद्धं चिच्छेद कणनासं महाबलः । 

९ ९ 

चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकमंणाम्‌ ॥१७।। 

हतानि वसता तत्र राघवेण महात्मना । 

एकेन सह संगम्य रणे रामेण सङ्कनाः ॥१८॥। 

इसके बाद सुपनखा श्रोरामचन्द्र जो के पास आइ । तब 

श्रोरामचन्द्रजी की आज्ञा से महाबली लदमण ने लपक कर श्रौर 
तलवार निकाल कर, उन्से उसके नाक ओर कान काट डा्ञे। 
तत्पश्चात्‌ १४.००० भयङ्कर कम करने वाते रात्तसों के जनस्थान 
मे रहते समय मह। त्मा श्रोरामचन्द्रजीमे मार डाला। दस समय 


चौदह हज्ञार राक्षसो ने एकसाथ आक्रमण कत्रा था, छन्तु 
सकेले श्रीरामचन्द्र जी ने युद्ध में ॥१६।१५।१॥ 


अह तुथमागेन? निःलेषा राक्षसाः कृताः । 
महाबला महाबीयांसतपसो षिघ्रकारिणः ॥१६॥ 
उन सब रान्तसो के लगमग सवातीन घटेमे निःशेष कर 
-डाला। वे सब राक्तस बडे वलवान्‌, बड़े पराक्रमी थे श्रौर तप- 
स्वर्यो का तपस्यामें विध्न डाला करते थे ।१६॥ 
निहता राघवेणाजौं दण्डकारण्यवासिनः । 
राक्षसाश्च विनिष्पिष्टा; खरश्च निहतो रणे ॥२०॥ 
१ त्रहश्चतर्थमागेन--्रहश्चतुर्थोयामः । ( गो० ) 


[1 
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जाने पर तथा लच्मण जीके भी आश्रम द्धोड बाहिर चलते जाने 
थर, दशग्रीव रावण श्रम में घुसा ओर बलात्‌ ( चवरदस्ती ) 
सीता को पकड़कर भागा, मानों आकाश मे मङ्गलम्रह रोहिणी 
को हरता दो ॥२४।२५॥ 


वरातुकामं ततो युद्धं हतवा गध्र जटायुषम्‌ । 
परगृह्य सीतां सहस्रा जगामाशु स रावणः ॥२६॥ 


जटायु ने सीता की रक्ता करनी चाही; किन्तु राबण॒ उसको 
मार कर रौर सीता के पकड़ कर, तुरन्त वहां से चला 
गया ॥२६॥ 


ततस्वदुतसङ्काशाः स्थिताः पवतमूधनि । 
सीतां गहीत्वा गच्छन्तं वानराः पवेतोपमाः ॥२७॥ 
ददशुर्वििमतास्तत्र रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 
प्रथिवेश ततो लङ्कां राणो लोकरावणः ॥२८॥ 
उस समय पवेत के समान अदूभुताकार बानर, जो पवेत के 
शिखर पर बेटे थे, सीता काले जाते हए राक्तसराज रावण को 
देख, विस्मित हए श्रौर लोको के रुलाने वाला रावण लंका में 
जा पहं चा ॥२७।२८। 
ता सुवणंपरिक्रान्ते शुभे महति वेश्मनि । 
प्रवेश्य मैथिली वाक्ये! सान्त्वयामास रावणः ॥२६॥ 
सोने की चहारदीवारी श्र्थात्‌ परकोटे से युक्त बडे लंबे चोद 


रमणीकं एक घर या महल में रख, रावण सीता को समाने 
छलौर लुभाने लगा ॥२६॥ 
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तृणवद्धापितं तस्य तं च नैच्छ तपुङ्गवम्‌ । | 
अचिन्तयन्ती वेदेही अशोकवनिकां गता ॥३०॥ 


किन्तु सीताजी ने उसके समस्त वचर्नो की रौर इस राक्तस- 
कष 
भ्रष्ठ की तिनके के बरार भी परवाहन की। तदनन्तर रावण 
ने सीता को अरशोकवारिकामेले जाकर रखा ।॥३०॥ 


४ । स 
न्यवतंत ततो रामो मृगं हत्वा महावने | 


निवतं मानः काङ्क्सयोऽदषट गध प्रविव्यथे ।३१॥ 
उधर दण्डकवनमें मृगको चार आअरौरामचन्द्र जी ने श्रपनी 
करटी की च्रोर नोौटते समय जटायुकेा देखा ओौरवे चसे देख 
बड़ दुःखी हए ॥३१॥ 
ग्र हतं ततो दण्ध्या रापः प्रियसख पितुः । 
¢ र ५ 
मागमाणस्तु वैदेहीं राघः सहलक्ष्मणः ॥२२॥ 
अपने पिताके प्यारे मित्र च्स मरेहण गीध के जलाकर, 
लद्मण सहित श्रीगमचन्द्र जी शधीत्ाकाद्रू दने लगे ॥३२२॥ 
गोदावरीमन्यचरंद्र नोदेशांश पुष्पितान्‌ । 
्ासेदतमेहारण्ये कबन्धं नाम राक्षसम्‌ ॥३३॥ 
गोदावरी नदौके किनारे पन्ते हप वर्नोमेंद्रुदृते हृष उस 
द्ण्डकवन मेँ उनको कबन्ध नामक राक्षस मला ॥३३॥ 
ततः कबन्पवचनाद्रामः सत्यपराक्रमः । 
ऋष्यमूकं गिरिं गत्वा सुग्रीवेण समागतः ॥२४॥। 
कबन्ध के कहने से सखत्यपराकमी श्रोरामचन्द्र जी छष्यमूक 
पव॑त पर गप श्रोर वहां ुप्रीषब से भिले ॥३४॥ 
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तयोः समागमः पूं प्रीत्या हार्दो व्यजायत । 
भ्रात्रा निरस्तः करुद्धेन सुग्रीवो वालिना पुरा ॥३५॥ 
उन दोनो का समागम होने पर दोनों मे प्रगाढ सैत्री हो गडई। 
बालि ने सुभ्रीव कोशोध में मर राजधानी से निकाल दिश्या 
था ।३५।। 
इतरेतरसंवादात्‌ परगाह्‌ : प्रणयस्तयोः | 
रामस्य बाहरी स्वराज्यं परस्यपादयत्‌ ॥३६॥ 
बातचीत म एक दूसरे का वृत्तान्त जानने पर, उनदोनोमें 
गाद मत्री हो गड । तव श्रीरामचन्द्र जी के बाहुबल से, सुभ्रीब को 
उनका राञ्य मिल गया ।३६॥ 
वालिनं समरे दत्वा महाकायं महाबलम्‌ । 
सुग्रीवः स्थापितो राज्ये सहितः सवेवानरे; ॥३७॥ 
महाकाय एवं महाबली बालि को यद्ध में मार, श्रीगमचन्द्रजी 
ने समस्त बानो सहित सुप्रीव को राञ्यरसिहासन पर बेठाया ॥३५॥ 
समाय प्रतिजानीते राजपुष्याश्च मणम्‌ । 
आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुभ्रीवेण महात्मना ॥३८॥ 
दश कोय्यः पुशङ्धानां सवां; प्रस्थापिता दिशः। 
६ ५ 
तेषां नो विप्रकृष्यनां विन्ध्ये पवेतसत्तमे ॥३६॥ 


तव सुप्रीव ने राजनन्दिनी जानकी का पता लगाने की प्रतिज्ञा 
ङी शोर वानरराज सुभ्रीव की श्राज्ञा सेदसकरोड बानर दसा 
दिशा्श्नोमे भेजे गए । उनभ्रसेष्टस लोग रिन्ध्याचल्ल पवत पर 
दद्म के लिए गए ।२८।३६॥ 
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भृशं शोकाभितप्रानां महान्‌ कालोऽत्यवक्तंत । 
यं 
भ्राता त॒ गृध्रराजस्य सम्पातिनाम वीयेवान्‌ ।४७०॥ 


समाख्याति स्म वसति सौताया रावणालये | 
सोऽह शोकपरीतानां दुःख तज्ज्ञातिनां चदन ॥४१॥ 
ददते टेदते जब बहुत समय बीत गया ओर सीता का कटा भी 
पतान चला; तव हम सबलोग अत्यन्त दुःखी हुए । तव गृध्रराज 
जटायु के वीर भाई सम्पाति ने बतलाया कि, सीता रावणं 
के घरमे । तवमैने श्रपने दु.खी भाइयोका दुख मिरटनेके 
लिए, ॥४०॥४१॥ 


आत्मवीयं समास्थाय योजनानां शतं प्लुतः । 
तव्राहमेकामद्राक्षमश्पेकवनिकां गताम्‌ ॥४२॥ 
अपने बलवोयं के सहारे सौ योजन चौद -समुद्रको लाघ 
ओर लंका में पहुंच, अशोकवाटिका मे सीत्ता को देखा ॥४२॥ 
को्ेयवखां मलिनां निरानन्दां इढव्रताम्‌ । 


तया समेत्य विधिवत्‌ पृष्टा सवंमनिन्दिताम्‌ ॥४३॥ 
केवल एक मैली रेशमो साड़ी पहिने हए शोक्षीड्त पाति 
त्रत को टृद्नापृवेक पालन करती हंद, अनिन्दिता सीता के पास 
मै गया आर सब हाल ठीक ठीक पृद्धा ॥४३॥ 
प्ममिज्ञानं च मे दत्तमचिष्मान्‌ स महामणिः । 
ग्रसिङ्गानं मरि लब्ध्वा चरितार्थोऽहमागतः ।४५४।। 
शरोर पहिचान के लिए ने श्रीरामचन्द्र कीं हदं श्रंगूरी 
उनको दीं | फिर उनसे चमचमाती चङ्ामणि ले भौर अपना 
काम पूरा कर ॥४४॥ 
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मया -च पुनरागम्य रामस्याष्िष्टकमणः 


भिज्ञानं मया दत्तमर्चिष्मान स महामणिः ॥४५। 
मे अक्लिष्टकमां श्रीरामचन्द्र जीके पास लोर माया मौर 
सीताः कदी हहं चिन्हानी बह चमचमाती महाचुडामणि 
भरोरामचन््रजीकेा दी ॥-५॥ 


शरुखा तु मेथिलीं हृएस्त्वाशशंसे च जीवितम्‌ । 
जीषितान्तमुपराप्रः पीखाऽमृतमिवातरः ॥४६॥ 
मरण वस्थाकोप्राप्र यद्‌ किसी रोगी मनुष्य को अभरत 
पीने को मिल जाय, तो उस ससय उसरोजैसे जीने श्ीच्आशा 


बेधती है, वेसी दही शओरीरासच्नद्रजोषो सीताक्छा समाचार पाकर 
अपने जीवन की आशा बध गयी ॥४६॥ 


उ्योजयिष्यन्मु्योग दध्रे कामं वधे मनः| 


नि्घांसुरिव लोकान्ते सवोष्टोकान_ विभावसुः ।४७॥ 
फठिर श्रीरामचन्द्र जीमे लाका नाश करनेकेलिर वैसा 
उद्योग क्िञ्या; जेसा ङि, प्रलयकालीन ्रञ्चिदेव प्रलयकालमें 
सब कानाश करने का उद्योग श्रते । भ्रथवा उद्योग करने में 
उद्यत हो, श्रीरामचन्द्रजी ते लका का विध्वंस करते की इच्छा से 
प्रलय समयमे सव लोगोका नाश करने वाले अरभिकीतरह 
रोष किञ्या ॥४५॥ 


ततः सथुद्रमासा्य नलं सतुमकारयत्‌ । 
अतरत्‌ कपिवोराणां वाहिनी तेन सेतुना ॥४<॥ 
फिर समद्र तट पर पर्व, श्रीरामचन्द्र जी नेनल के हाथ 
से समुद्र के उपर पुल बंधवायाश्मौर हस्र पुल पर दहो कर समस्त 
वानरी सना समुद्र के पार हइ ।४८॥ 
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प्रहस्तमवधीनीलः ङम्भकणे तु राववः । 
लक्ष्मणो राव्रणसुतं स्वय रामस्तु रावसतम्‌ ॥४६॥ 
लंका मे पहुंच नीलमे (रावण के प्रधान ्रमात्य ) प्रहस्त 
को, श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्भकणे को, लदमण जी ने रावण के पुत्र 
इन्द्रजीत , चो तथा स्वयं श्रीरामचन्द्र जी ने रावण का वध 
कश्या ॥४६॥ 


स॒ शक्रण समागम्य यमेन वरुणेन च । 
महेश्वरस्वयभू भ्यां तथा दशरथेन च ॥५०॥ 
तदनन्तर इन्द्र, यम, वरुण, रूहादेव, ब्रह्मा तथा महाराज 
दशरथ श्या कर श्रीरामचन्द्र जी से मिलें ॥५०॥ 
तेच दत्तवरः श्रीमान्रषिमिश्च समागतः । 
सुरर्षिमिश्च काङत्स्थो बररोर्लेभे परन्तपः ॥५१॥ 
इन देवता ते श्रीरामचन्द्र जीको वर दिए । फिर ऋषि 
लोग च्माकर श्रीरामचन्द्र जी से मिले। देबर्धिर्योसे भी परन्तप 
ओरामचन्द्रजी को वरदान प्राप्न हुता ॥५१॥ 
सतु दत्तवरः भरीस्या वानरश्च समागतः। 
पुष्पकेण विमानेन किष्किन्धामभ्यपागमत्‌ ॥५२॥ 
इस प्रकार वरदान पाकर श्रौर पुष्क विमाने बैठ वानरो 
सहित श्रीरामचन्द्र जी किष्किष्धापुरीर्मे श्राप ॥५२॥ 
त गङ्ख पुनरासाच् वसन्त मुनिसन्निधौ । 
अविघ्न पुष्ययोगेन श्वो राम द्रष्टुमहंसि ॥५३॥ 
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फिर वरहो से रवाना दहो श्रीरामचन्द्र जी गङ्गा के तट पर 
भरद्वाज मुनिके आश्रम में राग । व कल पुष्प नक्तत्र में 
समापसे यौर श्रीरामचन्द्र से मेंट होगा ॥५३॥ 
ततस्तु सत्यं हनुमद्रचां मद- 
निशम्य हृष्ठो भरतः कृताञ्जलिः । 
उवाच वासी मनः प्रहर्षिणीं 


चिरस्य पूणः खलु मे मनोरथः ॥(*५४॥ 
इति एकोनिशदुत्तरशततमः सगः ॥ 

द्चुमान्‌ जी के सुखसरे मधुरवाणो मे समस्त सत्य सत्य 
वृत्तान्त सुन, भरत जी हर्बित हो गए अर मनसे (वनावटी नहीं) 
हर्षित करने वाक्ते यह्‌ वचन हाथ जोड कर बो्े कि, श्ाज बहत 
दिनों की मेरी साध पूरी हदं ॥५४।। 

[ टिप्प्णा--दनुमान जी लौट कर श्रीराम जी के पास न गरः प्रत्युत 
नंदियाम दी मेठहरे रदे क्योकि श्रीरामचन्द्र जीने उनसेक्या धा 
“धयस्य बुद्धि च विज्ञाय व्यवसाय च वानर | यावन्न दूर यातास्म किप 
मागन्तुम्सि ।> १२८ श्लोक १६ । १७ हनुमान जी ने जब भस्त के मन 
की स्वच्छता को मोप लियातववे नन्दिाम हीमे रकं गए-लौट कर 
नही गए । | 

युद्धकारड का एकसौ उनतौसर्वा सगं पूरा हुश्रा। 
| न 
त्रिशदत्तरशततमः सग; 
प ध ५ 
भ्रत्वा तु परमानन्द्‌ भरतः सत्यविक्रमः । 


हृष्ट माज्गापयामास शतरुध्न परवीरहा ॥१॥ 
वा० रा० यु<-=* 
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श्रीरामचन्द्र जी के श्चागमन का यह्‌ परमानन्ददायी संवाद्‌ सुन, 
खत्यपराकमी भरत ने हषित हो, शन्रुषाती शत्र को श्राज्ञा दी ॥१॥ 
श्दैवतानि च स्वांणि चैत्यानिर नगरस्य च। 
स॒गन्धमालयैवांदितरैरचन्त॒ शुचयो नराः ॥२॥ 
नगर के सव कुलदेवतार्रो के मन्दिरं तथा साधारण देव- 
मन्दिरों मे गन्धमाल्यादि ज्ञे, गाजे बाज्ेकेसाथनजाकर ओर्‌ 
पवित्र हो लोग पूजा करे ॥२॥ 
सूनाः स्ततिपुराण्नाः सव वेतालिकास्तथा । 
स्वे वादिप्रङ्कशला गणिकाश्ापि सङ्करः ॥३॥। 
पुगाणज्ञ श्मरौर विरुदावली जानने वाते समस्त सूत तथा 
समस्त बंदीजन तथा बाजों के बजाने मे कुशल बजतरी लोग ओर 
नाचने गाने बाली वेश्या््मोके मुर के भुरड ॥३॥ 
रभिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टुः शशिनिभं गुलम्‌ । 
भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुः परवीरहा ।४॥ 
विष्ठीरनेकसाहषघ्वाश्ोदयामास वीयेवान्‌ । 
समीङ्करुत निम्नानि विषमाणि समानि च ॥\५।॥ 
स्थलानि च निरस्यन्तां नन्दिश्रामादितः परम्‌ । 


सिश्चन्तु पृथिवीं ठृस्स्नां हिमशीतेन वारिणा ॥६॥ 
श्रीरामवन्द्रजी के चन्द्रसमान भुखका दशन करनेके लिए 
चलें । भरत केये वचन सुन, शत्रघाता शत्रुघ्ने कदं सहस्र कुली 
कबाङ्ियों चौर कारीगयो को श्राज्ञा दी कि, नन्दिम्राम से श्रयोध्या 


१ दैवतानि ~ कुलदैवतानि । ( सा० ) २ चेत्यानि--साधारणदेवता- 
यतनानि। ( य°) 
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के बीच की स्रङ्क ठीक करे । जहां कदी रास्ता उवङ्‌ खावड हो 
अथात्‌ नीचा ॐचा हों वहो उसे मद्मी से भर कर चनौर द्वील कर 
नराबर एकसा कर देँ । फिर बफं के समान शीतल जल से सङ्क 
पर लिङड्काव करे ॥४।५॥६॥ 
ततोऽभ्यवकिरन्‌ तन्ये लाजैः पुष्पैश्च सवशः । 
सथुच्छतिपताकास्तु रथ्याः पुरोत्तमे ॥७॥ 
फिर सङ्का के उपर पूलश्मौर लाजा विर दे। पुरियोः 
मँ उत्तम श्रयोध्यापुरी की सब सङो पर मःडियों लगादी 
जाय !॥५}, 
रोभयन्तु च वेश्मानि सूयेस्योदयनं प्रति । 
ह ¢ पै ¢ 
खण्दाममिुक्त पुष्पैः सगन्धः श्पश्चवणकैः ॥८॥ 
सूयं के निकलने के पूवरंदी नगरी के समस्त भवन फूल- 
मालाओं ओर मोती के गुच्डरी तथा सुगन्धित पोचर्गके पदार्थः 
के चूणंसे सजा दिए जांय ॥८। 
राजमागममम्बाधं किरन्तु शतशो नराः । 
राजदारास्तथामात्याः सेन्याः सेनागणाङ्कणाः ॥&।४ 


ब्राह्यणाश्च सराजन्याः भ्रेणीप्ुख्यास्तथा गणाः । 
£ 
ृषटिनियन्तो विजयः सिद्धार्थो द्यथंसापकः ॥१०॥ 


अशोको मन््रपालश्च सुमन्त्रश्चापि नयेयुः । 
मत्तेनागमहसरेशच शातङम्भवि भूषितैः ॥११॥ 
१ पंचवणंकैः--पचविधवणं द्रव्यते. । ( गो० ) 
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राजमाग पर ८ जगह जगद ) रगविरगे चौक .परे जोय मौर 
राजमाग पर सेका मनुष्य पं क्तबद्ध खड़े हां ! (ये सब तैयारी हो 
जाने पर ) रानियां, ्रमात्य, सैनिक, सैनिको की खियां, जाह्यण 
राजमाता, प्रधान वैश्य श्रौर नगर के महाजन श्रौर धृष्ट, जयन्त, 
विजय, सिद्धाथे, अथेसाघक, शोक मंत्रपाल् श्यौर सुमंन्रये 
ार्टो मंत्री सोने के गहनो से अलक्त सहस्रो मदमाते हाथियों 
छो साथ ले निकलें ॥६।।१०॥११॥ 


द्मप्रे हेसकक्ष्यायिः सगजामिः करेणुभिः । 
नियेयुस्तुरगाक्रान्ते रयेश्च सुमहारथाः ।\१२॥ 
इनक अतिरिक्त ऋ्न्यलोग भी खूनि.के होदों में हथिनिर्यो पर 
तथा साधारण हाथियों पर वेठ कर चलते । बहुन सेल्लोग घोडं 
पर चद्‌ कर शौर बहूत से बडे व्डे महारथी रथों में बैठ कर 
चवते ॥१२॥। 
द कतयुष्िपरासदस्तानां रध्वजानां पताकिनाम्‌ | 
त॒रगाणां सहसेश्च यस्येशंर्यनरान्वितैः ॥१३॥ 
पदातीनां सदहसेश्च वीराः परदिता ययुः 
ततो यानान्युपारूढाः सवां दशरथस्ियः ॥१४॥ 
कौसल्यां प्रमुखे कृता सुमित्रां चापि निर्ययुः | 
कैकेय्या सहिताः सवां नन्दिग्राममुपागमन्‌ ॥१५॥ 
हुत से लोग शक्ति, यष्टि, प्रास, ध्वजा पताकादि ज्ञे कर चले। 
सहस्रो बीर पैदल भी थे। महाराज दृशरथकी सव रानियां 


कौसल्या श्योर सुमित्रा को रागे कर, कैकेयी सहित सवारियों में 
चैठ वैठ कर, नन्दिमाम में पहुचीं ॥१६॥ १४।१५॥ 
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कृत्स्नं च नगर तत्त्‌ नन्दिग्रामयुपागमत्‌ | 

अश्वानां खुरशब्देन रथनेमिस्वनेन च ॥१६॥ 

२दहुदुन्दुभिनादेन सश्च चालतेब मेदिनी ¦ 

दविनातिषख्येधमात्मा भ्रेणीयुख्येः सनेगमैः ॥१५७॥ 

मारयमोदकदस्तैश्च मन्तरिभिभरतो हतः । 

शङ्कमेरीनिनादेश्च बन्दिभिश्चाभि्वन्दतः ॥१८॥ 

ये ही क्यों बल्कि श्रीच्रयोध्यापुरी के समस्त निवासी दही 

नन्दिभाममे जमा दहो गये ¦ घोड़ो का टापो श्रौर र्थो कै रहिर्यो 
की घर-घराहट से तथा श मौर दुन्दुभयो कै बजने से, एेसा 
होदल्ला मचा कि, जान पड़ा मानों प्रथिवी कोप उटी। ब्राह्मण, 
त्रिय शोर वैश्य गाति के मुखिर्यो, सेटो, महाजनो, मंत्रियों को 
साथज्ञे तथा हाथो में पुष्प मालां ओर लड्‌ (मेंटके लिए) 
लिये ह्र, सात्मा भरत आश्रम ( नन्दिाम ) से आगे चले। 
साथ मे शङ्क चोर दुन्दुभी बरही थीं च्रौर बदीजन स्तुतिषाटः 
कत्ते जाते थे ॥१ ६।१७।१८॥ 


आ्यपादो ग्रहीत्वा तु शिरसा धमकोविद्‌ः । 
पाण्डरं छत्रमादाय श्ुमास्योपशोमितम्‌ ॥१६॥ 
शुङ्के च बालव्यजने राजाह हेमभूषिते | 
उपवासङशो दीनरचीरङृष्णाजिनाम्बरः ॥२०॥ 


घर्मकोतिद भरत अपने सीस पर श्रीरामचन्द्रजी की पादुकां 
रखे हए थे । सफेद पुष्पमालां से शोभित सफेद छता श्रौर 
राजाश्रौं के योग्य साने कौ उडी का सफेद चवर वे लिये 
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हए थे । उपवास करते करते भरत जीकाश्रीर छश हो गया 
या । वे दीन हो रषये तथा गेरुश्रा वल्ल ओर काले हिरन का 
श्वम पठिते हए ये ॥१६॥२०॥ । 

भ्रातुरागमनं श्रुता तस्पूवं हषमागतः । 

प्रत्यु ययौ ततो रामं महात्मा सचिवैः सह ॥२१॥ 

समीक्ष्य भरतो बाक्यञ्रुवाच पवनात्मजम्‌ । 

कच्चिन्न खलु कापेयी सेव्यते चलचित्तता ॥२२॥ 

भाई का श्रागमन सुन महात्मा भर्त बहुत प्रसन्न ह्ए श्रौर 
संत्रिर्योकोसथनलिए हुए वे श्रीरामचन्द्र जी की अगवानी को 
पैदल ही चले । फिर हनुमान जी की श्रोर देख भरत जी ने उनसे 
कहा-- वानर स्वभाव हीसे चञ्चल हृश्मा करते दहं । तुम कीं 
अपनी स्वाभाविक चच्चलतावश ते श्रीरामचन्द्र के चआआगमन का 
संवाद सुनाने मुमे नहीं आण दहो ॥२१।२२॥ 

[रि प्पणी-- “कापेयी चलवित्तता” हनुमान जी के प्रति व्येग्य वाक्य 
था) हनुमानजी तो ब्राह्यणएका रूप धास्ण कर भरत जीक् पास गए 
ये हनुमान जी वानर ह मस्त जी कौ यह वात क्यो कर विदित दूह !| 

न हि पश्यामि काङ्कत्स्थ राममायं परन्तपम्‌ | 
किन्न खलु दृश्यन्ते वानराः कामरूपिणः ।२३॥ 


कर्योकिनतो श्रेष्ठ एवं परन्तप श्रीरामचन्द्र जी दी ते 
हए दे ख पड़ते चरन कामरूपो वानर ॥२३॥ 


्मथेवुक्तं वचने हन मानिद मन्वीत । 
छ्मथं विज्ञापयन्नेव भरतं सत्यविक्रमम्‌ ।२४॥ 


जन भरतजीने इस प्रषठर कहा, तव हनुमान जी भपने कथन 
की सत्यता जतलाने के लिए सस्यविक्रमां भरत जी से बोले ॥२४॥ 
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सद्ाफलान्‌ इषुमितान्‌ दक्षान्‌ प्राप्य मघुक्लवान । 
भरद्ानप्रसादेन मत्तभ्रमरनादितान्‌ ॥२५॥ 


भरद्वाजमुनि की कपास रास्तेके सव वृत्त सदा एत देने 
चाले, मधर रख बहाने वाले श्र मस्त भौर से गल्जायमानदो 


रहे द ॥२५॥ 


तस्य चेष वरो दत्तो बास॒षेन परन्तप । 
ससैन्यस्य तथाऽऽतिथ्यं इतं स्वेगुणान्वितम्‌ ।२६॥। 
सुनि भरद्वाज को यह सामथ्यं इद्रके वरदानसे प्राप्न हई है। 
सब गुण आगर भरद्वाजजो ने सेना-सहित श्रीरामचन्द्रज्ञी की 


पहुनाईे की है । ( श्राप चिन्तान करें ) जान पडता दहै बर्ही खाने 
पीने मे मिलंब हो गया है ॥२६॥ 


निस्वनः श्रुयते भीमः प्रहृष्टानां वनौकसाम्‌ । 
मन्ये वानरसेना सा नदीं तरति गोमतीम्‌ ॥२७॥ 


सुनिए, हर्षित वानरो का किलकिला शब्द सुनाई देने लगा । 
सुमे जान पडता हरि, वानरी सेना गोर्ती नदीको पार कर 
रदी हे ॥२५॥ 


रजोचषं सथरुद्धतं पश्य बाल्ुकिनीं प्रति । 
मन्ये साललवन रम्यं लालयन्ति प्रवद्धमाः ॥२८।। 


।लुकिनी नदी की चरो देखिषए केसी धूल च्ड रदी ह। इसके 
देखने से मालूम पड़ता है किं, सालवनमं वानर लोग व्ृक्तोकी 
डालिर्यो को हिला इला रहे दै ॥२८। 
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तदेतदूदश्यते दुराद्विमलं चन्द्रसन्निभम्‌ । 
विमानं पुष्पकं दिव्यं मनसा व्रह्मनिर्भितम्‌ ॥२६॥ 
वह देखिए आकाशमेंदूरदहीसे चन्द्रमा की तरह विमल 
दिव्य पुष्पक लिमान, जिसे ब्रह्माजी ने च्रपने मनसे बनाया हे, 
देख पड़ता है ॥२६॥ 
रावणं बान्धवैः साधं हला लब्धं महास्मना । 
तरूणादित्यसङ्ाशं विमानं रामवाहनम्‌ ॥२०॥ 
यह मध्याह्वकालीन सूयं की तरह चमचमा रहा है। इस्मी 
पर श्रीरामचन्द्र सवार ह । बन्धु बान्धव सहित राव्णको मार 
कर, श्रीरामचन्द्र जी को यह मिला है ॥३०॥ 
धनदस्य धस्चादेन दिव्यमेतत्‌ मनाजवत्‌ 
एतस्मिन्‌ भ्रातरो वीये वैदेद्या सह राघवो ।२१॥ 
सुग्रीवश्च महातेजा र क्षप पिभीषणः | 
ततो हष॑समुदभुनो निस्वनो दिवमस्पृशत्‌ ॥३२॥ 
खीबाल्लयुदद्धानां रामोऽयमिति कोरतिते । 
रथक्ुञ्चरवा जिभ्यस्तेऽवतीये महीं गताः ।।३३॥ 
कुबेर की कृपासे यह दिव्य विमान मन के समान शीघुतापूवेक 
उड़ने बाला है इसरीमें सीतासदहित श्रीराम चन्द्र लच्सण, महा- 
तेजस्वी सुप्रीषे श्रौर राक्तसराज विर्भषण सवार । हनुमानजी 
के गुख से श्रीरामचन्द्रजीका नाम सनतेदी सी, बालक, युवा 
रर वद्ध ल्लोगां का च्काशव्यापीं “श्रीरामचन्द्रञी श्चागरएःः का 
बड़ा भारी शब्द द्ृश्रा । तब सव लोग हाधिर्यो घोडे; श्रौर र्थो 
पर से नीचे उतर प्रथ्वी पर खड़े हो गए ॥३१।३२।३३॥ 
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ददृशुस्तं विमानस्थं नराः सोममिवाभ्बरे। 


माञ्जलिमस्तो भूवा प्रहृष्टो राषबोन्ुखः ॥२४॥ 
ओर श्राकाशमें वेठे श्रोरामचन्द्रजी की श्रोर वैसेहो देखने 
लगे, जेसे भथाकाशस्थित चन्द्रमा का लोग देखतेद। भरतजो 
विमानकी थर मुकर; ्ाथ जोड़ कर परम दर्बित हर ५३४॥ 
स्वागतेन यथाथन? ततो राममपूनयत्‌र । 
मनघा बरह्मणा छष्टे विमाने भगताग्रनः ॥३१५॥ 
रराज पृथुदीघाक्षो वज्रपासिरिषापरः | 
ततो विमानाग्रगतं भरतो भ्रातरं तद। ॥३६॥ 
ठौक चौोदहबाँ वपं परा कर अपनी प्रतिज्ञानुप्टार लौट आने 
के लिए मरत ओने श्रोरामचन्द्रज्ी कोसराहना की। ब्रह्मा 
जी द्यारा मन से निर्मित पुष्पकविमानमे विशाल नेत्र श्रोराम- 
चन्द्र जी णेस शोभायमानदहो रहेये, जैसे विमानस्य देवराज 


इन्द्रह्‌ । उस समय मस्तने विमानमें बेठे हए श्पने बड़े 
भाद ॥३५।३६॥ 


वदन्दू पयता रामं मेरुस्थमिव भास्करम्‌ | 


ततो रामाभ्यनुज्ञातं तद्धिमानमनुत्तमम्‌ ।३७॥ 
श्रीरामचन्द्रजी को बड़ी नम्रतासेवेसे दी प्रणाम किया, जैसे 
कोई मेरु पवेत पर स्थित सूयं को प्रणाम करता दो । तव श्रोराम- 
चन्द्रजीको धाज्ञापा, वह श्रेष्ठ त्रिमान जो, ३५॥ 


~~~ ~~ ~ न ~ --न~----+ -~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ --~ == =-= ~~ रर ज 


१ यथाथन -स्वागतेन चतदशे वप प्रण श्रवश्यमागमिप्यामौति 
प्रतिज्ञानुसारिणा स्वागमनेनेत्यथेः । गि०) २ श्रपूजयत्‌ --स्ररूलाघयत्‌ । 


( गे 9 ) 
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हंसयुक्तं सहावेगं निष्पपात महीतले । 
भारो पितो विमानं तद्गतः सत्यविक्रमः ॥३८॥ 
दंसो से युक्त था ( अथवा हंस के ्राकार का बना हुश्चा था) 
ओर बही तेज वाल ( रप्रतार ) वाला था, प्रथिवी पर उतरा। 


सत्यविक्रमी भरतनजी को श्रीरामचन्द्रजीने विमान पर बेटा 
लिथ्ा ॥३८॥ 


राममासाद्य युदितः पुनरेवाभ्यवादयत्‌ । 
त समुत्थाप्य काङ्कत्स्थधिरस्याक्षिपथ गतम्‌ ।॥२६॥ 
ङ्क भरतमारोप्य मुदितः परिषस्वजे । 
ततो लक्ष्मणमासाय् वैदेहीं च परन्तपः ॥४०॥ 
द्यथाभ्यवादयत्‌ प्रीता भरतो नाम चाव्रवीत्‌ । 
सुग्रीवं केकयी पुत्रो जाम्बवन्तं तथाऽङ्गदम ॥४१।। 
श्रो रामचन्द्रजी को देख, भरत जी हूर्षित हुए च्रौर उर्ोनि पुनः 
प्रणाम किश्मा। बहुत दिर्नो बाद भरतजी को देखने पर श्रीरामचन्द्र 
जीने उठा कर ्रपनी गोद मे बिठा लिया च्रौर परम हषितहो 
उनको हृदय लगाया । तदनन्तर भरत जीने श्रपना नाम उच्चारण 
करते हूए लदमण अौरसीता जीको प्रणाम किथ्चा। तदनन्तर 
कैकेयी पुत्र भरत जी; सु्रीव, जाम्बवान्‌, अंगद ॥२६॥४०॥४१॥ 
मेन्द च दिविद्‌ नीक्लमृषमं परिषस्वने । 
सुषेणं च नलं चैव गवाक्षं गन्धमादनम्‌ ॥४२॥ 
शरभं पनसं चेष भरतः परिषस्वजे । 
ते कृता मानुषं रूपं वानराः कामरूपिणः ॥४३॥ 
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शलं पयपृच्छस्त परहूष्टा भरत तदा । 

अथात्रवीद्राजपुतरः सुग्रीवं वानरषभम्‌ ॥४४॥ 

परिष्वञ्य महातेजा भरतो र्णं वरः । 

त्वमस्माकं चतुणा तु धाता सुग्रीव पञ्चमः ॥४५॥ 

मैन्द, द्विविद, नील, षम, सुषेण, नल, गवाक्त, शरम श्चौर 

पनसू से मिलते मेंटे । उन कामरूपी वानरो ने मनुष्यो कारूपधर 
श्यौर हषित हो कर, भरतजी से कुशल पुद्धा | तव धघमोत्माश्नों में 
शरेष्ठ महातिजस्ी राजक्कमार मरत जीने, वानरराज सुप्रीव को गते 
लगा कर कहा- हे सुभीव | हसतो चार भादंयेद्ी, तुम हमारे 
पांचवें भाद हुए ॥४२।४३।४५।।४५।। 


सौहदाञ्जायते मित्रमपकासोऽरिलक्षणम्‌ । 


विभीषण च भरतः सान्त्वाक्यमथाव्रवीत्‌ ।॥४६॥ 
क्योकि सोदहाद्र करना मित्र का ओर अपकार करनोशत्रुका 
लद्हख॒ धहिचान ) है । पिर भरत जीने विभीषण को सममाते 
जुमाते हुए उनसे का ।४६। 


दिष्ट्या सया सहायेन छृतं कम सुदुष्करम्‌ । 
शत्रघ्रथ तदा राममामवाद् सल्लक्ष्मणम्‌ ।।४७॥ 
ह विभीषण ! यह बड़े सोमाग्यकी बात दहे करि, तुम्हारी 
खदहायत्ता से श्रीरामचन्द्रजी ने यह्‌ दुष्कर कम कर डाला । तदनन्तर 
शत्रन्न ने श्रीरामचन्द्र रौर लदमण जी को प्रणाम किञ्ा ॥४७॥ 


सीतायाश्चरणोौ पश्चाद्विनयादभ्यवादयत्‌ । 
रामो मातरमासाच् विषण्णां शोककशिताम्‌ ॥४८॥। 
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यु 


श्रीरामचन्द्र जी दुःखिनी ओर शोक से विकन्ञ यर्पनी माता ङे 
समीप गए श्रौ प्रणाम कर, माताङे चरणों माथादटेका भौर 
माताके मनकोहर्दित किञ्चा। तद्रनन्तर यशस्विनी सुमित्राजी 
तथा केकेयी को प्रणाम कर ॥४८॥ 

जग्राह प्रणतः पादो मनो मातुः प्रसादयन्‌ । 

अभिवाद्य सुमित्रां च केकेयी च यरस्थिनीष्‌ !४६॥ 

स मातृशच ततः सवा; पुरोहितपुपागतम्‌ 

स्वागतं ते महाबाहो कौसस्यानन्दवधन ॥१५०॥ 

इति प्राञ्जलयः सर्वे नागरा राममव्रुबन्‌ । 

तान्यज्ञलिसहस्राणि पर्ह्येतानि नागरे; ॥५१॥ 

ग्याकोशानीव पचानि ददशं भरताग्रजः । 

पादुके ते तु रामस्य गृहीत्वा भरतः स्वयम्‌ ॥५२॥ 

श्रीरामचन्द्र जी ने अन्य समस्त माता्मोका प्रणाम कर उनके 

मनकोदहरषित क्िञ्माश्मौर बे वस्षठजी ढे पास प्रणाम करने 
गए । समसन नगरवासी हाथ ओड्‌ कर, श्रीराम जी का स्वागत 
करते हए बोले--““्ट कौसल्यानन्दवघेन ! हे सद्ाबाद्यो ! तुम्हारा 
राना यहां मङ्गलकागी हौ | ? नगरवासियों की श्रसंख्य अंजल्ियां 
खिले हूर एूलो के समान श्रीरामचन्द्रजीने देखीं । जब नगर- 
वाञ्चियां के अभिवादन को श्रीरामचन्द्र जी ्रहण कर चुर; तव 
भरतजीने स्वयं श्रपने हाथों में दानो खड़ाऊं लीं ॥४६।५०।। 
॥५१।।५२॥ 

चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मवित्‌ । 


व्राज तदा राम भरतः स कृताञ्जलिः ॥५३॥ 


फिर शचुत्र ने विनययुक्त हो सीताजी के पां छुप्‌ । तदनन्तर 
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रौर उन्न धमेज्ञ मरतजीने उन खड़ा को महाराज श्री- 
रामचन्द्र जीके दोनो चरणो में पिना दिश्मा। तदनन्तर भरत 
जीने हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्र जी से कहा ५३॥ 


एतत्ते सफलं राञ्यं न्यासं नियातितं मया । 
अद्य जन्म कृताथं मे संरच्तश्च मनोरथः ॥५४॥ 
हे राजन्‌ ! इस अपने समूचे राज्यको, जो मेरे पास इतने 
दिनों से धरोहर की तरह था, श्रव तुम प्रहण॒ कर, इसे सम्दालो । 
छाज मेरा जन्म सफल हृत्रा श्रौर मेरा मनोरथ भी पूरा 
हुश्मा ॥५४। 


यस्त्वं पररयामि राजानमयोध्यां पुनरागतम्‌ । 
रवक्षतां भवान. कोशं कोष्ठागार पुरं बलम्‌ ॥५५॥ 
क्योकि आज नै चअरयोध्यानाथ को अयोध्या मे लौट कर आया 
श्रा देखता हू | नव च्चाप अपने खजाने, धान्यशाला, पुर श्रौ 
सैन्यबतलत को भी देखिए ॥५५॥ 
भवतस्तेनसा सवं कृतं दशगुणं मया । 
तथा ब्रवाणं भरतं दृष्टा तं भ्रातुवर्छलम्‌ ॥५६॥ 
पुमु्बानरा बाष्पं राक्षसश्च विभौषणः । 
ततः प्रहषाद्रतमङ्मारोप्य रापः ॥१५७। 


श्रापके प्रतापसे मेने पद्ि्ते से सव दसगुने अधिक बढा दिए 
ह| इष प्रकार कहते हए भ्रातृवत्सल भरत शरो देख, राक्तसराज 
विभीषण तथ वानरस की ओं से आंसू निकल पड़े । तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजीने श्त्यन्त हर्षितो भरतनजी को अपनी गोदी भरँ 
बिठा लिया ॥५६॥५७॥ 
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ययौ तेन विमानेन ससेन्यो भरताश्रमम्‌ । 
अरताश्रममासाद्य ससैन्यो राघवस्तदा ॥५८॥ 
श्र श्रपनीसेनाकोक्तिये हप विमानमे बेठ भरतज्ी के 
द्माश्रम की च्रोर चज्ञे रोर ससैनय मरताश्रम में पहु ॥५८॥ 
अवतीये धिमानाग्रादवतस्थे महीतले । 
रत्रवीच तदा रामस्तदिमानमदुत्तमम्‌ ॥५६॥। 
श्रीरामचन्द्र तथा अन्य समन्त लोग विमान से भूमि पर उतर 
पड़े | तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने उस श्रेष्ठ पुष्पकविमान के 
अधिष्ठाता ( पाइल २) को सम्बोधन कर कहा ॥५६॥ 
वृह वैश्रवणं देयमनुजानामि गम्यताम्‌ । 
ततो रामाभ्यनुन्नातं तद्िमानमसुत्तमम्‌ । 
उत्तरां दिशमागम्य जगाम धनदालयम्‌ ॥६०॥ 
मेँ आज्ञा देता हकर, तुम कुबेर के पास चकते जारो ओर इनक्ष 
कीसवारीमें रहो जव श्रीरामचन्द्र जीने इस प्रकार आज्ञा दी 
तव वह श्रेष्ठ विमान रत्तर दिशा की च्रोर कुबेर क राजधानी को 
चला गया ॥६०॥ । 
पुरोहितस्यात्मस्षमस्य १ राघवा 
बृहस्पतेः रक्र इवामराधिपः । 
निपीड्य पादो पृथगासने शुभे 
सहेव तेनोपविवेश राघवः ॥६१॥ 
इति त्रिंशदुत्तरशततमः सगः ॥ 
९ आत्मसमस्य-- “स्वानुरूपस्य 1“ (गा० ) ( ख )--नसिषठतयस्व्थं 
इति तीर्थः 
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ससे इन्द्र ब्रहस्पति के चरणो कोद्धूतेर्है, वैसेदही श्रीरामचन्द्र 
जी ब्रह्यज्ञाना था अपते अतुशूप या श्पने पुरोहित वशिषएठजीं के 
चरण ग्रहणा कर उनके निकट विद हुए एक उत्तम शरासन रर बेट 
गए ॥६९॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौ तीस्व सगं पूरा दु्रा | 
--कः-- - 
एकतिशदुत्तरशततमः सग; 
न = ॥ 
शिरस्यञ्जलिमाधाय केकेय्यानन्दवधेनः। 
वभाषे भरतो च्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥१॥ 
कैकेयी के आनन्द को बहाने बाल्ञे भरत जी हाथ जोड कर 
सस्यपराक्रमी अपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥१॥ 
पूनिता मामिक्रा माता दत्तं राञ्यमिद्‌ मम। 
तददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वमददा मम ॥२॥ 
हे महाराज ! पदिले तुमने मेरी माताको सन्तुष्ट करनेके 
लिए जो राज्य सुकरो दिया था, अत्र वही राञ्यर्मँ सिर तुमको 
वैसे ही सोंपतारहर जैसे तुमने युमेसौँगथा ( अथात्‌ जैसे विना 
किसी शतं के तुमने मुमे यद राञ्य दिन्ना थाके हीर्मे बिना 
किसी शतं के तुमको देता हू; लोटाता नदीं ॥२॥ 
धुरमेकाफिना न्यस्तागृषभेण बलीयसा । 
किशोरीव गुरं भारं न वोदुमहयुत्षहे ।३॥ 
सवे शअके्ते ठोने मे समथं बलवान वैलका बोमा, एक 
घोड़ो नीडो सकता ; वैसेदीमें इस राञ्यभार को ब्ठनि मे 
असमथ हूं ॥३॥ 
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वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिव क्षरन्‌ । 
ुरबन्धनमिदं मन्ये राञ्यच्छिद्रमसंडतम्‌ ॥४॥. 
जिस प्रकार जलके वेगसेदटरूटे इए वाध का वाधना कठिन 
है; उसी प्रकार चारो र से खुले हृए राज्य के चिद्र को मूदना 
मेरे लिए सम्भव नहीं ॥४॥ 
गतिं खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः । 
नान्वेतुषुखहे राम तव मागमरिन्दम ॥५॥ 
हे शत्रदमनकारी राम ! जसे घोड़े की चाल गधा नर्हीं चल 
सकता श्रयवा हस की चाल जैसे कौच्मा नदीं चल सक्ताः वेसेदी 
मे भी तुम्द्ारी चाल नदीं चल सकता अथव तुम्दारे गुणे का चु- 
करण नहीं कर सकता । ५।। 
यथा चारोपितो दक्षो जातश्चान्तनिवेशने । 
महांश्च सुदुरारोहो महास्कन्धप्रशाखत्रान ॥।६॥ 
शीर्येत पुषितो भूत्वा न फलानि प्रदशंयन्‌ । 
तस्य नानुभवेदथं यस्य हेतोः स रोप्यते ॥७॥ 
जञेसे किसी ने श्रपने घर (के नजरवागर्म) की फुल्बगियामें 
एक वृन्त लगाया श्नौर वह समय पाकर बदा तथा लियो ओौर 
गुदो से भर उटा, उसमे पत्ते भी बहुत लगे श्रोर वह पएूला भी 
बहुत; परन्तु एल चाने के पहिले दी एत्न मड ५ श्रौर उसमें 
फल न लगे । चरतः जिस काम के लिए वहु लगाया गया था, वह 
काम उससे न निकल पाया ॥६॥७॥ । 
एषोपमा महाबाहो तदथं वेततमहि । 
यस्मान. मदुनेन्द्र खं भक्तान्‌ भृत्यान्न शाधि हि ॥८॥ 
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हे महाबाहो ! हे मनुजेन्द्र ! तुम इस डपमा का भथ सममः 
सकते हो । यि तुम च्रपने भक्तो थौर सरत्यांका शासन न करोगे 
तो यह उपमा तुम्हारे उपर घटेगी ॥२८॥ 


जगदद्याभिपिक्तं स्वामनुपश्यत्‌ सवतः । 
परतपन्तमिवादित्यं मध्याहे दीप्रतेजसम्‌ ॥&॥ 
्े श्रीरामचन्द्र! मे चादताहूं कि, मध्याह के सूयंकी तरह 
तपते हए श्रौर राजर्सिह्ाघतन पर अभिषिक्त तुमको, सब संसार 
देसे ॥६॥ 
यसं ¢ पै 
तृयसंङ्गातनिपेषेः काञ्चीनुपुरनिखनैः । 
मधुरेगीतशब्दैश्च परतिशुध्यस्व राघव ॥१०॥ 
हे राघव | श्रतः करथनो ओप बिं की नकार सुनते हए 
त॒म सोया कगे चौर मधुर गान एवं नौबत बजने का शब्द्‌ सुनते 


हपट जागा करो । च्रथात्‌ नाच गान देखते सुनते तुम सोषो 
च्रोर नाच गान देखते सुनते जागो ॥१०॥ 


यावद्‌ावतते चक्र? यावती च वसुन्धरा | 


तावत्वमिह सषेस्य स्वामिच्वमनुव्चय ॥११॥ 


जब तक ञ्योतिश्चक्र घूमता रहै ओौर जव तक यह भूमि स्थिर 
रहे, तच तक तुम इं समस्त प्रथिवीके राजा होकर सवषा 
पालन करो ॥१९१॥ 


भरतस्य वचः श्रुखा रामः परपुरञ्जयः । 
तथेति प्रतिजग्राह निषसादासने शुमे ॥१२॥ 


९ चक्र--ज्योतिः चक्रभितियावत्‌ । ( गो ) 
वा० रा० घु 
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शच्पुरविजञयकारी श्रीरानचन् जी भरत जी के वचन सुन 
मौर तथास्तु कह शर अथात्‌ भरत का वचन मान कर, एक 
सुन्दर शरासन पर बैठ गए ॥१२॥ 


तत्‌ः शच्रघ्रवचनान्निपरणाः श्यमश्रवधकाः| 


सुखहस्ताः छशीघ्राश्च राघवं पयु पासतत ॥१३॥ 
तब शत्र छी आज्ञा सेपफुर्तीते, निपुण अर हल्के दाथ से 
क्लोर कमं करने वाके ( हज।मत बनाने वान्ते) नाई श्रीरामचन्द्र 
जीकाक्तोरकमं करने को उनके समीप उपस्थित हुए ॥१३॥ 


पूं त॒ भरते स्नाते लक्ष्मणे च गह्यवलते। 


सुग्रीवे वानरेन्द्रं च राक्षसेन्द्रं विभीषणे ॥१४॥ 
प्रथम भरत जीने पिर महाबली लद्मणजी न तदनन्तर 
वानरराज सुम्रीब श्रौर रात्तसराज विर्माषण ने स्नान किए ॥१४॥ 


विशोधितनटः स्नातरिचत्रमाव्यानुलेपनः । 
८ | 
महाहवसनो रामस्तस्थो ततर भरिया वलन्‌ ।॥१५। 


सबसे पाहि श्रीरामचन्द्र जीने बालत कटवा वान्त बनवाए 
शरोर उवट लगवा, स्नान करिए ¦ स्नानानन्तर र्गतिरगे पुर््पो की 
माला पहिनी ओर मूल्यतरान्‌ वख धारण कर, श्रपने शरीर की 
कान्तिसे वे दमकने लरे।१५॥ 


प्रहिकम च रामस्य कारयामाप्र वीयवान्‌ | 
लक्ष्मणस्य च सक्ष्मीषानिश्वाङुकुलवधनः ॥१६। 





१ रुमश्रवधकाः--श्मश्रकतकाः “वधनहदनथ दे श्रानन्दनसमभाजने 
हत्यमरः ! ( गोऽ ) 
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ब वान, कान्तिमान्‌ , इच्वाङुकुलव्रद्धन शाच्रघ् जी ने श्रीराम- 
द्र जी ओर लद्मणजीकोहार श्रादि च्राभूषण पहिनाप ॥१६॥ 


प्रतिकमे च सीतायाः सवां दशरथसखियः 
रप्रात्मनेव तदा चक्रुमनस्विन्यो मनोहरम्‌ ॥१७॥ 
महाराज दशरथ "की मनस्विनी क्ञियो ( रानियो ) ने अपने 
हाथसे सीताजी कै सव अंगों से सुन्दर सुन्दर गहने पिना 
थवा मनोहर श्ङ्गार क्िञ्चा ॥१७॥ 


ततो बानरपनीनां स्ांसामेष शोभनम्‌ । 


चकार यत्नात्‌ कौ पद्या प्रहृष्टा पुत्रलालसा ॥१८१। 
फिर हरित हो पुतच्रवत्परला ौसल्याजा मैदर्षित्हो श्रौर 
पुत्र की प्रसन्नता केलिए समस्त वानर द्विर्योषा शङ्कार स्वर्यं 
का ।।१८॥ 
ततः शात्रुप्रवयनात्‌ सुमन्त्रो नाम सारथिः 
योजयित्वाऽभिचक्ाम रथं घवाङ्कशोभनय्‌ ।\१६॥ 
तदनन्तर शत्रुघ्न जाकी आज्ञा सुसच्र नामरू सारथी एकः 
सुन्दर स्थ सजा कर मौर जोतकः ले छाया १६॥ 
| टिप्यणी-यद सुमंच रीवान नये, बल्कि सुमत नाम का कोई 
सारथी था] क्योकि दौवान सुमचका नामश्रागे २४वेष्ोकम मंच 
मण्डलमे श्राया द| | 
श्रकमण्डलपङ्ाशं दिम्यं दृष्ट स्थोचमम्‌ । 
प्रारुरोह महाबाहू रामः सत्यपराक्रमः ॥२०॥ 


॥ भ दज ध ~~~ ~-+-~-~-----~----- 


? प्रतिकर्म ~ हायद्ालकस्ण । (गार) २ श्रास्मनेव~-स्वयमेव ॥ 
(गोऽ) ३ शोभनम्‌--प्रतिकर्मत्यथः ! (गोऽ) 
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सूयेमण्डल के समान चमचमाते दिव्य च्रौरश्रष्ठरथको 
खपरिथतत देख, सत्यपराक्रमी महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी उस पर 
सवार हुए ॥२०॥ 

सुग्रीवो हनुमांश्चैव महेनदरसदशचुती । 
स्नातौ दिव्यनिभैव सरेनग्मतः शभङ्कण्डलौ ॥२१॥ 

इन्द्र के समान काश्तिमान्‌ सुभ्रीव रोर हयुमान्‌ नदा धो कर, 
मच्छ वख धारण किप हुए, कुण्डलो से मूषितदहो, श्रीरामजी के 
साथ साथ चते ॥२१॥ 

वराभरणसम्पन्ना ययुस्ताः शमङ्कणएडलाः 
सुग्रीवपलन्यः सीता च द्रष्ट्‌ नागरपुस्सुकाः ॥२२॥ 

स मस्त आभूषणं से भूषित, सुन्दर कुरडल पहने हए जानकी 
जी मौर सभ्रीव कीतारा यदि रानियां नगर देखने की उत्कण्ठा 
से उनके पी होली ॥२२॥ 

[ टिप्प्णी- इससे जान पडता ह किं राजसी जलूस म मी तःकालीन 
प्रथा के ्रनुसार स्त्रां पुरषो के पीठे दी चलती थी | त्राघुनिक प्रथा के 
अनुसार उनके श्रगे नहं । | 


्रयोध्यायां तु सचिवा राज्ञो दशरथस्य ये| 
पुरोहितं पुरस्छृत्य मन््रयामाघुरथवत्‌ ॥२३॥ 
श्री अयोध्या मे महाराज दशरथके स्मयङेजो सचिव 
दीवान ये, राजपुगोहित वसिष्ठजी की प्रघानतामे ( एकत्र हो) 
तरका लीन श्चावश्यक क्या के विषय में परामशं करने लगे ॥२३॥ 
 रिप्पणी-- इससे जान पडता दै--ये लोग श्रयोध्यामें दन बातों 
का प्रवंघ करने.को नंदित्रामसेलौयग्राएये। | 
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अशोको विजयथेव सुमन्त्रश्च समागताः । 
{ ४ 
मन्त्रयन्‌ रामहृद्यथप्र यय नास्त्य च ।॥२४॥ 
अशोक, विजय, सुमत्रने श्रोरामवन्द्र जौ के अभिषेक की 
सामग्री एकत्र करने के विषयमे भोर नगर कः सजावट के 
दिषय मं सलाह की ॥२४॥ 


सवे श १ 
वाभिषेकाथ जयाहस्य महामनः । 
। 9. १४ 
कतु महथ रामस्य यद्यत्‌ मङ्गतपष्ररप्‌ ॥ ९५ 
सबने यही निश्चय किद्या रिं, मङ्गलप्‌वक अभिषेक सुसस्ग्न्न 
करने के लिए श्रभिषेक की स्व॒ सामभमरी तुरन्त पएकत्रकी 
जाय ॥२५।॥ 


इति ते मन्तिणः स्वे सन्दिश्य तु पुरोहितम्‌ । 


श ¢ 
नगरान्निययुस्तृणं रामदशनघुद्धयः ।२६॥ 
पुरोहित वसिष्ठजी ओर मंत्री, अन्य कमचारियों को 
तदनुसार आज्ञा दे, श्रीरामचन्द्र जीके दशेन करनेकी लालसा 
से शीघतापूवेक नगर से निकले ॥२६॥ 


हरियुक्तं सदसखाक्षो रथमिन्द्र इवानघः । 
प्रययौ रथमास्थाय रामो नगरपुत्तमम्‌ ॥२७॥ 
उथर पापरदहित श्रोरासचन््र जी भाडन्द्र कै समानश्रष्ठ 
घोड़ो से युक्त स्थम बैठ कर, नगर कोञ्योर रवाना हुए ॥२] 


जग्राह भरतो रश्मीज्शत्रुघ्ररसत्रमाददे । 
लक्ष्मणो व्यजनं तस्य मूर्ध्नि संम्पयेवीजयत्‌ ॥२८॥ 
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उस समय भरत जीने घोड़ों की रास अपने ह्यथ र्मे पकडी, 
शन्न ने श्रीरामचन्द्र जीके उपर छच्रताना र लदमण जी 
उनके सिर के उपर चंवर इलाने लगे ॥२८॥ 
[ रिप्पणी--इसं समय समच नाम कासास्थी रथ पर नही रहा | | 
श्वेतं च बालव्यजन जग्राह पुरतः स्थितः । 


श्रपरं चन्द्रसङ्ाशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥२६॥। 
एक सफेद्‌ चमर लिये लद्सण जी श्रीयामचन्द्रजी के सामने 
खक ओर वेठ कर, चवर इलारहे थेच्रौर दुसरी श्रोर दृसग 
चन्द्रमा कीतरह सफेद्‌ चवर ले, राक्षसेन्द्र विभीषण दृस्ररा चवर 
इला र्ट थे ।॥२६॥ 
ऋषिसङ्कस्तदाऽऽकाशे देवेश समरुदगणेः 
स्तूयमानस्य रामस्य श्ुश्रवे मधुरध्वनिः ।३०॥ 
उस समय च्याकाशस्थित देवि श्रौर देवगण श्रीरामचन्द्रजी 
कीजो स्तुति कररहे थे, उसकी मधरध्वनि लोर्गोको सुन पड़ती 


थी ॥३०॥ 
[ टिप्पणी-उस काल मे समस्त सवंसाघारण जन भी श्रपने लोक 


से भिन्न लोकवासियो का शब्द सुन सकते थ | स्प्रिच्ुएलिस्ममश्रब भी 
किंखी किसी मीडियम को श्नन्यलोकवासिया का शब्द्‌ युन पडता है । | 
तत रा्रञ्चयं नास इजरं पवतापमम | 
श्रारूयह महातेजाः सुभ्रवः पवगपमः ॥३१।। 
बानरराज महातेजस्वी सीव, पवेताक्रार शत्रञ्जय नाम 
हाथी पर सवार हयो कर (उस जलूस में) चल रह थे।३१॥ 
नवनागसहस्राणि ययुरास्थाय वानराः | 


मानुष विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः ॥३२॥ 
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मनुष्य क्य रूप धारण कर श्रौर समस्त ्राभूषणो से भूषित 
हो, प्रन्य समस्त वानर जो सदस हाथियों पर सवार हो चलत 
जाते थे ॥३२॥ 
शङ्क राब्दप णादेश्च दुन्दुभीनां च निस्वनैः । 
ययो पुरुषच्याप्रस्तां पुरीं हम्य॑मालिनीम्‌ ॥३३॥ 
सअटारि्यो की पंक्ति से शोमितत उस ्रयोभ्यापुरी में महाराज 
श्रीरामचन्द्र जीने जव प्रवेश किञ्मा, तव उनके रागे शङ्क भेरी 
वज रही थीं ।॥३३॥ 


ददश्स्ते समयान्त राघवं सपुरःसरम्‌ । 
विराजमान वपुषा रथेनातिरथं तदा ।३४॥ 
इस जलूस को देखने की इच्छा रखने बाले नगरनिवासिया 
ने चपनी कान्तिसे कान्तिषरान्‌, रथ पर सवार श्रतिरथ अर्थात्‌ 
शूरवीर श्रीरामचन्द्र जा को देखा ॥३९४॥ 


ते वधयिला काङ्करस्थं रामेण परतिनन्दिताः । 
॥॥ क 
अनुजग्युम हात्मानं भ्रातरमिः परिवारितम्‌ ।२३५॥ 
परोर श्रीरामचन्द्र जीका जयजयकार मनाया | जब भादर्यो 
सहित श्रीरामचन्द्र जीका रथ नगर कीश्मोर चला, तवव 
( दशक ) भी उसके पीषटे पीष हो ल्लिए ॥३५॥ 
्रमाल्येत्राह्यणेश्चैव तथा प्रकृतिभिः । 
त्रिया विरुशचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः ॥३६॥ 
श्रमाय, ब्राह्मणो च्रौर प्रजाजनां केबीच श्रीरामचन्द्रजी 
रसे शोभायमान हए, जैसे नत्तत्रो के बीच 'उन्द्रमा सुशोभित होता 
है ॥३६॥ 
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स परोगामिभिस्तूर्येस्तालस्वस्तिकश्पाणिभिः । 
प्रव्याहरद्विमुदितेमङ्लानि इतो ययः ॥३७॥ 
महाराज के श्रागे मागे नगाड़, करताल, फो स्वस्तिक शादि 
बाजे, षाजे बजाने वज्ञे बजाते हुए चल रहे थे। इनक अतिरिक्त 
हर्बित हो सुन्दर मङ्गलसूचक गान गते हुए ( अर्थात्‌ मङ्गला चार 
करते हए ) गवैए भी चल रहे थे अथवा मङ्गलपाठ करने वाते 
भी चल रहे यं ॥३५॥ 


अक्षतं जातरूपं च गावः कन्यास्तथा द्विजाः 
नरा मोदकहस्ताश्च रामस्य प्रतो ययुः ॥३८॥ 
तण्डुल, सुवणं, गौ श्रौर कन्यार््रो को साथ लिये ब्राह्मण 
रोर हार्थो मे लडड् लिये श्नन्य लोग भी श्रीरामचन्द्र जी के भागे 
्रगेजा रहे थे ॥२८॥ 


[ रिप्पणो-- श्रीरामचन्द्र जी के नगरप्रवेश वाली सवारी का वर्णन 
कर ्रादिकवि ने इसके श्रागे श्रीरामचन्द्र जी द्वारा सुग्रीवादि का परिचय 
योध्या राज्य के सचिवादि को दिलवाया है । | 


सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानित्लात्मने | 
वानराणां च तत्कमं राक्षसानां च तद्रलम्‌ ॥३६॥ 
विभीषणस्य संयोगमाचचक्षे च मन्िणाम्‌ । 
श्रता तु पिस्मयं जग्पुरयोध्याप्रवासिनः ।॥४०॥। 


( जब मच्रिवगने रस्तेमेश्माश्रोयमचन्द्रजी का अभिनन्दन 
किश्चा, तव ॒श्रीरामचन्द्रजी अपने साथ श्राप हर सुप्रीवादि [क 


[0 का त 


१ स्वस्तिका--वाद्यविरेषः | ( गो० ) 
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परिचय देते . हए बोलते ) श्रौरामचन्द्रजी ने मत्रिर्यो के सामने 
सुग्रीव की मैत्री, दजुमान्‌ जी क) प्रभात, वानर्यो के अदूभुत भदुयुत 
कम श्रौर राक्षसो का बल तथा विभीषण के प्मागम का वृत्तान्त 
वर्णन किया । उस ब्रसान्त को सुन, अरयोध्य।वासियों को बड़ा 
्राखयं हुश्रा ॥२६॥४०॥ 

[ रिप्पणी- इसे जान पड़ता है कि, श्रीरामचन्द्र जी मत्रियों को 
सम्बोधन करते ये श्रौर उनके त्रासपास खड़े लोग सव वाते सुन र्दे थे | | 


द्तिमानेतदाख्याय रामो वानरसंृतः । 
हृष्टपष्टजनाकीर्ण मयोध्यां परविवेश ह ॥४१॥ 
कान्तिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने यह कह कर, वानरं सहित 
हर्षित श्नौर सन्तुष्ट जनो से परिपृणं शअरयोध्यापुरी मेँ प्रवेश 
किश्मा ॥४९१॥ 
ततो दयभ्युच्छयन्‌ पौराः पताकाश्च गृहे श्रे । 
(१ ति 0.१ ट 
पेक्ष्वाकाध्युषितं रम्यमाससाद पितुग्रहम्‌ ॥४२॥ 
नगरी केषर पताश्ञ्मों से सजे हुएथे। नगर मेँ होते 
हूए श्रीरामचन्द्र जी अपने पूरवेर्ो के रमणीक महत कै निकट 
पर्हुचे ॥४२॥ 
शअथात्रवीद्राजपुत्रो भरतं धर्मिणां वरम्‌ । 
शर्थोपहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः ॥४३॥ 
उस समय धर्मात्मानं में श्रेष्ठ राजङ्कमार भरतजी से 
श्रीरामचन्द्र ने श्रथ॑युक्तं मधुर वाणी सं दुं बातचीत की ॥४२॥ 


पितभवनमासा् प्रविश्य च महातमनः। 
कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीमभिवादयत्‌ ॥४४॥ 
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फिर पिता के महल के निकट पर्हुच श्चोर उस भ्रवेश कर 
श्रीरामचन्द्र जी ने कौसल्या, सांमत्रा ओर कैकेयी को प्रणाम 
किश्ा ॥४४॥ 

यच्च मद्भवनं श्रेष्ठं साशोकवनिकं महत्‌ । 
युक्तावेङ्येसङ्कौणं सुग्रीवाय निवेदय ॥४५॥ 

( तदनन्तर भरतनजी से काकि, ) अरशोकवारिक्रा वाक्ते मेरे 
विशाल एवं सर्वात्तम भवन मे, जिसमें मोती, पन्ने आदि मणियां 
जष्ी है, ले जाकर सुग्रीव को ठदहराश्रो ॥४५॥ 

तस्य तदचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः | 
पाणौ गुहीस्वा सु्रीवं एविवेश तमालयम्‌ \।४६। 
श्रीरामचन्द्र जी केएेसा कहने पर सत्यपराक्मीं भरत जी, 
सुम्रीव का हाथ पकड़ कर, उन्दूँ उस भवन में लिवा ज्ञे गए ॥४६॥ 
ततस्तैलपदीर्पाशच पयङ्ास्तरणानि च ! 


ग्रहीत्वा विविश्चुः क्षिप्रं शतरघ्नेन प्रचोदिताः ॥४७। 
फिर शत्र्नजी कीश्माज्ञासे नौकर चाक्र तेल के दीपक 
पलंग मौर विस्तरे लेकर परहुंचे ॥४॥ 
उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवासुनः। 
अमिषेकाय गमस्य दृतानाज्ञाप्य भमो ॥४८।। 
महातेजस्भी भरत जी ने सप्रीव से कहा-- हे प्रभो | 
श्रीरामचन्द्र जा के अभिषेकके लिए समुद्रो के जल लाने के लिये 
पने वानर्यो को श्राज्ञा' दीजिये ॥ ८ 


सौबणान्‌ बागरेन््राणां चतुणा चतुरो घटान्‌ । 
ददौ क्षिमं सर सुग्रीवः सवेरत्रविभूषितान्‌ ॥४६॥ 
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तच सुभ्रीवु ने तुरन्त चार श्रेष्ठ वानर्योको बुला कर, चार 


सोने के कलर्सो में दिए । इन कलसो मे समसन प्रक्रार क रत्न जड 
हुए थे ॥४६॥ 
यथा प्रत्युषप्तमये चतुणा सागराम्भक्ताम्‌ । 


पूरेः प्रतीक्षध्वं तथा कषत वानराः ॥५०॥ 
दोर कदा कि, हे वानरो ! एेसा प्रयत्न करो, जिससे कल 
प्रातः काल होते दहा चारो समुद्रो के जलसे चरो भरे हए कलसे 
लेकर तुम लोग यर्दा श्रा जाश्रो ॥९८०॥ 
एवयुक्ता महार्मानो वानरा वारणेापमाः | 
¢ र ि 
उत्पेतगगनं शीघं गरुडानिलशीध्रगाः ॥५१॥ 
सुप्रीव के यह्‌ कहते ही हाथियों के समान भिशाल शरीरधारी 
एवं गरुड़ अथवा पवन के समान शीघ्रगामी चार वानर चछलसे 
लञे लेकर आकाश मार्गं से चड़ ॥५१॥ 
जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च बानरः। 
ऋषभशेव कलशाञ्जलपूणानथानयन ॥५२॥ 
जाम्बतान्‌, सुषेण, वेगदर्शी आर ऋषम वासर गए ओर 
माटपट समुद्रजन् से भरे कलसे ले आए ॥५२॥ 
नदीशतानां पञानां जनत इम्भेषुर चाहरन । 
पूवात्‌ समुद्रात्‌ कलशं जलपूरणांमथानयत्‌ ।॥५३॥ 
सुषेणः सचछसम्पन्नः मवेरत्र विभूषितम्‌ ; 
ऋषभो दक्षिणातूणं सथुद्राज्जलमादहरत्‌ ॥५४॥ 
रक्त नन्दनकपरः† संत काञ्चनं घटम्‌ । 
गवयः परिच॑मात्तायमानहार महाणवात्‌ ॥५१५॥ 


न 


# पाठान्तर“ करुम्नसपराहरन्‌ । | पाटान्तर---चन्दनशाखाभिः। 
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रत्रङ्खम्भेन महता शीतं मारुतविक्रमः । 

उत्तराच जलं शीघ्र गरुडानिलविक्रमः ॥५६॥ 
भाजहार स धममात्मा नलः सर्व॑गुणान्वितः । 
ततस्तै्ानरभरेष्ठेरानीतं पेक्ष्य तञ्जलम्‌ ॥५७॥ 


ये ल्लोगर्पांचसो नदिर्योका जल कलसो मे भरभरकरन्ते 
आए । सवेरत्नविभूषित कलस मे पृवंसमुद्र काजल भर कर 
बलवान सुषेण लार । सोने के कलसे मे लाल चन्दन मौर कपूर- 
भिश्चित दक्तिण-समुद्र काजल ऋषभ जाकर तुरन्त जे लाप। 
परिचिम दिशाकै महासागर का शीतल जल, रत्नजरित एक बड़े 
कलस मेँ भर, पवनतुल्य पराक्रमी गवय ने लाकर रख दिश्रा) 
गरुड अरथा पवन के समान विक्रमसम्पन्न, घमातमा एवं सवंगुण- 
सम्पन्न नल ने उत्तर सागर काजल तुरन्त ला कर उपरिथत करः 
दिश्मा। इन कपिश्रेष्ठो के लाए हए जल को देख ॥५३॥५४॥ 
५५।।५६।।५७॥ 


भमिषेकाय रामस्य शतरुघ्ः सनिवः सह । 


पुरोहिताय भष्ठटाय सुहृद्यश्च न्यवेदयत्‌ ॥५८॥ 
खचि सदित शत्रष्न ने ्रपने प्रष्ठ पुरोदित अथौत्‌ वसिष्ठ 
जीसे तथा संहृदों से श्रारामचन्द्र जी का अभिषेक करने के लिए 
निवेदन किश्ा ।५८। 
ततः स श्यतो द्धो वसिष्ठो बाह्मणः सह । 
रामं रनमये पीठे सहसीतं न्यवेश्षयत्‌ ॥५६॥ 


१ प्रयतः -- प्रयल्लवान्‌ । ( गो० ) 
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तम फएमंठ एवं वृद्ध वसिष्ठ जीने श्नन्य ब्राह्यं को ( सहायता 
के लिए) श्रप॑ने साथ लेकर, सीता सदहित श्रीयमचन््रजीको 
रर्नजटित चौकी पर जिठाया ॥५९॥ 


वसिष्ठा वामदेवश्च जाबा्िरथ काश्यपः । 
कात्यायनः सुयञ्चरच गौतमो विजयस्तथा ॥६०॥ 
भ्यषिश्वन्नरव्याघरं प्रसन्नेन सुगन्धिना । 
सलिलेन सहस्राक्षं वस्वो वासवं यथा ॥६१॥ 
जिस प्रकार श्राट वसुने जलसे इन्द्र का अभिपेक ङिच्च 
था, उसी प्रकार उस समय वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, काश्यप, 
कार्यायन, सुयज्ञ, गौतम श्रौर विजय ने श्च्छ सुगन्धित जल से 
श्रीरामचन्द्र जी का अभिषेक किच्मा ॥६०।६१॥ 
¢ 
ऋतिग्मिब्राद्यणेः पूवं कन्यामिमन्तिमिस्तथा । 
योपैश्चैवाभ्यपिज्चंस्ते सम्प्रहृष्टाः सनेगमेः ॥६२॥ 
पहिले ऋत्विक ब्राह्यणो ने, पिर सोलह कन्यार्थं ने, फिर 
मंत्रियों ने, फिर सैनिकों ने श्रौर सब से पील महाजनों+ने अत्यन्त 
भरसन्न तापूवेक श्रीरामचन्द्र जी का श्रभिषेक किञ्ा ॥६२॥ 
स्वप धिरसैर्दिव्य देबतैनभसि स्थिते; । 
चतु पि्लोकिपारैश्च सर्वद वैशच सङ्गतेः ॥६३॥ 
तदनन्तर समस्त दिव्य ्रोषधिर्यो के रसोंसे, आकाशस्थित 
देवताश्च ने, पिर चारो लोकपालो ने तदनन्तर समस्त ।देवता््रा 
ने एकन हो, श्रारामचन्द्र जी का ्सिषेक किञ्मा ॥६३॥ 
किरीटेन ततः पश्चाद्रसिष्ठेन महात्मना | 
ऋस्विग्मिभूषणेश्चैव समयो्ष्यत शावः ॥६४॥ 
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इसके बाद्‌ महात्मा वसिष्ठ जीने राजमुक्कुर श्रीरामचन्द्र जी 
को पहिनाया | पिर छस्विजां ने सहाराज को विविध प्रकार छे 
भूषण धारण करवाए ॥&४॥ 


छत्रं तस्य च ॐनग्राह शवरृष्नः पाण्डरं शुभम्‌ । 
श्वेतं च बालग्यजनं सुभ्रीवो वानरेश्वरः ॥६५॥। 
उस समय एक सफेद त्र शच॒घ्न जी ताने हए थे च्नौर वानर- 
राज सुम्रीब सफेद चंवर इला र्दे थे ।॥६५॥ 


श्रपर चन्द्रपङ्काशं राक्षसेन्द्रा विभीषणः । 

मालां ज्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं क्षतपुष्कराम्‌ ॥६६॥ 

राघवाय ददौ बायुधांसवेन प्रचादिनः। 

सवंर्समायुक्तं मणिभिश्च विभूषितम्‌ ॥६७॥ 

ुक्ताहार नरेन्द्राय ददो शक्रपरचो दितः | 

प्रजगुर्दवगन्धयां नयदुश्चाप्सरागणाः ६८) 

दूरा चन्द्रमा के स्ममान सफेद चेर राक्ञमरान् विभोषण्‌ 

टला रष्रेथे। इन्द्रो आज्ञास् वायुरेव ने शरीर को भूषित करने 
वाली सानेकी चमचमा्दा एक माला, जिर स! कमलाकार 
मनियां थे. श्रीरामयन्द्र जींके श्पेणा की । इस माला कै ्रतिरिक्त 
इन्द्रकीश्राज्ञासे पवनदेवने श्रीसयामचन्द्रजी को, लचेरत्नज्रित 
ओर मणियो से विभूषित एक मुक्ताहार भं दित्या । उस श्रानन्दो- 
त्सवमें देवता श्रौर गन्धकंगारहेथे च्रौर श्रा श्रप्लरारं नाच 
रह्‌! थीं ॥ ६६।६५।॥६२८॥ 


न भाम वका ५ ५५.५७ 
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श्रभिषेके शतदहस्य तदा रामस्य धीमतः । 


भूमिः शस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः ॥६६॥ 
देवताश्च गन्धर्वा च्रप्सराश्रं के सम्मिलित होने योग्य 
बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी के अभिषेकोस्सव के समय परथिवी श्चक्न 
से परिपृणं हो गदं अर घ्र फलों से लद्‌ गए ॥९६॥ 


गन्धवन्ति च पुष्पाणि वभूव राघवोत्सवे । 
सहस्रशतसश्बानां पेनूनां च गंगां वथा ॥७०॥। 
= 1. + 
ददौ शतं दरषान्‌ पूं द्विजेभ्यो मजुनषभः । 
प्रिंशत्कोरीर्हिरणए्यस्य ब्राह्यणभ्यो ददो पुनः ॥७९१।, 
श्रीरामचन्द्र जी के अभिषेडात्सव के समय पुष्प गन्घयुक्त हो 
गए । सव से पिले तो एक लाख घोडे, एक लाख ओ्तर गए, 
तथा अन्य गौपए' ओर सौ बैल्ल महाराज ने ब्राह्यणो का दिए; फिर 
तीख करोड़ अशाप्ियां ब्राह्मण को दान मे दीं ॥ ऽ०।७९॥ 
नानामरणवक्चाणि सहादहाणि च राघवः) 
यकररिमपरतीकाशं काञ्चनीं मखिवग्रहमम्‌ ॥७२॥ 
५ 8 8 
सुग्रीवाय सनं दिव्यां धायच्छन्‌ म्रह्नषमः \ 
वैड्यमणिचित्र च श्ल्चन्दरररिमिश्चिभूषिते ॥७२॥ 
वालिपुत्राय प्रतिमानङ्गदायाङ्गदे ददो ¦ 
मणिप्रवरजुष्टं च युक्तादारमनुत्तमद्‌ ।७४।। 
तदनन्तर उन्होने बड़े बड़ मूल्य के विविध बसखराभूषण, सूयं 
की किरणो के समान चमचमाती सख्यां से जडे सोनेके दिव्य 
१ तदहंस्य _- देवादिगानयोग्यस्य । (शि ० ) # पाठान्तरे--““वज्रर्त्न 
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हार सुग्रीव को दिभा। चन्द्रमा के समान प्रभावान्‌ पञ्च के 
जड़ाऊ बाजूबन्द धृतिमान्‌ वालिपुत्र अद्घद को दिए गए | श्रेष्ठ 
मणिर्योचाला मोतियों का एक उत्तम हार ॥५७२।५३।७१॥ 


सीताये परददौ रामश्चन्द्रररिमसमभभम्‌ । 
श्ररजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च ७१ 
शरवेक्षमाणा गदेही प्रददौ वायुसनवे । 
श्रवगुच्यात्मनः कणडाद्धारं जनकनन्दिनी ॥७६॥ 
जो चन्द्रकिर्णो कीतरह प्रभावान्‌ था श्रीरामचन्द्रजीने 
सीताजीकेदहाथ मेंदिश्मा | सीताजी नेदो निमलल दिव्य वख 
(जो कभी मेज्ेन्हो ) तथा बदििवा सुन्दर ्माभूषण हनुमान्‌ जी 
के उपकारं को स्मरण कर, हनुमान जी को दिए । तदनल्नर 
जनकनन्दिनी ने श्रपने गले से हार उतार कर, ॥५७५॥७६॥ 
रेक्षत हरीन्‌ सर्वान्‌ भतार च युहयहः । 
तामिङ्खितज्ञः सम्पेक््य बभाषे जनकात्मनाम्‌ ॥७७॥ 
सब वानर्गकी प्मरोर देखा तथावे श्रीरामचन्द्र जीकीश्रोर 
चारंबार देखने ल" । सीता जीके मनका शभिप्राय ताड कर 
 श्रीरामचन्द्रजी ने सीताजी से कदा ॥७अा 
प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि मामिनि। 
पौरुषं विक्रमो बुद्धियस्मिन्नेतानि परवशः ॥७८॥ 
ददो सा बायुपूश्राय तं हारमसितेक्षणा। 
हलुमस्तेन हरण श्ु्युमे वानरषभः ॥७६॥ 
१ श्मरजे--निमंले । ( गो० ) 
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हे भामिनि)! दे सुमगे! तुम जिस पर प्रसन्न हो, उसे यह 
हारदेदो। तव सीताजी ने पुरुषार्थ, विक्रम, बुद्धि आदि समस्त 
गुणो से युक्तश्ची दनुमानजो कोवदहार दे दिआआ! उस हार 
को पदिन कर हनुमान्‌ जी वैसे दी सुशोभित हए ॥७८।५६॥ 
चन्द्रचयगोरेण श्वेताभ्रेण यथाऽचलः । 
ततो द्विविदमेन्दाभ्यां नीज्लाय च परन्तपः ॥८०॥ 
सान्‌ कामगुणान्‌ वीक्ष्य परददौ वस्मधाधिषः | 
से वानरब्रद्ाश्च ये चान्ये वानरेश्वराः ॥८१॥ 
जेसे चन्द्रमा कौ किरणों से चमचमाते हर सेद मेघोंके 
द्वारा पवेत शोभित होते ई । तदनन्तर प्रथिवीश्वर श्रीरामचन्द्र 
जीने द्विविद, मयन्द्‌ श्रौर नील को उनके मनोर्थो के अनुसार 
ओर उनके गुण को विचार, पुरस्कार दिए । इनके अतिरिक्त 
छन्यच्रोर जो बुदे खर मुखिया बानर थे ॥८०॥८१॥ 
वासेमिभूषणेशचैव यथाहं भर तिपूजिताः। 
विभीषणोऽथ सग्रीवो दुमाञ्जाम्बवांस्तथा ॥८२॥ 
सवेवानरयुख्याश्च रामेखाङ्विषटकर्थणा । 
यथाहं पूनिताः सवे कामे रत्ेशच पुष्कलैः ॥८३॥ 
उन सव का वख श्रौर ्राभूषणों से यथोचित सत्कार किञ्मा । 
तदनन्तर विभीषण, सुप्रीव, हयुमान्‌, जाम्बवान्‌, तथा अन्य 
समस्त वानरयुथपतिर्थो को श्रीरामचन्द्र जी ने उनके मनोर्थो के 
श्लुखार, बहत से रस्तादि देकर "उनका यथोचित सत्कार 
किया ॥तरात्२॥ 
पटूएटमनसः सव जश्युरेव यथागतम्‌ । 
नत्वा सवे महात्मानः ततस्ते पुवगपषमाः ॥८४॥ 
वा० रा० यु०--८७ 
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इस प्रकार हर्भित अन्तःकरण से वे सवे वानर श्रीरामचन्द्रजी 
को प्रणाम कर अपने अष्तेघर्भकोत्वीर दर चके ग॑ए्‌।॥न४ 


विष्ठाः पार्थिवेन्द्रेण फिच्किन्धामभ्युपागमन्‌ । 
ग्रीवो वानरश्रेष्ठो दष्टा रामाभिषेचनम्‌ ।८५॥ 

[ पूनितर्चेवे रामेण कि्कन्धां परादिरत्‌ पुरीम्‌ | | 
येमीषणोऽपि षमास्मा सह तेन कू तषभेः ।८६॥ 


श्रीससचन्द्र जीसेषिदादहोवे सव वारर किष्किन्धापुरीको 
च्ते गए } वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ओराश्रचन्द्र जीका राञ्यामिषेक 
देख कर शआौर श्ररामचन्द्र जी द्वारा सत्कार प्रप्र कर, अपनी 
किष्किन्धापुरी को चलते गए । अपने मंत्रियों के साथ धर्मात्मा 
राक्तसश्रेष्ठ यशस्थी विमीषण भीं ॥८११८६॥ 


लब्ध्वा १ु चनं राजा सङ्खं प्र्यात्‌ महायशाः । 
स॒ राज्यमखिलं शा्न्निहतारिमह यशाः ॥८७।! 
श्रीरामचन्द्रजो शी श्रोर से रघुङ्कल का घन ( अथात्‌सर्व॑स्व) 
श्रीरगविमान भषटर लङा को लौट गए । इधर महायशस््री 
श्रीरामचन्द्र जी शत्रं को जोत कर, समस्त राञ्यका शासन 
करने लगे ।८५॥ 
राधः परमोदारः शशास परया युदा । 
उवाच लक्ष्णं रामा ध्ज्ञं धमेदत्सलः ॥८८।॥। 
परमोदार णवं धसंवत्सल्ल श्रीरामचन्द्र जी परम प्रसन्नो 
शासन करते हुए लद्मण जी से बोले ॥८८॥ 


[वा 1 


१ कुलघनं--दच्वाकुकुलधनं; शभौरगविमानमिति सम्प्रदायः | (गो०) 
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श्रातिष्र घमज्ञ मया सहेमां 
¢ 
गां पूर तजाध्युपितां बलेन । 
* + £ 
तद्य मयात्वं पितथिधूताया 
तां यौवराल्यो धुरपुद्दस्व ॥८8&।, 
हे धर्मज्ञ! जिस प्रथिवी का राज्य मन्वादि हमारे पूवज कर 
चुके है, उस प्रथिवौका आच्रो हमारे साथ तुम शासन क्रो! 
जैसे हमारे पिता पितामहादि ने पने धडकी उपस्थित्तिमेँ 
योवराञ्य स्वीकार किञ्ा था, वैसे हीतुम भी युवराज बन कर 
राजकाजमें मेरी सहायना करो ॥८६॥ 
€ 8 
सवासना पयनुनीयमानो 
यदा न सौमित्रिरूपेति योगम्‌ । 
नियुज्यमानोऽपि च यौवराज्ये 
ततोऽभ्यपषिश्चद्ररतं महात्मा ॥६०॥ 
छन्तु इस प्रकार कहने पर मी जब सुमित्रानन्दन लदमण जी 
ने युवराज होनास्वकार नकि्मा, तवर धमत्मा श्रीरामचन्द्र जी 
ने भरतजीको युवराज बनाया ।६०॥ 
णौण्डरीकाश्वमेधाभ्यां वाजपेयेन चासञ्रत्‌ | 
छ्नन्येरच विविषेयन्चे यजत्‌ पार्थिषासजः ॥६१॥ 
लृपतिनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने पौण्डरीक, अश्वमेध, वाजपे२, 
तथा न्य विविघ प्रशार के यज्ञ, एक ही बार नरी, अनेक बार 
किए ॥६१।। 
राभ्यं दश सहस्राणि प्राप्य वषांि राघवः । 


शताश्वमेधानाजहं सदश्वान भूरिदक्षिणान्‌ ॥&२। 
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अपने दस हजार वषं के शासनकाल में श्रीरामचन्द्रजीने 
सौ अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमे अच्छ अच्छ घोडे च्रौर्‌ बहुत सी 
दक्तिणा दी ॥६२। 
भ्राजायुलम्बवाहुः स महावक्षाः प्रतापवान्‌ 
लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत्‌ ॥६३॥ 
घुटनों तक लंबी बो्होवा्ते, चोडी द्ातीवाले, प्रतापी 
श्रीरामचन्द्र जी, लदमण जी के साथ, प्रथिवी का शासन करने 
लगे ॥६३॥ 
रायवश्चापि धर्मात्मा प्रप्य राज्यमनुत्तमम्‌ । 
ईने बहुविषे्श्चः ससुह्ञज्ञातिषान्धवः ।६४॥ 
धर्मास्मा श्रीरामचन्द्रजी ने राजसिहासन पर वेट कर, अपने 
सुहदो ¦ तथा भाई बन्धुशमां के साथ साथ श्रथवा उनक्री सहायता से 
विविध प्रकार के यज्ञ किए ॥६४॥ 
न पर्यदेवन्‌ विधवा न च व्यालकृतं मयम्‌ । 
न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं परशाप्तति ॥६५।, 
जव तक श्रीरामचन्द्र जी ने राज्य किश्मा, तव तक उनके राञ्य- 
कालम न तोकोरे स) विधवा हदे, नकिसीकोरोगने सताया 
छरीरन ष्सीको सांपने काटा ।॥\५॥ 


निदस्युरभवस्लोको नानथ कञ्िदस्पृशतत्‌ । 
न च स्म इद्धा बालानां प्रतकायांणि कुवते ॥६६॥ 
डाकुर्यो चोरो का तो श्रीरामराज्य मेनाम तक नही था। 
दूसरे के धन कालेना तो जहां तहां, उसे कों हाथ से दूता तक 
न था | श्रीरामराञ्य मेपेखा भीकमी न्दी हृश्रा कि, किसी चुदे 
ने किसी षालक का सतक कमे किदो ।६६। 


एकत्रिशदुत्तर शततमः सगः १३८६ 


स॒वं युदितमेषासीस्सर्बो धर्मपरोऽभषत्‌ । 
श्राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यर्हिसन्परस्परम्‌ ॥६७॥ 
श्रीरामराञ्य मे सब श्रपने रपे वणानुपार घ्म॑कृत्यो में 
तत्पर रहतेथे, इसोलिर सन लोग सद्‌। हर्षित रहते थे) 
श्रीरामचन्द्र जी उदास हग, इष तविचारसरे आ्रापस्में लोग किसी 
काजी ( तक्र) न दुखाते थे श्रथवा ॥६७५]। 
रासन्‌ बषप्हस्राणि तथा पुत्रसहस्िण 
निरामयां विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति ॥&८॥ 
श्रीरामराज्य मेँ सहस्र वर्षासेकम कीश्म्र किसीको नहीं 
होती थी रर (किसो किसी के) एक सहस पुत्र भो होते थे ओर 
वे सब रोग एवं शोकरदित देख पड़ते थे ॥६८। 
रामो रामो राम इति प्रजानामभवन्‌ कथाः | 
रामभूतं जगदभूद्रामे राज्यं परशासति ॥६&६॥ 
श्रीमराञ्य में प्रजाजनां मे ( श्रष्टप्रहर ) श्रोरामचन्द्रदहीकी 
चचां रहा करनी थी श्यौ. सवलोग रामरामरामदहीरटाकरते 
यं । सारा जगत्‌ राममय दहो गया था ॥६६॥ 
निस्य पुष्पा नित्यफलास्तरवः स्कन्ध पिस्वृठाः | 
0 १ 
काले वर्षी च पनन्यः सुखस्पशेश्च मारुतः ॥१००॥ 
श्रीरामराञ्यमं व्रजो म सदा एूल लगे रहते थे, बे सदा फला 
करते ये रौर उनके गुदे रोर डालियां विस्तरत हुमा करतो थीं। 
यथासमय वषं होती थी श्रौर सुखस्पर्शं हवा चला करती 
थी || १००॥ 
१ राममेवानुपश्यन्तो--्न्योन्य निमू लनवेरे सव्यपि राममुखं म्लानं 
भविष्यतीति मत्वा परस्परं नाम्य्हिंसन्‌ ( गो° ) 
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ब्राह्यणाः क्षत्रिया वैश्याः शद्रा लोभविवर्भिताः | 
१.१६ त 
स्वकर्मसु परवतेन्ते तुष्टाः स्वैरेव कमभिः ॥१०१॥ 
ब्राह्मण, त्ततिय, वैश्य, शूद्र कोद मीलोभी लालचीनथा। 
सब ल्लोग अपना अपना काम करते हुए. अपने कार्याः से सन्तुष्ट 
र्दा करते थे ॥१०१॥ 


श्रासन्‌ प्रजा धमरता रामे शासति नादृताः 
सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सवं धमपरायणाः ॥१०२; 
श्रीरामराञ्य मे सारी प्रज्ञा घमेरत श्रौर सरूठसे दुरः रहती 
थी । सब लोग शुभलक्छणो से युक्तं पाए जातेथे श्रौर सव ल्ोग 
धमं-परायण होते थे ।\१०२॥ 
दश वषसहस्राणि दश वषंशतानि च । 
भ्रातमिः सहितः श्रीमान रामो राज्यमकारयत्‌ ॥१०३। 
इस प्रकार श्रोमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने भाईयों सदहितदम 
सहस्र वर्षा तक राच्य किश्या ॥१०३॥ 


धन्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च पिजयाब्हम्‌ | 
श्रादिकाव्यमिद्‌ स्वापं पुरा? बालमीकिना तम्‌ ॥१०४॥ 


यह शआमादिकाठ्य भगवान्‌ वाल्मीकिका चनाया हुमा है | मतः 
यह श्याष अर्थात्‌ ऋषिप्रणीत मन्थ है रौर यह सब कविर्यो की 
काव्य रचना होने के पूवं बनाया गया था-। इसके पद्ने से पढने 
वाते को यदह कृतकृत्यता, यश्चौर श्रायुका देने बाला है नौर 
राजाच को विजयप्रद है ॥१०४॥ 


= ----~------- ~~~ --~------~---~---------~------=-- = ~--------- ~ 


१९ पुरा--सव॑कविभ्यः पूवं | ( गो° ) 


एक्िशदुत्तरराततमः सगः १६६१ 


यः पञच्छणुयास्लोके नरः पापाद्विमुच्यते । 

पुत्रकामस्तु पुचान्‌ वे धनकामो धनानि च ।१०५॥ 

लमते मनुजो लोके श्रुता रामाभिषेचनम्‌ । 

महीं विजयव राजा रिपूशटचाप्यधितिष्ठुति ॥१०६५। 

इस संसारम जो मनुष्य इसको पदता या सुनता है वह्‌ पाषा 

सेद्ुट जाता दहै श्रीरामचन्द्र के राञ्छाभिषेक के वृत्तान्त को 
सुनने से जिन मनुष्य को पृत्रप्रा्नि की इच्छा होती दै उसे पुत्र 
की, चर धनप्राप्न की इच्छा रखते वाजेको घन की प्रापि होती 
है । श्रीरामराच्याभिषेक सुनने से राजा भूमण्डल को जीतता है 
श्योर पने शत्र श्रौं पर प्रभुत्व प्राप्न करता हे ।।१०५।।१०६॥ 


रात्रेण यथा माता समित्रा लव्मणेन च| 


भरतेन च केकेयी जीवपुत्रास्ठयः स्ियः ।! १०७॥ 
{जस प्रकार श्रीराम से कौसल्या, लद्मण से सुमिन्रा श्मौर 
भरतस कैकेयी पुत्रवती शीं; उसी प्रकार इस काव्य फ सुनने से 
सखियां पुत्रवती होती ई ।। १०५ 


[ भविष्यन्ति घदानन्दाः पुत्रपौव्रसमन्विहाः ! | 


श्रत्वा रामायणमिदं दीषसाय्‌श्च विन्दति ।॥१०८॥ 
जो लोग उसक्था को सु्नेगे, वे पुत्रपौत्र सेभरे पूरेहो 
सदा प्रसन्न ग्हेगे | इस रामायण को सुनने से सुनने बाला 
दीघायु होता है ।।१०८॥। 


रामस्य विनयं चैव स्वमरधिषटकमंणः। 
शुणोति य इदं कान्यमाषं वारमीकिना कृतम्‌ ॥१०६॥ 
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श्रहधानो जितक्रोधो दुगांख्यतितरत्यसौ । 
समागमं परवासान्ते लभते चापि बान्धवैः ॥११०॥ 


महि वाल्मीकि रचित इस आषकाव्य मे वरत 
अक्लिष्टकमां श्रीरामचन्द्र जी के विजय कीक्था जो लज्ोग 
शरद्धापृवक ओर क्रोधरहित दे सुनते है, वे बड़ी बड़ी कठिनादूर्यो 
केपारदो जातें । यदि कोड विदेश मे गयाददो, तो वह लौ 
कर षने भाई बन्दों से मिलता है ।१०६।११०॥ 


पाथितांश्च वरान्‌ सवान्‌ पाप्युयादिह राघवात्‌ | 
भरवणेन सुराः सवं परीयन्ते संभशुणवताम्‌ ॥१११॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा से इतके सुनने बालों फो मनोवाञ्छित 


वरोकी प्राप्निहोती है। इस्र श्रादिकाव्यके सुनाने सरे सस्त 
देवता प्रसन्न होते | १११॥ 


श्विनायकाश्च शाम्यन्ति गृहै तिष्ठन्ति यस्य वे। 
विजयेत महीं राजा प्रवासी स्वस्तिमान्‌ व्रनेत्‌ ॥११२॥ 
जिनके घर मे विघ्न करने वाले ग्रह्‌ होते द, वे शान्त दहो जते 
है | राजा इसके सुनने से विजयी होता है रौर प्रवासी का इसके 
सुनने से कल्याण होता है ११२ 


रश्यो रजस्वलाः श्रुत्वा पुत्रान्‌ सुयरतुत्तमान्‌ । 
पूजयंश्च पठश्चेममितिहासं प्रातनम्‌ ।११२॥ 


१ विनायकाः--विघ्रकरा अ्रहाः | ( गो० ) २ स्त्रियो रजस्वला 
शुद्धिस्नानानन्तरप्रोडशदिनावधि । ( तीर्थ ) 


पकर्चिशदुत्तरशततमः सगः १२६३ 


यदि स्री रजोधमं के वाद्‌ शुद्ध कर ( सोलह दिवस तक ) 
इस रामायण को सुने, तो उसड्धी कोख से उत्तम पुत्र उत्पन्न हो । 
इस प्राचीन इतिहास का पूजन करने व पाठ करने से ॥ ११६॥ 
सवपापः परघुस्येत दीघमायुरबाप्तुयात्‌ । 
प्रणम्य शिरसा नित्यं ओतव्यं क्षत्रियेदिनात्‌ ॥११४॥ 
वे समस्त पापोसेद्धुट कर दीधायु होतेह । प्रणाम करके 
सत्रिया को यह कथा ब्राद्यण के मुख से सुननी उचित है ॥११४। 
एेश्वयं पुत्रलाभश्च भविष्यति न सशयः । 
रामायणमिद्‌ दस्सनं शृण्वतः पठतः सदा । 
प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः ॥११५॥ 
प्रादिदेबो महाबाहुहेरिनांरायणः परयः । 
[साक्षाद्रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते| ॥११६॥ 
जो इसको सुनेंगे इन्र एेश्वयं ओर पुत्रकौ प्राप्ति निश्चयी 
होगी-इसमें छुं भी सन्देह नर्ही। जो इस रामायण कोश्मादिसे 
छन्त तक सदा पदता या सुनता रहता है, उसके उपर श्रीरामचन्द्र 
जी, जो सनातन विष्णु (का अंशावतारं ) सदा सन्तुष्ट रहते है । 
जो आदिदेव, महाबाहु, हरि श्मौर सब क प्रभु साक्ञात्‌ नारायण, 
वे ही रघुवंशियो मेँ श्रेष्ठ श्रीरायचन्द्रके रूपमे ओर शेष ऊ 
लच्मण जीके रूप में अवतीणं हुए ।॥११५।।११६। 
कुटुम्बषटद्धि धनधान्य 
च्ियश्च यृख्याः सुखथुत्तमं च । 
भ्रताह्युमे काव्यमिदं महाय 
प्रा्ोति सवां वि चाथसिद्धिम्‌ ॥११५७॥ 
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इस मङ्गलमय सुखजनक महाच्रथयुक्त श्रादिकाव्यःश्रीमद्रामायण्‌ 
का षाठ करनेसे अथना इसकी कथा सुननेसे कुटुम्ब की श्रौ 
धनधान्य की वृद्धि तथा उत्कृष्ट श्री श्रौर उत्तम सुण्णं कीप्राप्नि 
होती है। इस वसारमें कोड एेमीं वस्तु नही, जो इसके सुनने 
वाल्ञे अ्रथवा षाठ करने बाल्ञेकोप्राप्ननदहो ॥ ११५} 
्रयुष्यमारोग्यक्छरं यशस्यं 
सोध्रात्तकं शद्धिकर शुभ च । 
श्रोतव्यमेठन्नियमेन सद्भिः 


स्माख्यानमोनस्करमृद्धिकामेः ।।११८] 
यह काव्य आयु, ातेग्यता शौर यश का बदाने वालादहे। 
मद्यो मे मेम उत्पन्न करने बाला, सुबुद्धि देने बाला श्र शुभप्रद 
है । अनः सज्जनो को उचिते किवे इस तेजकवद्धंक श्रौर अभीष्ट. 
प्रद्‌ श्ाख्यान को नियम्पृवेक सुनें ।। ११८॥। 
शपवमेततपुराषटतमाख्यान भद्रमस्तु वः । 
प्व्याहरत विद्ध्यं बलं विष्णोः परवधताम्‌ ॥११६॥ 
विष्णु का बल्ल वदे इस प्रकार की प्राथेना करके प्राचीनकाल 
म उन्नतिशील देवता इसका पाठ किशरा क.तेथे | श्रथवा इख 
प्राचीन इतिहास को भली माति श्रद्धापुवक पद्य जिससे तुम्हारा 
कल्याण हो श्रौर रिष्ु का बल्ल बद्‌ ॥ ११६॥ 


देवाश्च स्वं तुष्यन्ति ग्रहणाच्छुवणात्तथा । 
रामायणस्य अवणात्तप्यन्ति पितरस्तथा ॥१२०॥ 


१ एवमेतत्‌--विष्णोर्बल प्रवद्ध॑ता स्तुस्यादिना प्रवद्ध यतदिवाना मध्य 
एतदाख्यानं पुरावृत्तं देवैः पठितमित्यथः । ( शि° ) 
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इसका एठ करने श्रौर इसके सुनने से समस्त देवता प्रसन्न 
श्र पितर सन्तुष्ट ह्येते दः । १२०॥ 


भक्त्या रामस्यये चेमां संहितापृषिणा कृताम्‌ । 
लेखयन्तीह च नरास्तेषां बासञ्खिषिष्पे ॥१२१॥ 


इति एकत्चि शदुत्तरशततमः सगः | 


वाल्मीकि ऋषिनिर्भित इस श्रीरामसंहिताको जो लोग भक्ति 
पूवक लिखते दै, उनक। यह ससार त्यागने पर स्वयं मँ स्थान 
मिलता है ।॥ १२९१॥ 


युद्धकाण्ड का एकसौ इक्तौसवां सगं पूरा दुरा | 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय अआदिकान्ये 
चतुर्विं शतिसाहखिश्ायां सदितायां 


युद्धकाण्डः समाप्तः ॥ 


--:#-- 


॥ श्रो ॥ 
श्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः 


श्रीवैष्णवसम्पदायः 


~= ६ ~~~ 


पवमेतप्पुराव्त्तमाख्यानं भद्रमस्तु बः। 
प्रठ्यारत विखरन्धं बलं विष्णोः प्रबधेताम्‌ ॥ १॥ 


ला मस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येषामिन्दी वरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ २॥ 


काले वषेतु पजन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं क्ोभरदितो ब्राह्यणाः सन्तु निभयाः ॥ ३॥ 


कावेरी वधेतां काल्ञे-काज्ञे वषेतु वासवः। 
श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वधेताम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गण महीं मदहीशाः। 


गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 
लो काः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ।॥ ५॥ 


मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणान्धये । 
चक्रवर्सितनु जाय सावंभोमाय मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदवेदान्तवे याय मेघश्यामलमूतेये । 
पुसां मोहनरूपाय पुख्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ । ७।। 


४: 2. 


विश्वामित्रान्तरङ्गाय सिधिल्लानगरीपतेः। 
भाग्यानां परिपाकाय मनव्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥८॥ 


पिव्रमक्ताय सतत भ्रात्रमिः सड मतया । 
नन्दिताखिलल्ञाकाय रामभद्राय मङ्कतम्‌ ।६॥ 


त्यक्ता केत्तवानाय विच्रकरूटपिहारिरे । 

सेव्याय सवयमिनां धार ।दाराय मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
सौमित्रिणा च जानक्या चापदाणाशिधारिरे। 
ससेव्याय सदा मक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ | ११।) 
दण्डकारख्यवासाय खरिडिनामरशत्रवे । 
ग्रप्रराजाय भक्ताय मुक्तदायास्तु मङ्कलम्‌ ।१२॥ 
सादरं शवबरीदत्तफलमूत्ाभिलाष्रिणो | 
सौलम्यपरिपूणपैय सत्वोद्विक्ताय मङ्गलम्‌ १३ 


हनु मत्समवेताय हरीशामीष्टद्‌ायिने | 
वालिप्रमथनायास्तु महाघीराय मङ्गलम्‌ ।।१४।॥ 


श्रीमते रघुवीराय सेतूह्लङ्खितसिन्धवे । 
जितराक्तसराजाय रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥१५॥ 


छ्ासाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राज्ाधिराज्राजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥१६॥ 


मद्नलाशासनपरेमेदाचायपुरोगमैः | 
स्वैश्च पूर्वै राघार्येः सत्कृतायस्तु मङ्गलम्‌ ॥१५।। 


न्नी ~~ 


इ 


मास्वक्षम्प्रदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण गदी सद्यीशाः । 
गोत्राह्यणम्यः शुभमस्तु नित्यं 

लो शाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥१॥ 
काले वष्तु पजन्य: प्रथिती सस्यशालिन्। 
देशोऽयं ्षोभरहित व्राह्मणाः सन्तु निर्मयाः ॥२॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पर।५बव्‌; । 


येषािन्ध।वरश्यामा हृदये सुप्रतिष्ठितः ।।३॥ 
मङ्गलं कोसनेन्द्राय मह नीयरुणाञ्धये | 
चक्रव तनूजाय सावेमीमाय नङ्गलम्‌ \४॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रये्वां 

बुदूध्यात्मना वा प्रकृतेः सरभावात्‌ | 
करोमि यद्यट्कलं परस्मे 

नारायणायेति खमपयामि ॥५॥ 

== © ~~~ 
स्मातसम्मरदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मागेंख महीं महीशाः । 
गोव्राद्यणेभ्यः; शुभषस्तु नित्यं 

लो टाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥९॥ 
काले वषंतु पजंन्यः परथिवी सस्यशालिनी । 
देशोत्यं क्लोमरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निभेयाः ॥२॥ 
छत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः । 
छधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥३॥ 


( ४ 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटिश्रविस्तरम्‌ ' 

एकैकमत्र प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥६॥ 
श्रवन्‌ रामायण भक्त्या यः पाद्‌ पदमेव वा) 
स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सद्‌ा ॥५॥ 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे | 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पत्ये नमः \६॥ 
यन्‌ मङ्गलं सह खात्ते सवंदेवनमस्कृते । 
चृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ।५॥ 


मङ्गल कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 

- चक्रवर्तितनूजाय सावेमोमाय मङ्गलम्‌ ॥८। 
यन्‌ मङ्गलं सुपणंस्य विनताकल्पयत्‌ पुस । 
अमृतं भ्राथंयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ || ६॥ 


छस्रतोत्पादने दैत्यान्‌ छतो वज्रधरस्य यत्‌ | 
द्द्तिमंद्घल प्रादान्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥१०। 
त्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रकमतो विष्णोर सित्ततेजसः। 
यदासीन्‌ मङ्गलं राम तन्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥११॥ 


ऋतवः सागरा दोप बेदा लोका दिशश्च ते। 
मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सवदा ॥१२॥ 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवां 

वुदूध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै 

नारायणायेति समपयामि ॥१३॥ 


॥ 1 क 
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